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उनवान 
पेश लपज 
मुकदमा 
कुरआन पाक में अबिया के अरमाए गिरामी 
अंबियाए किराम की तादाद 

तंबीह 
_ रसूर्लो और आसमानी कि; बाँ की तादाद 
नबी किसे फहा जात्ता है? 

अरहास 

करामत 

मऊनत 

इस्तिदराज 

इहानत 

सहर (जादूगरी) 

तवीह 

कौन नबी नहीं हो सकते? | 

नबी गुनाहों से पाक होते हैं 

अंबियाए PR अखलाफे अज़ीमा के मालिक 

गएस मगुव्यर में तमाम अंबिया बराबर 
Ford a4 अलैहिस्सलाम 

ART करने. की हिकमत 

हदीस मरफूअ 

एतेराज़ 

जपाव 

RN 

खलीफा बनाने का मकसद 

मुसलमानों की जबू हाली की वजह 

मश्चरा तलब करने पर फरिश्तों का सवाल 

आदम अलैहिस्सलाम के उलूम 

आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाये 

फ्रिश्तों को नहीं? Tal वजह? 


आदम अलैहिस्सलाम को इल्म कैसे अता किया गया? 


फायदा 
gA के फ॒जायल 


सात पैगम्बरों को इत्म की वजह से बहुत बड़े फायदे हासिल हुए 


हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश : 


जिस्म आदम अलैहिस्सलाम के लिये feet ली गयी 


कैसी मिट्टी ली, गयी? 
ज़मीन में चश्मे क्यों जारी हैं? 
इंसान को खुशी कम और गम ज्यादा क्यों? 


>. 
तबकिशुल afm ट ष अबिया _ Wet किताब ष 
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उनयान राज 
आदम अलैहिस्सलाम की सूरत देखकर PRA हैरान 


आदम अलैहिरसलाम के कालिब में रूह का दखूल ài 

फरिश्तों को आदम के सामने सज्दे का हुक्म 

आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा हकीकी का मजहर बनाया गया ge 

फरिश्तों की तादाद कितनी है? oi 

इबलीस की असल क्या है? % 
40 , 
40 


फरिश्तों को जिन्न क्यों कहा गया है? 
इबलीस तकब्बुर की वजह से मरदूद हो गया 
शैतान की दरख्वास्त की मंजूरी 4) 
शैतानी दसवसा के असर होने या न होने के लिहाज से पांच किसमें 41 
पहला nE 
दूसरा गरोह 
तीसरा गरोह 42 
चौथा गरोह | 

पाचयां गरोह 

शैतान ने अपनी बख्शिश का मौका गंवाया 

फायदा 

| का नाम इचलीस या शैतान क्‍यों? 
हजरत हवया की पैदाईश 

आदम अर्लहिस्सलाम की शादी और महर 

कानूने कुदरत और कानूने आदत में फर्क 

दरख्त से मना करने की हिकमत 

आदेम अलैहिस्सलाम से भूल हुई 

शैतान के फुसलाने का क्या मतलब? 

शैत्तान ने वसावसा Fal डाला? 

शैतान फुसलाने पर कैसे कादिर हुआ? 

शैतान ha वसवसे डालता है? 

शैतान ने कहां से वसवसा वाली गुफ्तगू की? 
तीह 

फायदा 

ऐतराज 

जवाब 

अंबिया किराम गुनाहों से पाक हैं 

आदम व हव्या अलैहिमस्सलाम का जमीन पर तश्रीफ लाना 
आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कया लाये? 

आदम अलैहिस्सलाम का जरिया मआश 

फायदा 

आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 

आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कब कबूल हुई? 
फायदा 
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pa 57 | तूफान का आगाज तन्नूर से हुआ 73 
तौबा किस दिन कबूल हुई? 57 | कश्ती पर सवार होने और दुआ पढ़ने .का हुक्म 73 
आदम और हव्या अलैहिमस्सलाम की मुलाकात कितना अज़ीम तूफान था? de 
आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के हक्‌ में दुआ कश्ती का चलना और मंजिल पर पहुंचना 34 
आदम अलैहिस्सलाम की औलछ्लादेः ॒ फ़ायदा 74 
तंबीह नूह अलेहिस्सलाम का एक बेटा गर्क हो गया 4 
आदम अलैहिस्सलाम के REG का झगड़ा Ti अलैहिस्सलाम की बेटे के हक में इल्तेजा 75 

तबाह 75 


आदम अलैहिस्सलाम ने नियाज का मश्वरा दिया 

आख़िर कार काबील ने हाबील॑ क्रो कत्ल कर दिया 
कत्ल के बाद काबील की दुनिया में जिल्लत 

काबील का उखरी अज़ाब - 

बेटे के कत्ल WAST HARTA का गम 

कत्ल के बाद काबील. किडनी | 

लाश BUA में..केखे क-मुंआवनत 

wel ने कैसे मुआवनतू.;्ी? 

तंबीह 

आदम अलेहिंस्सैलाम्‌ क्री वफात : 

आदम अलैहिस्सलांप् की कुज़दीज'च तकफीन pR ने की 

हजरत इदरीस अलैहिस्सलांम 

हज़रत इदरींसं अलैडिस्सलाम BA 


हज़रत नूह li hale म का -नस्व 

हजरत इदरीस i म्‌ की ee 
इदरीस अलैहिस्सलामे फा आसमानों पर उठाया 

दूसरा मायने | 

date 


हज़रत Fe अंलैहिस्सलाम | 

नूह seers, कौम al AN 'तबलीग की? 
नूह ना की तैबलीग का BAN क्या असर हुआ? 
ने तबलीग का हर तरीका आजमाया 


EEE 


नूह 

कौम के कितने लीग ईमान लाये? 67 
कौम नूह के इम न लाते "की, [वजह 67 
हजरत नूह अलैंहिस्सलाम,'का जवाब 68 
नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर galery dae? ' 69 
अल्लाह के नड़ी की शंफुक्‌त 69 
फाग्रदा | 69 
ala ने नूह अलैहिस्सलाम को क्या अलकाब दिये 70 
नूह अतैहिस्सलाम को कौम की धमकियां और सख्यां 70 
नूह अलैहिस्सलाम की दुआ 71 
कौम की हलाकत की दुआ आपने क्यों की? 7 
रब तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया 71 
कश्ती की डिज़ाइन अल्लाह तआला की वड़ी और जिव्राईल की मुआवनत 72 
कश्ती कैसी थी? 72 
क्ती में सवार होने वालों की तादाद 72 


कश्ती को देखकर कौम का मजाह करना 


नूह अलैहिस्सलाम की एक जौजा भी गर्क हो गयी 
dale 

तूफान की इंतेहा | 

कश्ती जूदी पहाड़ पर क्यों रुकी? 

बुब्राहीम व इरमाईल व इसहाक अलेहिमस्सलाम 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नरब | 

ade 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर वाकिया और _ 
आजर क्रे चचा होने पर शानदार दलील 

इव्राहीम्‌ .अनैहिस्सलाम को जमीन व आसमान की 

मलकूँत को मुशाहिदा कराया गया 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों का रदद RATA 
इद्राहीम अलैहिस्सलाम HT Fal का तोड़ना 
ऐतराज 

जवाब ¦ ˆ 

"पहली वजह . 
दूसरी'वज़ह . 

तीसरी वजह ' 

चौथी वजह » 

पांचवी वजहं' 

छटी वजह 

सातर्वी वजह : 

अंबिया किराम कों झूठा कहने से रायो को झूठा कहना बेहतर है 
आपका तीसरा'इरशाद 

बुतों को तोड़ने'पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा 
इब्राहीम को आग में डाले जाने का वाकिया 

आग में डालने"की मश्वरा देने वाला 

वह कैसी आग शी? 

आग में डालने:के लिये शैतान की रहनुमाई 
ज़मीन व आसमान की मखलूक की फ्रियाद 
फरिश्तों ने इमदाद करने की इजाजत तलब की 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर तवक्कुल 
छिपकली का आग को फूके देना 

इब्राहीम अलैहिस्लाम का आग में अजीब मंजर | 
इब्राहीम आलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे? _ 
नमरूद का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाग में देखना . 
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अल्लाह फे वली की ताकत जिन्न से ज़्यादा 231 | कौम की feared पर ताज्जुब 261 
अल्लाह तआला के वली ने कहा 232 | मुतेकब्बिर सरदारों ने कहा | 262 
इम्तेहान कमी मुसीबत से और कभी आसाईश से 232 | नबी धमकियों से नहीं डरते ` 26 
जया जाता है ॒ फैसला कुन बात 262 
शुक्रे करने में इंसान का अपना भला 232 | अल्लाह तआला के अजाब का आना.और मदयन की तबाही : - 262 


पस्त लाने वाला कौन था? __जानवालाकोनथा? . † 232| शोएव अलैहिस्सलाम और अस्हाबे ईका 263 2१2 | शोएब अलैहिस्सलाम और अस्हाबे ईका 263 
* = 


Scanned by CamScanner 


तजकिरतुल अंबिया T0) रजवी किताब घर 
उनवान उनवान War 
हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम 265 | फिरऔन को कौम फे सरदारों का डराना ' 297 
बनी इस्राईल 265 | बनी इस्राईल का डरना और मूसा अलैहिस्सलाम 297 
भूसा अलैहिस्सलाभ 265 | का तसल्ली देना | 
हज़रत हारून अलैहिस्सलाम : 265 | फिरऔन की कौम का मश्वरा 299 
सामरी का नाम भी मूसा था 265 | फिरऔन का शैखी मारना 299 
फिरऔन 266 | मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब 300 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले 266 | ईमान छुपाने वाले शख्स ने कहा 300 : 
बनी इस्राईल के बच्चों को जिबह करना 267 | फिरऔन और उराकी फौग कहत साली में मुब्तला 306 ' 
मूसा अलैहिस्सलाम फी पैदाईश 267 | मुख्तलिफ किस्म कै अज़ाव 306 
वालदा और बहन की बे करारी 270 | बनी इस्राईल को मिस्र से ले जाने का हुक्म 308 | 
तंबीह 271 | सुबह होने पर फिरऔन और उसकी कौम की 309 
परवरिश आपकी मां के जिम्मे 271 | हलाकत की तरफ रवानगी 

मूसा अलैहिस्सलाम का कुब्ती को घूंसा मारना 272 | मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में असा मारने का हुक्म 310 
शैतान की तरफ कत्ल को मंसूब करने की वजह 273 | फिरऔन का गर्क होने पर ईगान लाना और कबूल न होना 310 
कत्ल का राज़ जाहिर होना 274 | बनी इस्राईल की ना शुक्री 310 


तौरात लेने के लिये मूसा अलैहिस्सलाम का तूर पर जाना 312 
रब तआला के दीदार की तमन्ना | 313 
कौम ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी 314 


एक मुखबिर ने मूसा अलेहिस्सलाम को बता दिया 275 
मूसा अलैहिस्सलाम का मदयन की तरफ हिजरत करना 275 


मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के कुए पर | 


शोएब अलैहिस्सलाम का मूसा अतैहिस्सलाम को तलव करना 276 | बछडे के बोलने की वजह 314 
शोएव अलैहिरसलाम को बेटी का मश्वरा 277 | घोड़ी के कदमों के निशानात से मिट्टी लेना 314 
शोएब अलेहिस्सलाम र की ik को wi की पेशकश 278 | वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून की सरज़निश की315 
TA की तकमील के बाद मिस्र वाप = सामरी की सजा 315: 
फायदा 315 
रब तआला के मूसा अलैहिस्सलाम को इरशादात 281 | उनी इस्राईल को तौबा का हुक्म 316 
फायदा मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ात अता होना si वनी इस्राईल की पशेमानी के बाद भी कजरवी. 317 
Eni - ga | कौम का अहकामे खुदावंदी मानने से इंकार 317 
फिरऔन को तबलीग का हुक्म 284 | अमालका से जिहाद का हुक्म और बनी इस्राईल की रूगरदानी 318 
मूसा की दुआ | | ogg बनी इस्राईल की सरकशी के बावजूद उनपर इनामात 320 
फायदा | 285 | TR से पानी निकालना 320 
दोनों भाईयों को aes दिया | 286 मैदाने तीह से नजात और उनकी सरकशी 321 
फ्रिऔन का भूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करना 286 | "ग पे Wola से आराज़ और शिल्लत का तसल्लुत 322 
मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से कहा 287 | गाय के गोश्त से मकतूल फो जिन्दा करने का वाकिया 324 
फिरऔन की धमकी 289 | बहुत भारी कीमत से गाय हासिल की 325 
गाय के ज़िवह करने में हिकमत 325 


भूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मोजिज़ात लेकर आया हूं 290 


फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबला के लिये कहा291| फौम भूसा अलैहिस्सलाम में कारून 326 


जादूगरों को आ जाना 291 | कारून का जमीन में धेस जाना 327 
मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबलां 292 | भूसा अलैहिस्सलाम को कौम की ईज़ा से बरी करना 329 
फायदा ०94 | मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़ अलैहिस्सलाम की मुलाकात 5331 
फायदा जलीला 294 | फायदा 332 
तंवीह 294 | मछली जिन्दा होने की जगह लौटना ` 333 
नंतीजा हासिल हुआ pgs | खिज़ अलैहिस्सलाम ने शर्त आयद फर दी 333 
फिरऔन की जादूगर फो धमफी 295 खिज़र अलैहिस्सलाम का कश्ती तोड़ना 334 

खिज़ आलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया 334 


नौ मुस्लिमों का फिरऔन को जवाब 295 


< i—i 
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तज॒किरतुल अभिया = रज़वी किताब भर 
SR कह 
Rra अतैहिस्सलाम दीवार को सीधा कर दिया 335 | फायदा 367 
काश कि मूसा सब्र करते ane | ईसा अलैहिस्सलाम शिकमे मादर में 367 
Rra अतैहिस्सलाम अपने कामों की वजाहत करते हैं 336 दे जेह के aaa परेशानी में इजाफा 368 
फायदा 337 | खाने पीने का इंतजाम और मजीद तसल्ली 369 
खिज़ अलैहिस्सलाम नबी थे या वली? 338 | वापरी पर लोगों की तअनाज़नी 370 
gmat नबी मानने वालों के दलायल 338 | हजरत मरयम ने इशारा बच्चे की तरफ कर दिया 371 
क्या खिज़ अलैहिस्सलाम जिन्दा ह? 340 | इल्मी नुक्ता 372 
कायदा 341 ईसा MARTA का बचपन में कलाम करना 373 
मूसा अदैहिस्रालाम का इतेकाल 344 | Wate 375 
फायदा 345 | ईसा अर्लहिस्सलाम के अलकाब 376 
एंवीह 345 आपको कलिमा क्यों कहा गया? 378 
फायदा जलीला | 345 | Hale -376 
मूसा अतैहिस्सलाम का कब्र में नमाज़ अदा करना 346 | फायदा | 376 
तजकिरा अस्लाफे किराम 347 | आपको मसीह बर्या कहा गया? 377 
आह मेरे वालिद मरहूम के चचाजाद भाई 347 | Tate 377 
जपक्रिया व ईसा प यहया अलैहिमररालाम 349 | फायदा l 378 
ईसा अतैहिस्रालाम की नानी का नजर मानना 349| आपका वजीह क्यों कहा गया? 378 
ऐतराज 349 | आपा मुकरंबीन से हैं 378 
जयाय 349 महद और कहूलियत में आपको मुतकल्लिम बनाना 378 
ग्रच्ची पैदा होने पर हसरत आपका सालेहीन रौ होना 379 
मरयम के कफील ज़क्रिया अतैहिस्सलाम PM अलेहिस्सलाम का लकब रूए 379 
फायदा रूए aU से आपकी इमदाद की गयी 380 
औलाद के लिये जक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ आपको किताब च हिकमत अता की गर्यी 381 
जक्रिया अलैहिस्सलाम का मख्फी दुआ करना dan अलेहिस्सलाम क॑ मौजिजात 381 
बच्चों की तमन्ना क्यों? पारेन्द बनाना 381 


जक्रिया अलैहिस्सलाम फो बेटे की aM 

यहया अतैहिस्रालाम का नाम अल्लाह तआला ने खुद रखा 
आपका नाम यहया अलैहिस्सलाम क्यों रखा? 
जिक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत पर ताज्जुब हुआ 
निशानी तलब करने फी वजह 

यहया अतैहिस्सलाम का मनसबे नबुध्यत पर फायज होना 
यहया अलैहिस्सलाम पर रब के इनामात 

फायदा 

TEM अलेहिस्सलाम की शहादत 

जक्रिया असैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया गया 
हजरत मरयम की फजीलत 

ऐत्राज 

जवाब 

मरयम के णास जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना 
हजरत मरयम का खौफ 


अलेहिस्सलाम का तसल्ली देना 
फायदा 


SORA मरयम की हैरत और बढ़ गयी 
Ranta अलैहिस्सलाम का Saga water mage EE 403 


SP OPE अटा. _. . 


SERSSRRRAEBRERSEREERRE ARES 


मादर-जाह अंधे और बर वाले को शिफा देना 
कागदा 

मुर्दो को जिन्दा करना 

ईरा को उलूमे गैविया अप्रा किये गये 

तदीह 

हवारीन का ईमान लाना 

हवारीन कौम थे? 

हवारीन का आसमानी तआम तलब करना 
फायदा 

ईसा अलेहिस्सलाम की मायदा कं लिये दुआ 
फायदा 

इरशादे बारी तआला बजवाबे ईसा अलैहिस्सलाग 
यहूदियाँ की साजिश 

तबीह 

ईमान वालों से ईसा का इमदाद तलब करना 
ईसा अलेहिस्सलाम के आसमान पर जागे का वाकिया 
हयाते ईसा अलैहिस्सलाम 

हयाते ईसा अलैहिस्सलाम पर दलायल 


१57 पहली वजह 
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तजुकिरतुल अंबिया | G2) रजती हि 
उनवान सफह | उनवान 
दूसरी वजह 403 के 
तीसरी वजह क्‍ 403 | पेहरवां ऐतराज़ | 
चौथी वजह . 403| जवाब वादव ua 
पांचवी वजह 404 | चौदहवां ऐतराज ESY 
छटी वजह 404 | जवाब . 42 
आह रहमत द शफकत से महरूमी 404 | पंद्रहवा ऐतराज 4 
सातवीं वजह 405 | जवाब - - 423 
आठवी वजह 405 | सौहलवां ऐतराज 
ऐत्राज 405 | जवाब 42 
जवाब 405 | अकीदए ख़त्म नबुव्वत 494 
नवी वजह ` 405 | खत्मे नबुव्वत का अकीदा 424 
दूसरी तावील 405 | खत्म नबुव्वत के अकुली दलायल 43 
तौज़ीह मकाम 406 | अब ज़रा अमली दुनिया में मिर्जा साहब की 432 
अहादीसे मुबारका 408 | आमद का जायजा लीजिये y 
मकामे तवज्जोह 411 | ईसा के मुताल्लिक बातिल नज़रियात 43% 
हयाते ईसा का सबूत अइम्मा किराम से 412 | फायदा 438; 
मोजिज़ात व हयाते ईसा पर ऐतराज़ व जवाबात 413 | तसलीस के कायलीन 437 
पहला ऐतराज 413 | मलकानिया फिरका का कौल 458 
जवाब | 413 | Ta हकीम का कौल 438 | 
दूसरा ऐतराज़ 414| बाज़ नसतूर यह का कोल 439 1 
जवाब 415 | नस्तूरिया में से एक और फिरका _ 489 
तीसरा ऐतराज 415 | याकूबिया फिरका : 437 
जवाब . 415| याकूविया में बाज़ ने कहा 439 , 
चौथा ऐतराज  - 415[बाज़ और ने कहा 439 
जवाब 415 | उनमें से कुछ और ने कहा 439 | 
पाचंवा ऐतराज 416 | कुछ दूसरे हज़रात ने कहा: - 439 
जवाब 416 | बाज ने यूं कहा 439 
छटा ऐतराज़ | ` 416 | अल्लाह तआला ने बातिल फिरकों का रद्द फ्रमाया 9 
जवाब 416 | भर सय्यद अहमद खा का बात्तिल नजरिया 442 
तंबीह 416 | ईसाईयों का मन धड़त.अकीदा 
सातवां ऐतराज | 417 | रब तआला के इस्तिफार पर ईसा अलैहिंस्सलाम का जवाब 448 
जवाब पहला. 417 | ऐतराज़ 449 
जवाब दूसरा... 417 | जवाब क्‍ 1449 
जवाब तीसरा 417 | फायदा ‘350 
gel की कहावतें | 417 | ईसा अलैहिस्सलाम-के मुताल्लिक्‌ सही अकीदा कीदा | 1450 
आठंवां ऐतराज 417 | सैय्यदुल-इन्सः'य जान हजरत 451 
, जवाब 418 | मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम | i ee 
नवां ऐतराज़ 418 | तखलीके अव्वल नूरे मुहम्भदी नबी करीम :' ." S 
जवांब 419 | सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर व बशर होना... 3 
| दसवां ऐतराज 419 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लग की ' ३85 
जवाब 420 | नूरानियत का सबूत कुरआन पाक से SS o 
ग्यारहवां VARTA 420 | तंबीह " 456 
जवाब 420 ऐतराज़ i : ‘ise a, ` 
जवाब . ae 


बारहवां ऐतराज़ 420 
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प्र prere आंबिया | (13) | wA किताब तबकिसुल ओवि ॐ) ` जी किताब घर 


woe | उनवान 
458 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह के 


485 
तंबी बशर न कहें 458| खजाने तकसीम करते हैं | 
हुजूर सल्सत्ला$ रि 459|-नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 485 
459 | तमाम अंबिया किराम जगतअ कुब्र से महफंज 
खुलासा = l 460 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 485 
इम्तिनाओ नजीर 450 | मुहब्वत के बगैर ईमान नहीं 
461 | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तान हक 487 
= नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें 488 
रे क क है? सोती हैं दिल जागता है | 
नी करीम सल्लल्लाहु AE FETT पाक hp - 464 | नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार हजार , 488 
क aan -a i अफ्‌राद की ताकत दी. जायेगी ' 
abbey बुजू से गिरे हुए पानी में शिफा थी 489 
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पेशे लफ़्ज 
तमाम तारीफें अल्लाह अज्ज़ व जलल. के,लिए जिसने इंसान को अशरफुल 
और इसांन की रहनुमाई के लिये अंबियाए किराम को मबऊस फरमाया, और बेशुमार दुरूद व 
सलाम हों हबीबे किवरिया की जाते अक्‌दस पर कि : 
i वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हों तो कुछ न हो 
जान हैं वह जहान की जान है ती जहान है | 
अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Hed अतहर पर 
अपना मुकदस कलाम नाजिल HAA: 
` जो कुरआने अजीम है किताबे मजीद है फुरकाने हमीद है बुरहाने रशीद है, R मुवीन है, 
महवरे दीन है, जिक्रे हकीम है, सिराते मुस्तकीम है, मम्बए ईमान है, सर चश्मए ईमान है, THY 
जूद व सखा है, बहरे लुत्फ व अता है, Tay रुशद व हिदायत है, बहरे उलूम व हिकमत है, हर 
चीज का रौशन व्यान है, खजानए इलम व इरफान है, वअज व नसीहत की किताब है, ANG 
` का आफताबे जहां ताब है, इसके अज़ायव का शुमार नहीं, इसके फज़ायल की इंतेहा नहीं, यह 
रब्बुल आलमीन का कलाम है, Were हकीकी का पैगाम है, इसमें हर मर्ज की शिफा है, यह हर 
we का राहनुमा है, यह सामाने नजात है, दिलों के जंग का इलाज है, कामिल तरीन फुलसफए 
हयात है, और इसकी तिलावत वायसे अज़|व सवाब È | 
कुरआन हकीम के उलूम को तीन हिस्सों में तक्‌सीम किया जाता है 
एक : इल्मुल अकायद, दो : Vaya अहकाम, तीन : उलूमुल तजकीर 
गोया कुरआन हकीम इंसानों के अकायद की इस्लाह करता है और इन्हें सही अकायद के 
मुताबिक जिन्दगी गुज़ारने के अहकाम देता है, नीज, इस्लाहे फिक्र व अमल की तरफ रागिव 
करने के लिये, पिछली उम्मतों के अहवाल ब्यान फरमाता है, जेसा कि कई सूरतों में मुतअद्दिद 
अंबियाए किराम के हालात, सूरः अल मोमिन में आले फिरऔन में से एक मुसलमान का वाकिया, 
- सूरः थासीन में एक मर्द मोमिन का जिक्र, सूरः कलम में बाग वालों का वाकिया, सूर: बुरूज में 
खाई वालों का तज़किरा और सूरः कहफ में अस्हावे कहफ का वाकिया व्यान फरमाया गया È | 
इन अहवाल व वाक्यात के ब्यान करने में अल्लाह तआला की वेशुमार हिकमतें पिनहां हैं 
अपनी कम इलमी का ऐतराफ करते हुए चंद निकात अर्ज करता =! 

1. अल्लाह तआला को अपने महबूब बंदों का जिक्र महबूब है इसलिये अल्लाह अज्ज व जलल 
ने कुरआने अज़ीम में जा बजा अपने प्यारे बंदों का जिक्र करते हुए उन पर अपनी नेमतों के 
नजूल का तज़किरा BRAT: इरशाद बारी तआला हुआ | | ॒ 

हि “और यह हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम पर अता फरमाई, हम जिसे 

“ चाहें (इल्म व हिकमत व agaa के साथ) दर्जो बुलंद करें, बेशक तुम्हारा रब इलम व हिकमत 
वाला है। और हम ने उन्हें sree और याकूब अता किये, उन सब को हमने राह दिखाई और 
उनसे पहले नूह को राह दिखाई और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और 
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e जवी किताब घर 
और यहया और ईसा और इलयास को, यह सब हमारे कुर्ब के लायकु हैं और इस्माईल और 
तरस और यूनुस और लूत को, और हमने हर एक को उसके वक़्त में सब पर फजीलत A | 
और कुछ उनके बाप दादा और भाईयों में से बाज़ को (भी फृज़ीलत दी) और हमने उन्हें चुन लिया 
गौर सीधी राह दिखाई |” सूरः अनआम ८३ से ८७) 
(कंजुल ईमान अज आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहदिस बरेलवी) 
० अल्लाह अज्ज व जल्ल ने अपने हबीब को भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र 
फरमाने का हुक्म दिया ताकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु. अलैहि 
aed की सुन्नत हो जाए और यह जिक्र सुनकर लोग उन नुफूसे कुदसिया की पाक ख़सलतों 
से नेकियों का जौक व शौक हासिल करें | 
हदीस शरीफ में है कि सालेहीन के जिक्र से रहमते इलाही नाजिल होती है। हज़रत यूसुफ 
अतैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कुद्देस 
Rte फरमाते हैं 
यह बहुत से अजायब व गरायब और हिकमतों और इबरतों पर मुश्तमिल है और इसमें दीन 
दुनिया के बहुत फायदे और सलातीन व रियाया और उलेमा के अहवाल और औरतों के 
खसायस और दुश्मनों की ईज़ाओं पर सब्र और उन पर काबू पाने के बाद उनसे तजावुज़ न करने 
का नफीस ब्यान है जिस से सुनने वाले में नेक सीरती और पाकीजा खसायल -ैदा होते हैं| 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करने के मुताल्लिक्‌ चंद आयात करीमा का तर्जमा 
मुलाहज़ा फरमायें | ea: 
और इन्हें नूह की खबर पढ़कर सुनाओ। (यूनुस : 71) = 
और इन पर पढ़ो ख़बर इब्राहीम की। (अश्शुअरा : 69) . 
और हमारे बंदे दाऊद नेमतों वाले को याद करो। (साद : 17) 
और याद करो हमारे बंदे अय्यूब को। (सादः: 41) 
और याद करो हमारे बंदों इब्राहीम और इस्हाक्‌ और याकूब, कुदरत और इलम वालों को" 
(साद : 45) | 
और याद करो इस्माईल और यसआ और जुलकिफल को (सादः 48) | 
ake इनसे निशानियां ब्यान कुरो उस शहर वालों की जब उनके पास रसूल आये। (यासीन 
13) 
और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला 
हू। बकरा: 30) 
3. अंबियाए साबिकीन अलैहिमुस्सलाम के अहवाल ब्यान करने में एक हिकमत यह थी fh 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फे लिये काफिरों की तरफ से डाले गये मसायब व 
तकलीफों पर सब्र करना आसान हो जाये। इरशाद हुआ 
और सब कुछ हम तुम्हें रसूलों की खबरें सुनाते हैं जिससे. तुम्हारा दिल ठहरायें | (हूदः१२) 
दूसरी जगह फुरमाया गया 
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TIALS आंबिया 
और तुम से पहले रसूल झुटलाये गये तो उन्होंने सब्र किया इस झुटलाने और ईजायें पाने 
पर, यहां तक कि उन्हें हमारी मदद आई और अल्लाह की बातें बदलने वाला कोई नहीं| 
(अनआम : ३४) o | = 
मजीद फुरमाया गया : 
और जरूर ऐ महबूब! तुम से पहले रसूलों 
, हंसते थे उनकी हंसी उनको ले बैठी तुम फरमा दो, ज़मीन 


वालों का कैसा अंजाम हुआ? (अनआम : ३४) 
4. आहले किताब नै आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़माइश के लिये 


मुख्तलिफ्‌ सवालात किये जिन के जवाब में रब तआला ने बाज वाकियात वही (कुरआन) फरमाये 
जैसा कि इरशादे बारी तआला है: 

और तुम से जुल करनैन को पूछते हैं तुम फरमाओ मैं तुम्हें इस का मजकूर पढ़कर सुनाता 
हूं, बेशक हमने उसे ज़मीन में काबू दिया और हर चीज़ का एक सामान अता फरमाया | 
(कहफ ८३-८ ४) 

5. गुज़श्ता उम्मतों के हालात व वाकियात ब्यान करने में काफिरों के एतेराजात का जवाब 
देना और उन्हें लाजवाब करना भी मकसूद था। इरशाद हुआ: 

और मुश्रिक बोले, अल्लाह चाहता तो उसके सिवा कुछ न पूजते, न हम और न हमारे बाप 
दादा और न उससे जुदा होकर हम कोई चीज़ हराम ठहराते, ऐसा ही इनसे अगलों ने किया। 
(अन्नहल : ३५) 


दूसरी जगह PAA! : 
और हमने तुम से पहले जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे जिन्हें हम वही (कुरआन) करते 


और सब शहर के साकिन थे तो क्या यह लोग ज़मीन पर चले नहीं तो देखते हैं इनसे पहलों का 
` कया अंजाम हुआ और बेशक आख़रत का घर परहेजगारों के लिये बेहतर है तो क्या तुम्हें अक्ल 
नहीं? (यूसुफ : ३६) 


मजीद इरशाद HATA: 
जैसे वह जो तुम से पहले थे तुम से जोर में बढ़कर थे और उनक माल और औलाद तुम 


से ज्यादा, तो वह अपना हिस्सा बरत गये तो तुमने अपना हिस्सा बरता जैसे अगले अपना हिस्सा 
बरत गये, और तुम बेहूदगी में पड़े जैसे वह पड़े थे. उनके अमल अकारत गये दुनिया और 
आखरत में और वही लोग घाटे में हैं। क्या उन्हें अपने से अगलों की ख़बर न आई, नूह की कौम 
और आद और समूद और इब्राहीम की कौम और मदयन वाले और वह बस्तियां कि उलट दी गइ, 
उनकै रसूल रौशन: दलीलें उनके पास लाये थे तो अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म 
करता बल्कि वह खुद ही अपनी जानों पर जालिम थे। (सूरः तौबा : ६६-०) 

सूरः आराफ में कौमे नूह, कौमे हूद, कौमे सालेह और कौमे शोएब के अंजाम का | करके 
फरमायाः a ह i 


सूलों के साथ भी मज़ाक किया -गया (काफिर) उनसे 
में सैर करो फिर देखो कि झुटलाने 


और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो ज़रूर हम उन पर आसमान और ज़मीन 
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afresh किताब घर wel किताब घर 
उरकतें खोल देते हैं मगर उन्होंने झुटलाया तो हमने उन्हें उनके किये पर अज़ाब में गिरफ्तार 
| (आयते ६६) ॒ | 
यह भी इरशाद हुआ 
यह बस्तियां हैं जिनके अहवाल हम तुम्हें सुनाते हैं और बेशक उनके पास उनके रसूल रौशन 
दलीलें लेकर आए तो वह इस काबिल न हुए कि वह उस पर ईमान लाते जिसे पहले Yeon चुके 
थे। (आयत : ३१) 
8. इन वाकयात व अहवाल में रब तआला की कुदरत की निशानियां ज़ाहिर होती हैं जो बायसे 
` इबरत भी हैं और नसीहत का जरिया भी और इरशादे रब्बे करीम है। 
यह बस्तियों की ख़बरें हैं कि हम तुम्हें सुनाते हैं उनमें कोई खड़ी है (कि उसके खंडरात बाकी 
और कोई कट गई (कि उसका निशान भी बाकी नहीं) (हद : ३०) 
फिर फरमायाः 
बेशक इसमें निशानी है उसके लिये जो आख़रत के अज़ाब से डरते हैं। (हृद: ३३) 
मजीद इरशाद हुआ 
और आद और समूद को हलाक फ्रमाया और तुम्हें उनकी बस्तियां मालूम हो चुकी हैं और 
शैतान ने उनके कोतक (यानी बुरे काम) उनकी निगाह में भले कर दिखाए और उन्हें राहे हक्‌ 
से रोका, और उन्हें सूझता था (यानी वह अकल वाले थे) (अम्बकूत : ३८) 
बनी इस्राईल के नाफरमानों को बंदरों की शक्ल में मस्ख करने का हाल ब्यान करके इरशाद 
फ्रमाया 
तो हमने यह वाकिया उसके आगे और पीछे वालों के लिये इबरत कर दिया और परहेजगारों 
के लिये नसीहत। (बकरा : ६६) 
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का जिक्र करके फरमाया 
बेशक हमने इससे रौशन निशानी बाकी रखी अक्ल वालों के ford) (अम्बकूत : ५३) 
सैय्यदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमायाः | 
वह रौशन निशानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वीरान मकान हैं जिन के खंडरात अब भी 
मौजूद हैं। (खजाइनुल इरफान) 
इसी तरह एक गुमराह पर अज़ाव नाज़िल किये जानें का जिक्र करके फ्रमाया गया, यह हाल 
है उनका जिन्होंने हमारी आयतें झुटलायीं तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वह ध्यान करें| 
(अअ्राफ्‌ : १७६) 
सुरतुश शअरा में कई अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के हालात ब्यान फरमाकर मुतअिद 
बार इस 'आयते करीमा की तकरार की गई | बेशक इसमें जरूर निशानी है। 
सूरः यूसुफ आयत 111 में RM हुआ: . \ 
बेशक उनकी खबरों से अक्लमंदों की आंखें खुलती हैं यह कोई बनावट की बात नहीं अपनों 
से अगले कामों की तसदीक है और हर चीज़ का मुफ्स्सल ब्यान है और मुसलमानों के लिये 
हिदायत और रहमत | (कजुल ईमान) 
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अबिया 

7. कुरआने हकीम में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के सालेहीन को 

पेश आने याले मसायब और तकालीफ का भी जिक्र मौजूद है इसमें एक हिकमत यह हे कि इन 

ईमान अफ्रोज़ वाक्यात को पढ़कर मोमिन अपने ईमान को मज़ीद मजबूत कर लें और राहे हक्‌ 
भे हर तरह की आज़माईशों के लिये तैयार रहें। इरशादे बारी तआला हुआ | 

क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर वह हालात नहीं TUR 


अल्लाह की मदद करीब है। (अल बकरा: २१४) 


दूसरी जगह फरमाया गया: wal 
क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिये जायेंगे कि कहें: हम अल्लाह पर 


अल्लाह सच्चों को देखेगा और ज़रूर झूटों को देखेगा। (अम्बकूत : २,३) | | 
8. कुरआने करीम में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तसर्रुफ व इख्तेयार और मोज्जात 
व कमालात का भी ब्यान है जिससे कुफ़्फार के बातिल नज़रियात' का रद्द होता है नीज़ साबित 
होता है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बे मिसल बशर हैं उनकी ताकत व कुदरत और शान 
व अजमत आम इंसानों से कहीं बुलंद व बाला है। हे 
. इरशादे बारी तआला है: | 
और रसूल होगा बनी इस्राईल की तरफ्‌, यह फरमाता इजा कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी 
लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से कि मै तुम्हारे लिये मिट्टी से परिन्द की मूरत बनाता हूं फिर 
उसमें फंक मारता हूं तो वह फौरन परिन्दा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता 
हूं मादर ज़ाद अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिन्दा करता हूं अल्लाह के हुक्म से, 
और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करके रखते हो। बेशक इन बातों 
मं तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम इमान रखते हो। (आले इमरान : ४६) 
अंवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तबर्रकात की फुजीलत के बारे में इरशाद हुआ | 


ईमान लाये और उनकी आजमाइंश न होगी? और बेशक हमने उनसे अगली को जांचा तो ज़रूर . 


जो तुम से पहले लोगों पर गुजरे हैं उन्हें सख्ती और मुसीबत पहुंची और वह CRG उठे यहां तक . 
कि कह उठा रसूल और उसके साथ ईमान वाले, कब आयेगी अल्लाह की मदद? सुन लो बेशक 


| 


d 


और उनसे उनके नवी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी यह है कि आये तुम्हारे पास | 


एक ताबूत, जिस में तुम्हारे रब की तरफ से चैन है और कुछ बची हुई चीजें मुअजजज़ मूसा और 

मुअजूजज़ हारुन के तर्का की उठा लायेंगे उसे फुरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिये 
अगर ईमान रखते हो | (अल-बक्‌रा : २२८) 

सूरः नमल 19 में आयात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चूंटो की गुफ्तगू सुनना, सूर 

यूसुफ आयत 94 में हज़रत याकूब अलेहिस्सलाम का मीलों दूर से हज़रत यूसुफ अलेहिस्सलाम 

` की खुशबू पा लेना और सूरः ताहा आयत 97 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पेशनगोई का पूरा 


होना और सुरः कहफ आयतः 65 में हज़रत खिज़ अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी अता किया | 
जाना मजकूर है। जब कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला शान यूं ब्यान ` 


हुई है। E 
i हि l 
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, और वह कोई बात अपनी ख़्वाहिश से नहीं करते, वह गुफ्तगू तो नहीं करते मगर वही 
जो उन्हें की जाती है। (अन्नज्म ३-४) 


जो 
रने अजीम में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के कमालात व मोजजात के अलावा 
बाज महबूबाने खुदा की करामात और तसर्रुफात भी ब्यान हुए हैं। हज़रत मरयम अलैहस्सलाम 
के वाकियात इसकी वाजेह मिसाल हैं जैसा कि सूरः आले इमरान में है : 
जब जर्करिया (अलैहिस्सलाम) उसके पास जाते तो उसके पास नया रिजक पाते, कहा ऐ 
aqua, यह तेरे पास कहां से आया? बोलीं, वह अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे 
बे गिनती दे, यहां पुकारा जकरिया (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब को बोला, ऐ मेरे रब मुझे दे अपने 
पास से सुथरी औलाद, बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला। (आले इमरान ३७-३ ८) 
पस उनकी दुआ कबूल BE द ही किक 
सुरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर की करामत ब्यान हुई है जिन्होंने 
दादी सबा (यमन) से तख्ते बिलकीस पलक झपकने से पहले बैतुल मुकददस में हाजिर कर दिया 
था। सूरतुल बुरूज में खाई वालों के वाकिया से भी वली की करामत साबित होती है। जिसे सहीह 
मुस्लिम में तफ्सील से ब्यान किया गया है| 
(0. अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के अहवाल व वाकियात का ब्यान 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्यत व रिसालत पर वाज़ेहं दलील है इरशादे बारी 
तआला हुआ : É S + 
और (काफिर) बोले अगलों की कहानियां हैं जो इन्होंने (यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने) लिख 
ली हैं तो वह उन पर सुबह व शाम पढ़ी जातीं हैं तुम फुरमाओ इसे तो उस अल्लाह ने उतारा 
है जो आसमानों और ज़मीन की हर बात जानता है। (फुरकान : ५-६) | 
दूसरी जगह फरमाया गयाः | | 
यह गैब की खबरें हम तुम्हारी तरफ वही (कुरआन) करते हैं इन्हें न तुम जानते थे न तुम्हारी 
कौम इससे पहले। (हूद : ४६) | 
मजीद इरशाद फरमाया: 
यह कुछ गैब की ख़बरें हैं जो हम तुम्हारी तंरफ वही (कुरआन) करते हैं। (यूसुफ : ३२) 
हजरत मरयम के तज़किरे में इरशाद HAM: 
यह गैब की खबरें हैं कि हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं और तुमं उनके पास न थे जब 
वह अपने कलमों से कुरआ डालते थे कि मरयम किस की परवरिश में रहें और तुम उनके पास 
न थे जब वह झगड़ रहे थे। (आले इमरान : ४४) 
यानी बावजूद उनके पास न होने क॑ उन तमाम वाकियात को तफसील से ब्यान कर देना 
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिजा है और आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) के सच्चे रसूल होने का रौशन सबूत है| 
` तारीख से दिलचस्पी रखने वाले कारेईन अर्सादराज़ से ऐसी किताब की शदीद कमी महसूस 
कर रहे थे जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अहवाल पर मुश्तमिल हो और जामेअ व थे जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अहवाल पर मुश्तमिल हो और जामेअ व 
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मुस्तनदं हो मौजूदा दौर के अवाम व खवास को उस्ताजुल उलेमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती 
अब्दुल रज्जाक भतरावली का शुक्र गुज़ार होना चाहिये कि उन्होंने अपनी गिरांकद्र तदरीसी 
मसरूफियात में से वक्त निकाल कर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तज़किरे पर मबनी यह 
किताब तहरीर फुरमाई | 
हज़रत मुसन्निफ मद्दे जिल्लहुल आली की शख्सियत अहले इलम तबके में किसी तारुफ की 
मोहताज नहीं। आप जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी में बसूरते तदरीस और जामा $ 
मस्जिद गौसिया £-6-1इस्लामाबाद में बसूरते वअज़ व तकरीर तिश्नगाने इंल्म को रौराब फरमाते 
हैं नीज़ मुतअद्दिद दरसी कुतुब पर हवाशी के अलावा आप ने कई किताब तसनीफ फरमाई हैं। | 
जिनमें तस्कीनुल जिनान फी महासिने कंजुल ईमान, शमा हिदायत और मौत का मंजर मअ 
अहवाले BA व नशर खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। है 
ज़ेरे नज़र किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसे मोतबर तफासीर और कुतुबे 
अहादीस की रौशनी में तहरीर किया गया है। इमाम राज़ी की तफसीरे कबीर और अल्लामा ' 
महमूद अहमद आलूसी की तफसीर रूहुल मआनी को इस किताब का अहम माख़ज करार दिया | 
जाये तो बेजा न होगा| 
हजरत मुसन्निफ we जिल्लहू ने बातिल अदयान और गुमराह फिरकों में जा बजा दलायल 
कायम किये हैं और मज़हबे हक अहले सुन्नत व जमाअत का भरपूर दिफाअ किया है। नीज़ . 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ मंसूब गैर मोतबर व गलत किस्से कहानियों का भी ख़ूब 
रद्‌ किया है| 
यह किताब हज़रत अल्लामा ae जिल्लहू की तदरीसी महारत की भी आइनादार है उम्मीद 
है कि इस से अवाम, दीनी मदारिस के तलबा और उलेमा व खुत्बा हज़रात भी यकसा इस्तिफादा 
करेंगे। इस किताब की एक और नुमायां खसूसियत यह है कि हज़रत मुसन्निफ मद्दे जिल्लहू ने 
अक्सर मकामात पर दीगर उर्दू तराजिम के मुकाबले में मुजदिदे दीन व 3 आला हज़रत h 
इमाम अहमद रजा Fela बरेलवी के तर्जमए कुरआन कंजुल ईमान की फौकियत भी अहसन 
अंदाज़ में साबित की है। 
मुख्तसर यह कि उस्ताजिल मुकर्रम मुफक्किरे कुरआन व हदीस हज़रत अल्लामा अब्दुल 
रज्जाक साहब भतरावली मद्दे ज़िल्लहू ने तफासीर व अहादीस में बिखरे हुए मोतियों को अंबियाए 
किराम अलैहिमुस्सलाम की ताज़ीम व मुहब्बत के खूबसूरत हार में पिरोकर आपकी खिदमत में पेश 
कर दिया है। 
दुआ है अल्लाह तआला उस्ताज़िल मुकर्रम मदे जिल्लहू को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाये, 
आपका साया अहले सुन्नत के सिरों पर दराज़ फरमाये, आपकी औलाद को भी आपके नक्शे 
कदम पर चलाए और इस किताब को WHA खलाईक व तोशए आखरत बनाये | 
खाक पाए उलेमाए हक 
मुहम्मद आसिफ कादरी 
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और बेशक हमने तुमसे पहले कितने ही रसूल भेजे कि जिनमें किसी के अहवाल तुम से ब्यान 
और किसी के अहवाल ब्यान नहीं फरमाये | 
कुरआन पाक में बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अस्माए गिरामी (नाम) मज़कर हैं 
और उनके हालात को भी जिक्र किया गया है और बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम 
तो हैं लेकिन उनके हालात जिक्र नहीं किये गये जैसे हजरत यसआ और हज़रत जुलकिफल और 
बाज़ के वाकयात जिक्र हैं लेकिन नाम नहीं, जैसे हजरत हज़कैल और हज़रत शमूईल और बाज़ 
के नाम भी नहीं और हालात भी नहीं जैसे हज़रत दानयाल अलैहिस्लसाम | 
कुरआन पाक में अंबियाए किराम के get fier: 
हजरत आदम, हजरत नूह, हज़रत इब्राहीम, हजरत इस्माईल, हजरत इसहाक, हजरत 
याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हजरत मूसा, हजरत हारुन, 
हजरत शोएब, हजरत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत इल्यास, 
हजरत यसआ, हजरत इदरीस, हजरत जुलकिफल, हजरत यूनुस, हजरत अय्यूब, हज़रत ईसा 
अलैहिमुस्लसातु वस्सलाम और हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
अबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद : 
अगरचे मशहूर रिवायत हे कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद एक लाख चौबीस 
हजार है लेकिन एक रिवायत में दो लख चौबीस हजार का भी जिक्र है। एक रिवायत में आठ 
हजार का भी जिक्र है। इसलिये बेहतर यह है कि अकीदा यह हो कि जितने अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम रब तआला की तरफ से आये हैं सब बरहक हैं उन तमाम पर हमारा ईमान है 
खास तादाद जिक्र न की जाये, क्योंकि ऐसा न हो कि यह कम तादाद पर ईमान लाये और वाकई 
में जायद हों, या ऐसा न हो कि यह जायद तादाद पर ईमान लाये और वाकई में कम हों। 
पहली सूरत में कई अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान नहीं होगा और दूसरी सूरत 
में जो नबी नहीं होंगे उन को नबी मानना लाजिम आयेगा इसलिये दोनों सूरतों में खराबी आती 
है लिहाजा यही बेहतर सूरत है कि यह ईमान रखे। ऐ अल्लाह तेरी तरफ से भेजे हुए तमाम 
अबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर मेरा ईमान है और वह बरहक्‌ हैं| 
तंबीह : अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद का हमें यकीनी इलम नहीं क्योंकि 
रिवायात मुख्तलिफ हैं इस से यह लाजिम नहीं आता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को भी इलम नहीं था इसी तरह तफसीलन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाकियात को न 
जिक्र करने का भी यह मतलब नहीं है कि आप पर बज़रिये वही (कुरआन) कई अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम के हालात जाहिर नहीं किये गये अगर बज़रिये वही (कुरआन) आप को ख़बर दी 
जाती तो हमें भी इलम होसिल होता। यह दुरुस्त नहीं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
Terr के अपने इलम का यह आलम È | 
RE 
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बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक दुनिया से तश्रीफ नहीं ले गये | 
यहां तक कि अल्लाह तआला ने आपको दुनिया व आखरत के तमाम गैबी उलूम अता 'फरमा दिये. 
अलबत्ता बाज़ चीजों के छुपाने का आप को हुक्म दिया गया N | | 
रसूलों और आसमानी किताबों की तादाद : 
तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से बाज़ ज़्यादा मर्तबा वाले नबी हुए हैं जिन को | 
रसूल कहा जाता है उन रसूलों की तादाद तीन सौ तेरह है और आसमानी किताबों की तादाद क्‍ 
कुल एक सौ चार है। चार के मुस्तकिल नाम हैं, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरआन पाक और एक | 
सौ के मुस्तकिल नाम नहीं बल्कि उनको सहीफे कहा जाता È | | | 
नबी किसे कहा जाता है? | 
नबी का लफ़्ज़ या तो “नवावह” से बना है जिसका मतलब होता है बुलंदी मर्तबा और या यह . 
ara बना है “नबा” (बा-साकिन) से जिस का मतलब होता है खबर देना जाहिर करना । और 
या यह लफ़्ज़ बना हे Aare’ (वा-साकिन और ता uae) से जिसका मतलब होता है मख्फी 
आवाज | 
पहले मायने के लिहाज़ से नवी को “नबी” इसलिये कहते हैं कि तमाम मखलूक से बुलंद 
मर्तवा रखता है| दूसरे मायने के लिहाज़ से कि वह हक वात को जाहिर करता है और गैवी खबरें 
देता है और तीसरे मायने के लिहाज से वह वही (कुरआन) को सुनता है जो आवाज दूसरों पर 
मर्फी होती है। 
इसी तरह एक एहतेमाल यह भी है कि यह लफ़्ज़ असल में नवीया हो तो उस वक्त मायने 
होता है रास्ता, इस सूरत में नवी को नवी कहने की वजह यह होगी कि वह अल्लाह तआला और 
मख़लूक के दर्मियान वास्ता होता है जिस तरह रास्ता मंजिले मकसूद तक पहुंचने का जरिया होता 
है इसी तरह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम रव तआला का कुर्व हासिल करने और मंजिले 
मुराद को पाने का जरिया और वास्ता होते हैं। 
यह तो लफ़्ज़ “नबी” के लगवी मायने थे जो सब के सब नबी में बेयक: वक्‍त जमा होते हैं । 
इस्तेलाही तौर पर नबी की तारीफ यह है कि: | i 
“बनीए आदम से हो, यानी इंसान हो, मुज़क्कर हो, आजाद हो, उसकी तरफ वही (कुरआन)' : 
आए और लोगों तक अल्लाह के अहकाम way, नेक लोगों को जन्नत की बशारत दे और 
कुफ्फार को जहन्नम से डराये और मोजजात के जरिये उसकी नबुव्वत को ase हासिल होती 
है | 


रसूल का मायने पैगाम पहुंचाने वाला, भेजा हुआ। लेकिन इस्तेलाह में रसूल उसे कहते हैं 
जिसे किताब भी अता हो या पहली शरीअत पर अमल करना खत्म हो चुका हो तो फिर से पहली 
शरीअत की तजदीद का हुक्म दिया जाये। हर रसूल नबी ज़रूर होता है लेकिन हर नबी का 
रसूल होना जरूरी नहीं। 

तमाम रसूलों और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को मोजजात से तकृवियत पहुंचाई जाती 
है अब देखना यह है कि मोजिजा किसे कहते हैं? 


तजुकितुलअबिया Ge किताब घर tee | किताब घर | 
| 


मोजिज़ा : आदत के खिलाफ आलात के वासता के बगैर मुद्दई नबुव्वत से बाद अज ऐलाने 
नबुळत किसी काम का खिलाफे आदत सर जद होना, मोजिज़ा कहलाता है। आदत के मुताबिक 
काम करने का नाम मोजिजा नहीं, जिसे तेज़ दौड़कर दूसरों से आगे निकल जाना, तेज नजर 
वाले शख्स का किसी चीज़ को इतने दूर से देख लेना कि आम आमदी को नज़र न आ सके | 
इस तरह के काम मोजिज़ा नहीं कहलाते। | 
आलात के वास्ता से आदत के खिलाफ काम करने का नाम भी मोजिजा नहीं। टेलीफोन के 
जरिये दूर दराज़ बात कर लेना टेलीविज़न के जरिये किसी की शक्ल देख लेना वगैरह इस तरह 
के काम मोजिज़ात नहीं। 
मोजिजाः सिर्फ नबी से आदत के खिलाफ होने वाले काम का नाम है। गैर नबी ने कोई काम 
हैरत अंगेज़ कर दिया हो तो उसे मोजिज़ा कहना जहालत व दीवानगी है, जैसे आज के दौर में 
आम कामों को मोजिज़ा कहना अक्सर पढ़े लिखे बेवकूफों में रिवाज पा चुका है जो सरासर 
बातिल है। | | 
अरहास : ऐलाने नबुब्यत से पहले नबी से आदत के खिलाफ कोई काम सर जद हो तो उसे 
मोजिज़ा नहीं कहा जायेगा बल्कि उसको अरहास कहा जायेगा जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को ऐलाने नबुब्वत से पहले ही पत्थर सलाम किया करते थे और हजरत इंसा 
अलैहिस्सलाम ने बचपन में कलाम फरमाया। | न 
करामत : अल्लाह के वली से कोई काम आदत के खिलाफ वाकेय हो तो उसे करामत कहा जायेगा। 
मऊनत : आम मोमिन जो वली नही और फासिक्‌. भी नहीं तो उससे कोई काम आदत के 
खिलाफ हो तो उसे मऊनत कहा जायेगा। | क्‍ 
इस्तिदराज : काफिर या फासिक के हाथों शोबदा बाजी का मुजाहरा आदत के खिलाफ काम 
करने को इस्तिदराज कहते हैं क्योंकि वह इसकी वजह से जहन्नम की आग में पहुंच जाता है। 
इस्तिदराज का मतलब होगा आग की तरफ पहुंचाना। यह उस वक्‍त है जब यह कलाम उसकी 
Te के मुताबिक वाकेय हों । | 
इहानत : काफिर से कोई काम आदत के खिलाफ सर जद हो लेकिन उसकी गर्ज के 
खिलाफ हो तो उसे इहानत कहते हैं जैसे मुसैलमा कज़्जाब ने अपना कमाल जाहिर करना चाहा 
तो कुल्ली करके पानी कुंए में डाला तो वह नमकीन और कड़वा हो गया। एक शख्स की एक 
आंख बेकार थी उस पर हाथ फेर कर दुरुस्त करना चाहा तो दूसरी आंख भी बेकार हो गइ। 
सहर : (जादूगरी) शरीर लोग अपने खास आमाल के जरिये शयातीन की इमदाद से कई 
काम आदत के खिलाफ वाकेय करते हैं यह सहर यानी जादूगरी है। 
तंवीह : मुखालफीन के चैलेंज और मुतालबा पर और नबी के दावा पर मोजिज़ा का वकूअ 
जरूरी हो जाता है लेकिन करामत का वकूअ जरूरी नहीं | 
कौन नबी नहीं हो सकते? Be 
मोअन्नस को नबी नहीं बनाया गया क्योंकि तबलीगे दीन उनसे मुमकिन नहीं। नबी को घर 
से बाहर wel के हुजूम और मजालिस में अहकाम इलाहिय पहुंचाने होते हैं यह काम मोअन्नस 
भे नहीं हो सकते | 


गकिरतुल अंबिया 76) रज़वी किताब घर. 


 '"गुलाम' नबी नहीं हो सकता क्योंकि गुलाम दूसरे लोगों की नज़र में हकीर होता है और 
मालिक की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकता इसलिये उससे तबलीगे अहकाम दीन 
मुमकिन नहीं | ह | 
जिन्न और फरिश्ते नबी नहीं बनाए गये। जिन्स का जिन्स से फायदा हासिल करना तो 
मुमकिन होता है लेकिन दूसरी जिन्स से फायदा हासिल करना मुश्किल होता है इस. लिये इंसानों 
को फायदा पहुंचाने के लिये नबी का इंसान होना ज़रूरी है इसलिये अल्लाह तआला ने इरशाद 
फरमायाः | ॒ | 

अगर हम नबी को फरिश्ता बनाते जब भी उसे मर्द ही बनाते। (अनआम ६) 

यह उन कुफ़फार को बताया गया है जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अपने जैसा बशर 
कह कर ईमान से महरूम होते थे कि हम उस पर ईमान क्यों लायें तो अल्लाह तआला ने 
Pear कि नबी की तालीम से फैज़ हासिल करने का यही तरीका है कि नबी को इंसानी शक्ल 
में भेजा जाये ताकि वह लोग फायदा हासिल कर सकें। अगर फरिश्ता को नवी बनाते तो उसे 
असली शक्ल में देखने की इंसानों में ताकत ही न होती। अगर फरिश्ता को नबी बनाया भी होता 
तो Sart शक्ल में ही आता ताकि लोग उससे फैज हासिल कर सकते | 

नबी गुनाहों से पाक होते हैं : 

इमाम काजी अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं: 

Bey किराम और मुतकल्लिमीन में से मुहक्केकीन की एक जमाअत का मज़हव यही है 
कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जिस तरह कब्ल अज agaa और वाद अज नवुव्वत्त कवीरा 
Tiel से पाक हैं उसी तरह सरीरा गुनाहों से भी पाक हैं | 
_ अबियाए किराम अख़लाके अजीमा के मालिक होते हैं: 

अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तआला ने ऐलाने नवुव्वत से पहले भी ऐसे आला 
और पाकीज़ा अख़लाक अता किये होते हैं ताकि लोग उनके माजी हाल मुस्तकृविल पर कोई 
ऐतराज़ न कर सकें, यानी यह पाकीजा अख़लाक उनको तमाम औकात में हासिल रहते हैं 
शुजाअत, बुर्दबारी, करीमाना गुफ्तगू वगैरह हर तरह के अच्छे अख़लाक के मालिक होते हैं और 
रजील व घटिया कामों से पाक होते हैं| 

TRA नबुव्वत में तमाम अबिया अलैहिमुस्सलाम बराबर हैं: 
तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम नफ्से नबुब्वत में यानी वहेसियत नबी होने के बराबर 
हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी नबी की नबुव्वत असली हो और किसी नबी की नबुव्वत 
आरजी हो, बल्कि तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की नब॒व्वत असली है। किसी नबी की 
नुबूवत आरजी नहीं हां अलबत्ता दर्जात के लिहाज से बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को 
बाज़ पर pulaa हासिल है और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से अफजल हमारे नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं | 

दुनिया में तश्रीफ लाने के लिहाज से सबसे पहले आने वाले बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
हैं और सब से आख़िर में तश्रीफ लाने वाले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं| 
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- हज़रत आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम , 


अल्लाह तआला का फरिश्तों से मश्वरा : = 

अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले फ्रिश्तों से मश्वरा 
किया। | जमीन 

और याद कीजिए! जब आपके रब ने फुरिश्तों से फ्रमाया बेशक मैं बनाने वाला हूं जमीन 
मैं (अपना) नायब। (बकरा ३०) | a, 

मश्वरा करने की हिकमत : ' 

अल्लाह तआला का फरिश्तों से फरमाना कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वांला हूं माजल्लाह 
उनसे इजाजत तलब करना मकसूद नहीं था बल्कि सिर्फ मश्वरा तलब करना था और वह भी 
एहतेयाजी या ला get की वजह से नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला किसी अम्र में किसी का 
मोहताज नहीं बल्कि मश्वरा तलब करने में हिकमत यह थी कि इसमें फरिशतों और खलीफा का 
इकराम पाया जाये, क्योंकि रब तआला का फरिश्तों से मश्वरा तलब करने में फुरिश्तों की अजमते 
शान वाजेह होती है और खलीफा के मुताल्लिक मश्वरा करने में खलीफा की अजमत भी वाजेह 
होती है कि उसकी तखलीक से पहले ही उसका नूरानी मख़लूक में जिक्रे हो रहा है। 

हदीस मरफूअ : 

बेशक मेरे रब ने मेरी उम्मत के बारे में मुझसे मश्वरा तलब फरमाया। 

यह मश्वरा तलब करना भी उसी हिकमत के पेशे नज़र था कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम और आपकी उम्मत की इज़्ज़त अफज़ाई हो। अल्लाह तआला ने अपनी ला इलमी या 
एहतेयाजी के तौर पर माज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मश्वरा नहीं किया | 
इसी तरह अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमायाः 

आप इनसे, उभूर में मश्वरा करें | 

यहा सहाबा किराम से मश्वरा करने का हुक्म इस लिये नहीं दिया गया कि आप सहाबा 
किराम के मश्वरा के मुहताज थे बल्कि सहाबा किराम की इज्जत अफुज़ाई के लिये मश्वरा का 
हुक्म दिया गया। 

और इस वजह से भी अल्लाह तआला ने फरिश्तों से मश्वरा किया और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम से मश्वरा करने का हुक्म दिया गया कि लोग 
इससे सबक हासिल करें और अपने मामलात में एक दूसरे से मश्वरा किया करें। 

एतेराज़ : खलीफा का मतलब है पीछे आने वाला और नायबे खलीफा की जरूरत उस वक्त 
दरपेश आती है जब असल खुद अपने काम करने से आजिज़ हो, असल का आजिज होना या 
उसकी मौत की वजह से होता है, या उसके गायब होने की वजह से होता है, या मर्ज, थकान 
वगैरह की वजह से | इन तमाम मायनी के लिहाज से अल्लाह तआला का खलीफा बनाना दुरुस्त 
नहीं | वह हय्य ला-यमूत है। हमेशा हमेशा के लिये जिन्दा है उस पर मौत के वकूअ का तसलुर 
करना भी मुहाल है, वह शहे रग से भी ज़्यादा करीब है, वह कहीं दूर चला जाये, गायब हो जाये, 
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यह भी नामुमकिन _ 
है तो अल्लाह तआला के खलीफा बनाने का क्या मतलब है  ' ` ' : 
`. जवाब : यहां खलीफा का मायने पीछे आने वाला नहीं afew: नायब है।. यानी- अल्लाह का 
नायब होकर: जंमीन व आसमान की अशिया में तसर्रुफ करने वाला हो। नायब बनाने की ज़रूरत . 
भी अल्लाह तआला को नहीं थी, वह मोहताज नहीं बल्कि जिन की तरफ खलीफा बनाना था उन्हें 
मोहताजी थी इसलिये कि इंसान बहुत ज़्यादा कदूरतें और जु्माते .जिस्मानिया रखते हैं और 
अल्लाह तआला बहुत मुकइस है, फैज़ लेने वाले और फैज़ देने वाले में कोई मुनासबत होनी 
चाहिये जब मखलूक्‌ में और अल्लाह तआला में कोई मुनासबत नहीं, मखलूक्‌ को वजूद में. लाना 
भी रब तआला की मशीयत थी. तो अल्लाह तआला ने मखलूक के पैदा GRAM से पहले ही उनके 
फैज़ लेने का यह एहतेमाम किया कि अंवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को वास्ता बनाया जो अपनी 
नूरानियत की वजह से अल्लाह तआला से फैज़ लेकर अपनी बशरियत के वस्फ की वजह से 
इंसानों. तक वह फैज़ पहुंचा दें। | । e = 
जिस तरह इंसानों और हैवानों के जिस्मों में हड्डियां और गोश्त है हडिडिया सख्त हैं और 
गोइत नरम है हड्डी अपनी सख्ती की वजह से गोश्त से गिजा हासिल नहीं कर सकती थी तो 
अल्लाह तआला ने अपनी हिकमते कामिला से हड्डियों और गोश्त के दर्मियान ves बतौर वास्ता 
रखे Ted अपने नर्म हिस्से से गोश्त से गिज़ा हासिल करते हैं और अपने सख्त हिस्से से हड्डी 
को गिज़ा पहुंचाते = | l ee 
नुक्ता : अल्लाह तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने के मुत्ताल्लिक जो 
मश्वरा किया इससे मुराद सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं और आप की तमाम औलाद भी मुराद 
नहीं बल्कि आदम अतैहिस्सलाम और आपकी औलद से बाज़ हजरात जो इस खिलाफत के 
मनसब के अहल होंगे यह सब मुराद हैं और वह अफ्राद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया व रसूल हैं | 

` अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तमाम के तमाम फरदन फरदन मासूम हैं लेकिन सिद्दीकीन, 
औलिया, सालेहीन फरदन फरदन मासूम नहीं. अलबत्ता इज्तिमाई तौर पर खता से महफूज़ हैं। 
यही वजह है कि उन हज़रात का इज्तेमाई फैसला उम्मत को कबूल करना लाजिम हो जाता है। 

- जब यह साबित हुआ कि खिलाफत का हकदार वह है जिसमें यह इस्तेदाद पाई जाये तो खुद 
वाजेह हुआ कि औरत की फितरते सलीमा ओर तबीयत मुस्तकीमा इस काबिल नहीं कि जुमा या 
बाकी नमाजों की इमामत या खिलाफत यानी हाकमियत उस के सुपुर्द की जाये। औरत अपनी 
फितरती और dag कमजोरी की वजह से यह काम सर अंजाम नहीं दे सकती। . 

खलीफा बनाने का मकसद : | a | 
खलीफा बनाने का मकसद ही था कि वह अल्लाह के अहकाम मखलूक्‌ तक WAY और रब 
तआला के अवामिर व नवाही का निज़ाम जारी करे, मुसलमानों ळी अक्सरियत od इस निज़ाम 
को चाहने वाली हो तो उम्मते मुस्लेमा का कुफ़्फार पर गल्बा रहता है लेकिन यह उसी वक्त होता 
है जब मुसलमान अपने ईमान व आमाल में कामिल हों, कामिल ईमान का मैयार यह है कि 


यह होना भी मुमकिन नहीं कि वह मरीज़ हो जाये, थक जाये, आजिज हो जाये, 
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` अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत तमाम मुहब्बतों पर 
गालिब हो और अल्लाह की राह में मौत की तमन्ना कामिल और गालिब हो। ` :. ` 
. मुसलमानों की जुबूं हाली की वजह : | € , * 

खिलाफते राशिदा अदलिया के बाद मुसलमानों पर दुनिया की मुहब्बत गालिब आ-गई। 
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत उन के दिलों में रासिख़ न 
रही, दुनिया की मुहब्बत की वजह से मौत से उनके दिलों में कराहत पैदा हो गई और अल्लाह 
की राह में जान देने का जज़्बा कामिल न रहा, जिसकी वजह से उम्मते मुस्लेमा बदहाली का 
शिकार हो गई, गैरों पर उस को गालिब रहने की नेमत से महरूम कर दिया गया। 

सुनन अबू दाऊद और बैहकी की हदीस में उम्मते मुस्लेमा की इस बदहाली का 'जिक्र 
निहायत ही अलमनाक सूरत में वारिद है। हज़रत सूबान से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने इरशाद PART: | FE = | 
` ऐ मुसलमानो! करीब है कि काफ्रों की जमाअते तुम पर हमला आवर होने के लिये इस तरह 
एक दूसरे को बुलायेंगी जैसे किसी प्याले में खाना रखा हो और उसे खाने के लिये हर तरफ्‌ से 
लोगों को बुलाया जाये, सहाबा किराम ने अर्ज किया कि हुजूर! क्या उस वक़्त हम कलील होंगे? 
फरमाया, नहीं तुम उस वक़्त बहुत कसीर तादाद में होगे लेकिन तुम उस वक्त सैलाब के झाग 
और उसके खस व खाशाक की तरह होगे। (यानी ईमानी कुव्यत व शुजाअत तुम में बाकी न 
रहेगी) अल्लाह तआला तुम्हारी हैबत और तुम्हारा रोब दुश्मन के दिल से निकाल देगा और तुम्हारे 
दिलों में बुज़दिली और कमजोरी पैदा कर देगा सहाबा किराम ने अर्ज किया हुजूर बुजदिली और 
कमजोरी का सबब क्या होगा? फरमायाः r 2: 

दुनिया की मुहब्बत और मौत की कराहत | _* we , 

जाहिर है कि जो शख्स दुनिया से मुहब्बत करेगा मौत उसे नापसंद होगी। अर्सा दराज़ से 
मुसलमान इसी बदहाली में मुब्तला हैं और मौजूदा दौर में यह बदहाली ऐसी खौफनाक सूरत 
इख्तेयार कर गई है कि इसके नताईज के तसळुर से भी दिल लरज जाता È| 

ख्याल रहे कि हर दौर में नेक लोग, असहाबे इलम व तकवा रहे हैं, इन्हीं के दम कदम से 
Pram दुनिया चल रहा है और दुनिया की बका है लेकिन अक्सरियत जब गुनाहों में मुत्तला हो 
जाती है तो कम तादाद में नेक लोग भी हलाकत की जद में आ जाते- हैं अगरचे वह हलाकत 
उनके लिये sora नहीं होती, जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद हैः | 

यानी जब अल्लाह तआला किसी कौम पर अज़ाब भेजता है तो नेक व बंद सभी उसमें हलाक 
हो जाते हैं फिर जब वह उठाये जायेंगे तो हर एक का उठाया जाना उसके अच्छे या बुरे आमाल 
के मुताबिक होगा| (बुखारी जिल्द २ सफा १०५३) 

मुसलमान अगर अपनी अजमते रफ्ता की हासिल करना चाहते हैं और उनकी तमन्ना यह है 
कि वह काफिरों पर ग़ालिब आ जायें तो उसका वाहिद हल यह है कि तमाम मुसलमान मजमूई 
तौर पर कामिल ईमान रखें, अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
मुहब्बत पर किसी और चीज को तरजीह न दें, इसी मुहब्बत और कामिल ईमान की वजह से 
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जज़्बए जिहाद और शौके शहादत पैदा करें तो कोई वजह नहीं कि मुसलमान अपनी इस अजमते 
दूर रफ़्ता को हासिल न कर लें जो सहाबा किराम के दौर में कुफ्फार पर मुसलमानों को हासिल. 
थी कि मुसलमानों की हैबत से कुफफार के आजा पर कपकपी तारी होती । So oe 

अल्लाह तआला के मश्वरा तलब करने पर फ्रिश्तों का ताज्जुबं से सवाल 

जब अल्लाह तआला ने फ्रिश्तों से खलीफा बनाने का मश्वरा तलब किया तो फरिश्तों ने. 
ताज्जुब करते हुए रब तआला से सवाल किया: : : ` 

क्या ऐसे को (नायब) करेगा जो उसमें फसाद फैलाये और खून रेज़ियां करे? और हम तुझें; 
सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। : 

फरिश्तों ने रब तआला पर कोई ऐतराज नहीं किया और न ही कोई मुखालफत की बल्कि 
उनको अल्लाह तआला ने पहले ही यह इलम दे रखा था कि जो खलीफा मैं बनाने वाला हूं उसमें 
और उसकी औलाद में अनासिर अरबा की आमेज़िश होगी जो एक दूसरे के मुखालिफ्‌ होंगे यानी 

आग, मिट्टी, पानी, हवा का मजमूआ होगा। यह इलम Heal को रब तआला के बताने से 

हासिल हुआ था या उन पर लौहे महफूज़ को मुनकशिफ करने से हासिल हुआ-था। उन्होंने att 
कि मुखालिफ और जिद की चीजें मिलने से तो were ही were होगा,-खलीफा तो इसलिये : 
बनाया जाता है कि ज़मीन में भलाई कायम हो और लोगों को भलाई की राह पर कायम किया : 
जाये और उनके Apel की तकमील की जाये और उनमें अल्लाह तआला के अहकाम जारी किये . 
जायें तो जिस की बिना ही फसाद पर होगी उस से यह काम कैसे हो-सकेंगे? 5 

यह सवाल उनका मखफी हिकमत के पता चलाने के लिये था या इस सवाल पर ताज्जुब | 
करते हुए था कि जो फसाद फैलाने वाले होंगे उनसे ज़मीन को आबाद करना और च 
सलाहियत पैदा करना Rix मुमकिन होगा? क्‍ 

` ख्याल रहे कि-यह फुरिश्तों की इज्तेहादी खता थी कि उन्होंने समझा शायद तमाम इंसान ऐसे 

होंगे हालांकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होने की वजह से नेक और .पारसा, सालेह 
व मुत्तकी लोग अल्लाह की हिफाज़त में होने की वजह से फसाद बरपा करने: से पाक हैं। 

ER के ख्याल के मुताबिक उनकी तस्बीह व तक्‌दीस और इस्मत के पेशे नज़र वह 
खिलाफृते इलाहया के ज़्यादा मुस्तहिक थे, उनके इस तरह के HY इलम को जाहिरं करने के 
लिये अल्लाह तआला ने फरमाया 

यानी ऐ मेरे pR! मैं वह सब कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। महज तस्बीह:व 
तकदीस मैयारे खिलाफत नहीं और न ही मुख्तलिफ्‌ और एक दूसरे की जिद अनासिर से मुरक्कब 
होना मनसबे खिलाफत के मनाफी है। बल्कि खिलाफत का मैयार यह है कि अल्लाह का खलीफा 
जिन चीजों का Ri को हुक्म. दे उन पर खुद भी अमल करे, इसलिये सारे इंसान फसाद और 
नाहक्‌ ख़ूनरेजी करने के गुनाहों में मुब्तला नहीं होंगे, उनमें -कुछ मासूम होंगे जो अल्लाह तआला 
के खलीफा बनने के हकदार होंगे | 
` आदम अलैहिस्सलाम के उलूम | Pe Ge 

और अल्लाह तआला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए फिर: सब अशिया Asa) 
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wt aa 7 क आइ७ | es a. 
ià pakis yA अब्बास, अर्करमा, PNRI, मुजाहिद और wi जुबैर रजियल्लाह्टुःः अन्हुम का 
इरशाद है। 


अल्लाह तआला ने आप को तमाम चीज़ो के नामों का For अता किया यहां तक कि बड़े 
और छोटे प्याले के नाम भी बताये। Pt. 

बाज हज़रात ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की तरफ कौल मंसूब करते हुए 
कहा कि आप ने फुरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने जो कुछ हो 

चुका है और जो कुछ होना है का इलम अता PAT | 

पहले मायने और इस मायने के लिहाज़ से मकसद एक ही है कि अल्लाह तआला ने आप 
को तमाम चीजों और उनके नामों का इलम अता कर दिया ख़्वाह वह पहले पाई जा चुकी हैं या 

में पाई जाने वाली हैं। 
इमाम राजी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि आप को तमाम चीजों की सिफात और नेमतें और 
ख़ास तक का इलम अता फ्रमा दिया गया था। | 
` अल्लाह तआला ने आपको तमाम चीज़ों के अहवाल और उनसे दीनी या दुनियावी मुनाफा 
जो मुताल्लिक हैं उन तमाम का इलम अता GEM दिया था। 

एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को तमाम ward सिखा दी गई और एक कौल 
के मुताबिक आप को तमाम मलायका के नामों से आगाह कर दिया गया, और एक कौल कै 
मुताबिक आप को तमाम सितारों के नामों पर मुत्तला Gea दिय गया था। 

अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुख्तलिफ्‌ अकवाल नकल करने के बाद SHA 
तिर्मिजी का कौल नकल किया। 

कि इस आयते करीमा में अस्मा (नाम) से मुराद असमाए इलाहया हैं। इस के बाद आपने 
फरमाया मेरे नजदीक इक यह है और तमाम अल्लाह वाले भी इसे ही हक्‌ मानते हैं और मनसबे 
खिलाफत का तकाज़ा भी यही है कि आप को तमाम अशिया के नाम का इलम अता किया गया है। 

वह अशिया Gare अलवी हों या सिफली जौहरी हों या अर्जी, इन तमाम के नामों को अल्लाह 
तआला के अस्मा ही कहा जाता है। क्योंकि तमाम चीजें अल्लाह तआला की जात पर दलालत 
करती हैं, और अल्लाह तआला की जात के जलवे तमाम अशिया से जाहिर होते हैं अगरचे 
अल्लाह तआला उनमें मुकृय्यद नहीं होता। 

आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, फरिश्ता को नहीं, क्या वजह? 

अलफाज के जरिये मानी का इलम हासिल होता है जिसके पढ़ाने वाले को मोल्लिम कहते 
हैं और पढ़ने वाले को मुतअल्लिम। सिर्फ मुअल्लिम के पढ़ाने से मुतअल्लिम को इलम हासिल 
होना जरूरी नहीं बल्कि मुतअल्लिम में इस्तेदाद का पाया जाना ज़रूरी है यानी मुतअल्लिम में 
समझने की सलाहियत हो तो मुंअल्लिम की तालीम का उस पर असर होगा, यह रोज़ मरौ हम 
मुशाहदा करते हैं। एक ही क्लास के लड़कों को उस्ताद पढ़ाता है सब को यकसां पढ़ा रहा होता 
है लेकिन फिर कोई लायक होता है और कोई नालायक, अल्लाह तआला को भी जब आदम 
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अलैहिस्सलाम को मंसबे खिलाफत अता करना था तो आप को पहले तमाम अशिया और 
कैफियात और उनके नामों को समझने की इस्तेदाद भी अता फ्रमाई लेकिन फ्रिश्तों को हर 
चीज़ के हालात की तफासील को समझने की इस्तेदाद अता नहीं हुई थी क्योंकि उनको 
Rarer पर फायज़ करना मकसूद ही नहीं था। < 
आदम अलैहिस्सलाम को gor कैसे अता किया गया था? 
आप को तमाम चीजों का इलम दिया गया यानी अल्लाह तआला ने अपनी तमाम 
में से एक एक जिन्सं आपको दिखा दी और उसका नाम बताया, मसलन घोड़ा दिखाकर बता हिः 
गया कि इसे घोड़ा कहते हैं और ऊंट दिखाकर बता दिया गया कि इसे ऊंट कहते हैं इसी 
एक एक चीज़ दिखा कर उसके नाम बता दिये गये। 
आदम अलैहिस्सलाम को यह खसूसियत हासिल थी कि आपको तमाम चीजों. के नाम 
जबान में बता दिये गये थे और वही जबानें आपकी औलाद में मुतफुर्रिक तौर पर पाई 
यानी एक चीज़ का नाम आपने हर हर जबान में बताया जो जबानें भी ईजाद होनी थीं 
उनका इलम पहले से ही अता कर दिया गया था। : 
फायदा : जब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इलम दिया गया हर चीज़ के नो 
हर जबान में सिखाये गये तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलम का मकाम ay 
होगा? आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस तरह तहरी; 
RAPT a 
रहमान ने अपने महबूब को कुरआन सिखाया इंसानियत की जान मुहम्मद को पैदा 
माकाना व मायकून का ब्यान उन्हें सिखाया। 
आला हजरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की जान 
हजरत अल्लामा आलूसी ने THA में तहरीर फ्रमाया: 
तमाम जहान एक जिस्म है और नबी करीम उसकी रूह हैं जिस्म का कयाम बगैर रूह 
मुमकिन नहीं इससे पता चला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात कॅ 
जान हैं। 
और आला हज़रत के तर्जमा से यह वाज़ेह हुआ कि इल्मुल ब्यान का मतलब यह है कि 
पाक को इलम अता किया गया, इस पर अल्लामा करतबी की अलजामियउल अहकामिल ' ब्याड 


l 


की तफसीर मुलाहज़ा हो। यु 

यानी इल्मुल ब्यान में जमीर मंसूब का मरजअ इंसान है और इससे मुराद नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। J 

और इल्मुल ब्यान में ब्यान से मुराद या तो हलाल व हराम का इलम और गुमराही से हिदायत 
देना और या जिस तरह ब्यान किया गया है कि ब्यान से मुराद माकाना व मायकून का इल् है 
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलीन व आखरीन और कयामत का जि 
फरमा दिया है यानी आपने सभी गुज़रे हुए और आने वाले और apa कयामत से मुत्तला Hl 
दिया तो आपको माकाना व मायकून का इल्म हासिल È I 


- 


m" 
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मैंने उर्दू तराजिमे कुरआनी का तकाबुली जायजा पेश करते हुए अपनी किताब में बहुत सी 
तफासीर की इबारात नकल करके वाजेह किया कि सारे तराजिम में से यहां आला हजरत का 
तर्णमा ही बाकमाल है। _ 

इलम के फजायले अकलिया व नकलिया 

तफसीर कबीर और अजीजी के हवाले से इलम के फूज़ायल पर मुख़्तमर बहस पेशे खिदमत 
है। 

फ॒कीह अबुल लैस समर कंदी रहमुतल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि आलिम कि सोहबत में 
हाजिर होने में सात फायदे हैं ख़ाह उससे इलम हासिल फरे या न करे। | 

1. वह शख्स तालिबे इल्मों के जुमरे में शुमार किया जाता है और उनका सवाब पाता है। 

2. जब तक उस मजलिस में बैठा रहेगा गुनाहों से बचता रहेगा | 

3. जिस वक्‍त यह अपने घर से तलबे इलम की नीयत से निकलता है हर कदम पर नेकी 
पाता है। 

4. इल्म के हल्के में vent इलाही नाजिल होती है जिस में यह भी शरीक हो जाता है। 

5. इल्म का जिक्र सुनता है जो कि इबादत है। 

6. वहां जब कोई मुश्किल मसला सुनता है जो उसकी समझ में नहीं आता और उसका दिल 
तंग होता है तो हकं तआला के नजदीक मुनकसिरुल कुलूब (दिल टूटा हुआ जो। रहमत का 
मुस्तहिक्‌ होता है) में शुमार किया जाता है। 

7. उसके दिल में इलम की इज़्ज़त और जहालत से नफरत पैदा हो जाती ÈI 

हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इल्मे दीन माल पर सात वजह से अफज़ल है: 
1. इल्म पैगम्बरों की मीरास और माल फिरऔन हामान शद्दाद और नमरूद की। 

2. माल खर्च करने से कम होता है मगर इलम बढ़ता ÈI 

3. माल की हिफाजत इंसान को करनी पड़ती है लेकिन इलम खुद इंसान की हिफाजत करता 


है। ॒ 
4. मरने के बाद माल तो दुनिया में रह जाता है और इल्मे दीन कब्र में साथ होता है। 
5. माल मोमिन और काफिर सब को मिल जाता है लेकिन दीन का नफअ (यानी कब्र व हश्र 
में कामयाबी) सिर्फ ईमानदार को ही हासिल होता है। 
i 6. कोई शख्स भी आलिम से बे परवा नहीं लेकिन बहुत से लोगों को मालदारों की जरूरत 
TET | 
7. इल्म से पुल सिरात पर गुज़रने की कुव्यत हासिल होगी और माल से कमजोरी | 
सात पैगम्बरों को इलम की वजह से बहुत बड़े फायदे हासिल हुए 
1. हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फरिश्तों पर बुजुर्गी. दी गई और 
फरिश्तों को उनके सामने सज्दा करने का हुक्म दिया गया। 
F 2. हजरत खिज़ अलैहिस्सलाम उनके मुताल्लिक्‌ अहले इल्म का इरतेलाफ्‌ है कि यह नबी 
या वली.........के इलम की वजह से उनकी और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात. हुई और $a पत क पजह से उनकी और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और कुछ 
५४४ 
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अशिया के जाहिर वं बातिन का फर्क वाजेह हुआ। . . "` = - ` "` 1 
3. यूसुफ अलैषह्ठिस्सलाम: इलम की वजह से ख्वाब की ताबीर : ब्यान करने WR Gaus 
निकल कर शाही दरबार में पहुंच कर वजीर खज़ाना और तमाम बादशाही- कामों के मुदा 


मुक्रर हो गये। er.) ee Re 
4. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इलम की वजह से बिलकीस जैसी मल्का बहैसिय 
जौजा मिली, और उसे भी आपके इलम की वजह से ईमान नसीब हुआ | a 
5. हज़रत दाऊद 'अलैहिस्सलाम को For की वजह से मनसबे नबुव्वत. 
बादशाही भी हासिल रही। TF n : | Pat 
6. ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा हजरत मरयम की तोहमत को इलम की वजह से ठ 


फरमाया | l | ` न गे 
7. हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात से. ज़्यादा उलूम अ 


फरमाकर खिलाफते इलाहया और शफूअते कुबरा के दर्जा रफीया पर मुतमक्किन फरमायाए 
कुरआन पाक में सात चीज़ों के मुताल्लिक जिक्र है कि वह एक दूसरे के बराबर नहीं: 
1. आलिम! और जाहिल बराबर नहीं। ' ' ' | | ह op 
2. खबीस और तैय्यब यानी नापाक और पाक बराबर नहीं। . 


3. crore और जन्नती बराबर नहीं। ह ie l 
4 अंधा और आंख वाला यानी gon और ईमान वाला और उनसे खाली बराबर नहीं। 


5. जुलमत और नूर यानी gon और ईमान की नूरानियत और उनसे खाली होने की ay 
से हासिल होने वाली तारीकी बराबर नहीं। | 
6. सर्दी और गर्मी बराबर नहीं| 
7. free और मुर्दे बराबर नहीं। > आ 2 4 
हज़रत अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया कि दुनिया चार शख्सों से कायम हैः 
1 आलिम बा अमल से - यानी इल्मे दीन के हासिल करने के बाद उसके आमाल 
अहकामे दीनिया के मुताबिक हों। - | | | 
2, ऐसे जाहिल लोगों से जो उलेमा से मुहब्बत रखते हों यकीनन उलेमा की Breas 
वजह से उन्हें नेकी, के कामों की रगबत हासिल होगी और उलूमे दीनिया के मसायल से कुछ 
कुछ ज़रूर हासिल होंगे। pr व 
3. सखावत करने वाले मालदारों से यानी मालदार जो अल्लाह तआला की राह में माल खू 
करता है वह भी बुलंद मर्तबा रखता है जो निजामे दुनिया के कायम रहने का सबब है। : 
4. और गरीब लोग जिने के पास माल तो नहीं लेकिन वह थोड़े माल और मेहनत व मश्व 
पर सब्र करने वाले हों यांनी साबिर फकीर के दम से भी दुनिया कायम है। 
अल्लाह तआला ने इरशाद फरमायाः | 
बेशक अल्लाह कै बंदों में से अल्लाह तआला से डरने वाले उलेमा ही हैं। `. ° 
इस आयत में जब लफ्ज़ अल्लाह पर पेश (यानी उर्दू का एराब जिसे लगाने से ऊ की. आ 
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wet किताब घर 
निकलती है) हो और लफ़्ज़ उलेमा पर ज़बर हो तो मायने होगा. कि अल्लाह तआला अपने बंदों 
में से उलेमा को इज़्ज़त व वकार अता फ्रमाता È | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जब इल्मे दीन पढ़ाने वाला शख्स फौत 
होता है तो उस पर फिज़ा से परिन्दे ज़मीन के तमाम जानवर, दरियाओं में रहने वाली मछलियां 
रोती है। | मे 
हज़रत आमिर जहनी रजियल्लाहु अन्हु एक हदीस ब्यान फ्रमाते हैं कि 

कृयामत के दिन इल्मे दीन पढ़ने वाले तालिबे इलम की स्याही और शहीद के खून को लाया 
जायेगा। किसी एक को दूसरे पर फुज़ीलत हासिल नहीं होगी। 

हज़रत मुसअब बिन जुबैर रजियल्लाहु arg ने अपने बेटे को कहा: 

ऐ बेटे इलम हासिल करो अगर तुम्हारे पास माल भी हुआ तो इल्म तुम्हारा जमाल होगा और 
अगर तुम्हारे पास कोई माल न हुआ तो इल्म ही तुम्हारा माल होगा। 

नोट : अल्लामा इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फज़ीलते इलम में इस मकाम पर बहुत 
तवील बहस की है मुख्तसर तौर पर कुछ ज़िक्र किया गया है। 

` हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईशः 

अल्लाह तआला ने फरमाया बेशक हम ने तुम्हारे असल आदम को मिट्टी से पैदा किया। 

मजीद इरशाद फरमाया 

याद करो उस वक्‍त को जब आप के रब ने फुरिश्तों से कहा बेशक मैं एक बशर कीचड़ से 
बनाने वाला हूं इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम = | 

इस मकाम पर बशर से मुराद ऐसा इंसान जो जाहिर चमड़े वाला होगा। उस पर Ast की 
तरह ऊन नहीं होगी बकरियों की तरह बाल नहीं होंगे, wel की मकसी (ऊन) की तरह भी ऊन 
नहीं होगी परिन्दों के परों की तरह पर नहीं होंगे और फलों की तरह उस पर कोई छिलका नहीं 
होगा | 

. बेशक हम ने इंसानों को चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया, 

यहां भी मुराद इंसानों से उनके असल आदम अलैहिस्सलाम ही हैं। 

बेशक हमने इंसान यानी आदम को स्याह ख़ुश्क मुतगय्यर कीचड़ से पैदा किया। सलसाल 
. उस कीचड़ को कहते हैं जो खुश्क हो जाये खटकाने पर उससे आवाज़ आये स्याह कीचड़ को, 
हमा कहते हैं। जिसकी बू में तगय्युर आ जाये उसे ASH कहते हैं। 

इंसान यानी आदम को खुश्क बजने वाली ठीकरी की तरह के कीचड़ से पैदा किया | 

इन आयात से आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश के मुख्तलिफ्‌ मराहिल का जिक्र किया गया 
है कि आपके जिसमे अतहर के लिये पहले ase मिट्टी को लाया गया फिर उसे 
गूंध कर कीचड़ बनाया गया फिर चिपकने वाली मिट्टी बनाया गया फिर उसे उसी तरह रहने 
दिया गया यहां तक कि वह खुश्क हो गई और बजने लगी और उसकी बू में भी तगय्युर आ गया 
फिर और ज़्यादा रखने पर ठीकरी की तरह हो गई। 
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जिस्मे आदम अलैहिस्सलाम के लिये मिट्टी ली गई: | Mi ai iae” 
आदम अलैहिस्सलाम के जिस्मे अतहर की तखलीक ci मिट्‌टी लाने-के लिये र 
जिब्राईल को ज़मीन पर भेजा गया। आप जब तश्रीफ ie तो ज़मीन से मिट्टी लेने का RN 
किया तो ज़मीन ने बड़ी आजिज़ी व इंकसारी और गिरय बजार ते अज TT मरी न 
से बनने वाले शख्सों ने अगर Gat कीं या वह जुर्म की वजह से जहन्नम में गये तो तकी 
हजरत जिब्राईल जमीन कीं आजिज़ी को देखकर वापस चले गये और अल्लाह तत्न 
हुजूर तमाम माजरा ब्यान कर दिया इसी तरह इस्राफील भी आकर वापस चले गये और र 
भी आकर वापस चले गये। इन तमाम के बाद इज़ाईल आये। उनकी खिदमत में भी जमीन 
वही आजिज़ाना गुफ्तगू की लेकिन आपने कहा कि मैं तेरी बात तस्लीम करू या अल्लाह 
के हुक्म पर अमल करूँ? मुझे अल्लाह तआला का gM है इसलिये मुझे तो मिट्टी जसर है 
लेकर जाना है. आपने जमीन की इंकिसारी की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी बल्कि इरशादे बा 
तआला के मुताबिक ज़मीन से मिट्टी लेकर रब तआला के हुजूर हाजिर हो गये, इसी वजह स 
अल्लाह तआला ने रूह कब्ज करना भी उनके सुपुर्द किया कि ऐसा न हो कि 
मिकाईल, इस्राफील में से किसी के ज़िम्मे लगाया तो रूह कंब्ज करने के लिये जायें तो उस 
अक्रबा को रोते हुए पाकर इसी तरह छोड़ कर न आ जायें | | 
कैसी मिट्टी ली गई? 
। हज़रत अबू मूसा अशअरी से मरफूअ हदीस मरवी है  '” ` 
बेशक अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी ले आओ। 
उस मिटटी में हर किस्म के जर्रात शामिल किये गये YS रंग, सफेद रंग, स्याह रंग और उनके 
दर्मियान रंग वाली मिट्टी ली गई। इसी तरह कुछ मिट्टी नर्म जमीन से ली गई और कुछ सख 
` जमीन से, ऐसे ही तैय्यब व ख़बीस मिट्टी को शामिल किया गया, जितने किस्म के रंगों वाती 
मिट्टी आपके जिस्म में लगाई गई आपकी औलाद में उतने ही रंग पाये जाते हैं इसी तरह कोई 
नर्म और कोई सख्त दिल कोई नेक और कोई बुरे। 
बाज हजरात ने ब्यान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में साठ किस्म के 
रंग शामिल थे वह तमाम आपकी औलाद में पाये जाते हैं। 7 
जमीन में चश्मे क्यों जारी हैं? | | : 
अल्लाह तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फ्रमाया तो 
ज़मीन को बताया कि मैं तुझसे एक मख़लूक पैदा करने वाला हूं जो मेरे मुतीअ होंगे उनको मै. 
जन्नत में दाखिल करूंगा और जो मेरे नाफुरमान होंगे उनको मैं जहन्नम की आग में डाल दू 
यह सुनकर जमीन ने फिर पूछा ऐं अल्लाह मुझसे पैदा होने वाली मंख्लूक जहन्नम की आग न 


जायेगी? रब तआला ने फरमाया हां तो ज़मीन इतना रोई कि उसके रोने से चश्मे जारी हो ग 
जो कयामत तक जारी रहेंगे | ह 


a i 
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हजरत इज़ाईल अलैहिस्सलाम जब Pee) को लाये तो उन्हें अल्लाह तआसा ने हुक्म दिया 
कि इसे सझा मरवा पहाड़ियों के पास रख दो यानी वहां रख दो जहां आज कल काब शरीफ 
है किए फ्रिश्तों को हुवन दिया कि इसे मुख़्तलिफ पानियों से गारा बनायें फिर उस पर चालीस 
रोज बारिश हुई एन्तालीस दिन तो ग़म व रंज का पानी बरसा और एक दिन खुशी का। इसलिये 
इंसान को रंण व गम ज़्यादा रहते हैं और खुशी कम। फिर उसे मुज़्तलिफ हवाओं से ख़ुश्क करके 
खटकने वाली मिदूटी बनाकर अल्लाह तआला ने खुद अपनी कुदरते कामिला से आप के कालिब 
को तैयार किया। 

आदम अलैहिस्सलाम की सूरत देखकर फ्रिश्ते हैरान हो गये: 

फरिश्तों ने कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी वह हैरान होकर उसके ईद गिर्द फिरते थे और 
उसकी खूबसूरती पर ताज्जुब करते थे इबलीस को भी इसकी खबर हो चुकी थी. अभी तक वह 
भरदूद नहीं हुआ था. वह भी इस कालिब को देखने आया और इसके गिर्द फिर कर बोला, तुन 
इस पर ताज्जुब करते हो यह तो अंदर से एक खाली जिस्म है जिस में जगह जगह सुराख ह 
और इसकी कमजोरी का यह हाल है कि अगर भूका हो तो गिर पड़े और अगर खूब सैर हो जाये 
तो चल न सके, इस खाली कालिब से कुछ न हो सकेगा, फिर कहने लगा हां इसके सीने की 
बायीं तरफ एक बंद कोठरी है यह ख़बर नहीं कि इसमें क्या है? शायद यही लतीफए Tart की 
जगह हो जिसकी वजह से यह खिलाफत का हकदार हुआ हो। 

आदम अलैहिस्सलाम के कालिब में रह का दरख़ूल : 

अल्लाह तआला ने रूह को हुक्म दिया कि इस कालिब में दाखिल हो जा और तमाम हिस्सों 
में फैल जा। जब रूह कालिब के पास पहुंची तो जिस्म को तंग व तारीक पाया अदर जाने से 
रुक गई। बाज़ रिवायात में आता है कि तब R मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह 
कालिड जगमगा दिया गया यानी वह नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मै अमानत रखा गया। 
अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी अभी सर में थी कि आपको छींक आई और जबान 
में पहुंची तो आपने अलहम्दोलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह तआला मे उसके जवाब में यरहमकुल्लाह 
कहा और अल्लाह तआला ने फरमाया ऐ अबू मुहम्मद (यह और अबुल बशर आप अलैहिस्सलाम 
की कुन्नियत है) मैने तुम्हें अपनी हम्द के लिये ही पैदा किया है। जब रूह कमर तक पहुंची तौ 
आपने उठना चाहा लेकिन आप गिर पड़े क्योंकि रूह अमी नीचे वाले हिस्से में नहीं पहुंची थी 
अल्लाह तआला मे फरमाया: 

इंसान जल्द बाज़ पैदा किया गया। 

फिर रूह तमाम जिस्म में फैल गई तो आप को हुक्म हुआ कि फरिश्तों को सलाम करो। 
आपने कहा अस्संलामु अलैकुम फरिश्तों ने जवाब दिया व अलेकुम अस्सलाम। अल्लाह तआला 
मे फएमाया यही आपके लिये और आपकी औलाद के लिये सलाम का तरीका होगा। आप ने अर्ज 
किया मेरी औलाद कौन सी होगी? तो आप की तमाम औलाद को आपके सामने कर दिया गया। 

नदी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः 
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Te आंबिया oo ु a | | 
बेशक अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया फिरे उनकी पीठ पर अपना" 
सते कुदरत फेरा और आपकी औलाद को निकांल जाहिर किया फिर फरमाया मैंने उनको जनत 
के लिये पैदा किया और यह जन्नत वालों का अमल करेंगे फिर अल्लाह तआला ने अपना दस्त 
कुदरत आपकी पीठ पर फेरा और आप की बाकी औलाद को जाहिर फरमाया और रब ने कहा 
कि इन लोगों को मैंने जहन्नम के लिये पैदा किया है यह जहन्नमियों वाले अमल HEN 

'फुरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने Weal का हुक्म: 

आदम अतैहिस्सलाम की तखलीक से पहले ही अल्लाह तआला ने फरिशतों को हुक्म दे रखा 
था कि तुम्हें मेरे खलीफा के सामने सज्दा करना है। आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक्‌ के बाद 
फरिश्तों पर तमाम चीजों को पेश करके उनके नाम पूछे, जब PRAN ने अपनी आजिजी का 
इजहार कर दिया तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा आप ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिये 


तो फिर हुक्म दिया। इरशादे बारी तआला है: 4 
और याद करो जब हमने फरिश्तों को कहा आदम को सज्दा करो सब ने सज्दा किया सिवाए 


शैतान के उसने इंकार किया और तकबुर किया वह काफिरों से हो गया | 
फरिश्तों को सज्दए ताजीमी का हुक्म दिया गया जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने 
आप के भाईयों ने ताजीमन सज्दा किया! हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
शरीअत में सज्दए ताजीमी हराम करार दिया गया। इबादत की गर्ज से सज्दा सिवाए अल्लाह 
तआला के किसी शरीअत में जायज़ नहीं रहा। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमते हैं: 
aren फिर भी सबसे पहले सज्दा हज़रत जिब्राईल ने किया फिर मिकाईल, फिर इस्राफील 
फिर इज़ाईल अलैहिमुस्सलाम ने फिर तमाम pR ने इसलिये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
को सबसे बड़ा दर्जा अता किया गया यानी अंवियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में उनके 
पास वही (कुरआन) लाने का अजीम काम उनके सुपुर्द हुआ। Ta, 
बाज हजरात ने कहा कि सब से पहले सज्दा हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम ने किया 
लिये उनकी पेशनी पर सारा कुरआन लिख दिया गया। 
आदम अलैहिस्सलाम को खलीफए हकीकी का मज़हर बनाया गयाः | 
अगरचे जाहिर तौर पर सबसे पहले खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं लेकिन 
दरहकीकत सबसे पहले खलीफा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं क्योंकि 
आपका अपना इरशादे गिरामी यह हैः | 
मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दर्मियान थे। 
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की कब्र अनवर की जगह से मिट्टी ले गये। आबे तस्नीम से उसे गूंधा गया जन्नत की 
नहरों में गोते दिये गये जमीनों आसमानों में फिराया गया इसी वजह से हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम से पहले ही फरिशतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया 
था। फिर उस मिट्टी को आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से मिला दिया गया और नूरे मुहम्मदी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी को चमकाया गया। _ 
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वही R मुहम्मदी दर असल फ्रिश्तों से सज्दा कराने का सबब बना था। eS पक रस + कम एज ज रू काया o 
इमाम राज़ी ने THAT कबीर में फरमायाः | | 
बेशक फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने का हुक्म इसलिये दिया गया कि 

आपकी पेशानी में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रखा गया था। क्‍ | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैहि, फरमाते हैः 
' यानी दरहकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह की मखलूक्‌ में अल्लाह 

तआला के खलीफए आजम हैं और ज़मीनों और बुलंद आसमानों में सब से मुक॒द्दम इमाम हुजूर 
ही हैं अगरचे हुजूर अलैहिस्सलाम न होते तो न आदम अलैहिस्सलाम पैदा होते न उनके अलावा 
कोई और चीज़। , — 

अल्लामा राजी और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहिं अलैहुमा की इन इबारात से ATE हुआ 
कि खलीफए आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफृत 
आपकी खिलाफत का जहुर ÈI 

फ्रिश्तों की तादाद कितनी है? 

फरिश्तों की तादाद को सिर्फ अल्लाह तआला ही जानता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को तमाम जमीनों आसमानों का ger दिया गया तो आप जानते हैं, लेकिन आपने भी 
तादाद को जिक्र नहीं फरमाया, अलबत्ता अल्लामा राजी रहमुतल्जाहि अलैहि ने इस तरह जिक्र 
फरमाया कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः 

आसमान में चरचराहट पैदा हुई और हक्‌ भी यही है कि उनमें चरचराहट पाई जाये क्योकि 

आसमानों में एक कदम की जगह भी नहीं कि वहां कोई फरिश्ता सज्दा या रुकू न कर रहा हो | 
तमाम इंसान, जिन्न, हैवानात, RÈ, आबी जानवर सिर्फ रूए ज़मीन के मकीन फरिश्तों का 
दसवा हिस्सा हैं, फिर यह भी उन तमाम के साथ मिलाकर पहले आसमान के फरिश्ता का दसवा 
हिस्सा हैं फिर यही सिलसिला सात आसमानों तक फिर अर्श के परदों के साथ और हामिलीने अर्श 
फरिश्तों की तादाद के मुकाबले में यह ऐसे हैं जैसे समुन्द्र के मुकाबिल एक कतरा हो | 

इबलीस की असल कया है? 

कुछ हज़रात इस तरफ हैं कि इबलीस फरिश्तों से एलाहदा है क्योंकि फरिश्ते नूर से पैदा 
किये गये “हैं और यह नार (आग) से। अल्लाह तआला ने फरमाया: 

इबलीस जिन्नों से था उसने अपने रब के हुक्म की नाफ्रमानी की। | | 

सवाल यह होता है कि उसे सज्दा का हुक्म कैसे था? हालांकि जाहिर तौर पर तो हुक्म सिर्फ 
फरिश्तों को है| तो इसका जवाब उन हज़रात की तरफ से यह दिया जाता है कि यह कसरते 
इबादत की वजह से फरिश्तों ही में दाखिल था और मलायका वाले अहकाम ही उस पर जारी 
होते थे। यानी तगलीबन उस पर हुक्म जारी हुआ जैसे सरदारों की हुक्म दिया जाये तो उनके 
मातेहत भी इस हुक्म में दाखिल होते हैं। लेकिन कुछ मुहक्केकीन यानी अल्लामा बेगवी वाहिदी, 
काजी बैज़ावी, अललामा आलूसी और अल्लामा राजी इस तरफ है कि यह फरिश्तों से ही था। 

अल्लामा आलूसी Ward हैं: 
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इबलोस को अगरचे रद तआला ने जिन्न कहा। हज़रत आयशा पणियल्लाडू ताला अक 


रिवायत में भी उसे जिन्न कहा गया लेकिन fron कहने से उसके फरिश्ता होने में कोई yy pa 
पड़ता। उनमें कोई मनाफात नहीं इसलिये कि जिन्न कभी तो फ्रिश्तों के मदे मुकाबिल 
WATT को भी कहते हैं और कभी फ्रिश्तों की एक किस्म को भी जिन्न कहा जाता ह, 
— ra क्यों कहा गया है? n 
m आ रहमतुल्लाहि aaf फ्रमाते : 
इसलिये कि वह लोगों की नजरों से पोशीदा होते हैं छुपी हुई चीजों को जिन्न कहा जात ३ 
इसलिये फ्रिश्तों को भी जिन्न कह दिया। 
इबलीस के आग से पैदा होने और फ्रिश्तों के नूर से पैदा होने में भी कोई जरर नहीं डू 
उसके फ्रिश्ते होने में इससे कोई ऐब साबित नहीं हो सकता, क्योंकि आग और नूर का माश एइ 
ही है। एक ही जिन्स से हैं अलबत्ता अवारिज़ के लिहाज पर मुख्तलिफ हैं यानी जिसके सब 
धुएं की आमेजिश है वह आग है और जो साफ व'शफ्फाफ है वह नूर है। 
जिस तरह मिट्टी, रेत, पत्थर, सुरमा वगैरह का मादा और जिन्स एक है अवारिड़ात हे 
लिहाज से मुख्तलिफ हैं | | 
` इबलीस तकब्बुर की वजह से मरदूद हो गयाः 
अल्लाह तआला के हुक्म से इंकार की वजह इबलीस का THAR था। जब रब तआला ने 
उससे पूछा कि तूने सज्दा क्यों नहीं किया हालांकि मेरा हुक्म था? तो उसने जवाब देते हुए का 
कहा: 
मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। 
यानी जो शान के लिहाज़ से बड़ा हो वह घटिया के सामने (मअजाल्लाह) सज्दा नहीं करता। 
इबलीस हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम की शान को समझने से कासिर रहा। उसे यह मालूम 
न हो सका कि अल्लाह के नबी की शान फरिश्तों से बुलंद होती है। रब तआला ने इरशाद 
फरमाया: 
तू जन्नत से निकल जा! तू मरदूद है और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। 
सालहा साल तक इबादत करने वाला, रब HT FONG, नबी की शान में गुस्ताखी करने से 
एक पल भर में मरदूद हो गया। जन्नत से निकाल दिया गया। कयामत तक लानत का मुस्तहिक 
ठहरा दिया गया। 
शैतान की दरखास्त की मजूरी : 
बोला मुझे फुरसत दे उस दिन तक कि लोग उठाये जायें फरमायाः तुझे मोहलत है, बोला 
तो कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया में ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में tam 
फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाहिने और उनके बये 
से और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पायेगा। 
शैतान यह मोहलत लोगों के उठाये जाने तक तलब करना चाहता था ताकि मौत की सखी 
से बच जाये लेकिन शैतान की यह बात तो न मानी गई अलबत्ता पहली मर्तषा सूर. फूंके तर्क 
dd 
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उसको मोहलत दे दी गई सूरः नहल में फरमायाः = 4 
बेशक तुझे एक TH वक्‍त तक यानी पहले THE तक मोहलत है, यानी पहली मर्तबा ER 
gat पर शैतान भी मर जायेगा। अलबत्ता उस वकत तक उसे मोहलत है कि वह चारों-तरफः 

से घेरा 'डाल कर इंसानों के दिलों में वसवसे डालता रहे और उन्हें बातिल wea तरफ ATE. 

करता रहे और कुछ लोगों को इताअत से रोक सके और गुमराही में डाल संके। :.: : .. . 

अगरचे शैतान इंसानों को शुबहात और बुराइयों में वाकेय करने का पक्का. इरादा क़र चुका - 
था .और उसे उम्मीद भी थी कि वह अपने मकसद में कामयाब -होगा लेकिन फिर भी उसने कहा _ 
कि तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुज़ार नहीं पायोग। दूसरे मकाम पर शैतान ने नेक लोगों पर 
अपना दावं चलाने से आजिज होने का यूं जिक्र किया | 

बोला ऐ रब मेरे! कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया मैं उन्हें जमीन में भुलावे दूंगा और: ' 
जरूर मैं उन सब को बे राह करूंगा मगर जो उनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। SE 
 शैतानने कहा कि मैं लोगों पर बुरे आमाल अच्छे और मुज़य्यन करके पेश करूंगा इस तरह 
वह मेरे बहकाने से सीधी राह से हट जायेंगे अलबत्ता ऐ अल्लाह तेरे नेक, मुखलिस और: 
बरगुजीदा बंदों पर मेरे वरगलाने का कोई असर नहीं होगा। | 

अल्लाह तआला ने भी शैतान को बता दिया था 

बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कूछ काब नहीं। . हैं 

शैतानी वसवसे के असर होने या न होने के लिहाज से पाच किसमें “ 

इंसान जिस्म और रूह का मजमूआ है रूह आलमे कुद्स की एक लतीफ मखलूक है जिसमें 
आलमे बाला के हकायक व कमालात और तमाम मनाफे पाये जाते हैं और जिस्म की तख़लीक 
मिट्टी से हुई इस लिये इसमें माद्दी असरात और खुसूसियात और ज़मीन की मखलूकात वाले : 
कमालात पाये जाते हैं। 

अल्लाह तआला का खलीफा बनने की इस्तेदाद हर इंसान को जिस्म. और रूह के ज़िम्न में 
अता हुई लेकिन शैतान ने इंसान को जो इस नेमत से महरूम करने की कोशिश की है उसके 
नतीजे में इंसानों के पांच गरोह बन गये | 

पहला गरोह : वह है जो पूरी तरह शैतान के Har में आकर खिलाफते इलाहया से बगावत 
कर बैठा उसने खिलाफत की इस्तेदाद बिल्कुल जाया कर दी। अल्लाह तआला की तौहीद और 
उसकी Aga से उसका कोई ताल्लुक न रहा दोनों Gert की नेक बख़्ती और हमेशा की. 
नजात की राहों से दूर जा पड़ा, कोई रूहानी कमाल हासिल करने की उसमें ताकत न रही यहां 
तक कि माही फवायद जानने और उन्हें हासिल करने से भी यह महरूम रहा, यह वह लोग हैं 
जो अक्ल व खिरद से खाली हैं जाहिल काफिर और मुश्रिक E | 

दूसरा गरोह : वह जिस में जिस्मानी इस्तेदाद तो बाकी रही मगर शैतान के भटकाने से भटक 
गया और wert इस्तेदाद को जाया कर दिया, इसलिये रूहानी तकाज़ों को बरुए कार लाने से 
वह महरूम हो गया। ARG इलाहया तो दरकिनार अल्लाह तआला की हस्ती से भी मुनकिर हो 
गया, उसने सिर्फ जिस्म और माद्दा को अपना मकसद समझ लिया और अपनी बकिया इस्तेदाद 
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sti idee Ll wet Pagan 
का रुख माद्दियात ही की तरफ मोड़ दिया, वह अकुली पेचीदगियों में गुम होकर रह-गये बाज: 
ने जदीद इंकिशाफात और माद्दी.ईजादात में बहुत:बड़ी कामयाबी हासिल कर: ली, बेशुमार 
चीजें gore कीं, फिज़ा में उड़ने वाले तैयारे, खला में नूर: व सय्यारों -के ज़रिये जमीन-व आसमान 
तक राब्ते-कायम कर 'लिये। हैरत अंगेज़ आलात ईजाद कर लिये-अब उनकी तरक्की का आखरी. 
मरहला है कि उन्होने बनी नूअ इंसान की हलाकत के लिये हज़ारों मील Ts मार करने ay 
मिजाईल तैयार कर लिये। एटम बम, नीपाम बम बनाये, आवाज़. से ज़्यादा तेज़ रफ्तार हवाई 
जहाज तैयार किये जिनके ज़रिये चंद सैकेंडों में रूए जमीन को हलाकत GT मंजर में तबदील 
किया जा सकता है और एटम बमों के ज़रिये कुर्रए अर्ज को आंख झपकने .की मिकदार मे 
उड़ाकर तबाह व बर्बाद कर देना आसान है। खिलाफ्ते इलाहया की वह इस्तेदांद जो बंनी ay 
इंसान की जिस्मानी, wert, दुनियावी, उख़वरी ware के लिये थी उसे इंसानों के हलाक कर. 
देने वाले आलात के लिये aap कर दिया गया। ` ` ` 

अब मामला यहां तक पहुंच चुका है कि इन हथियारों को ईजाद करने वाले खुद अपने 
आपको उन की जद में महसूस कर रहे हैं उन्हें हर वक़्त यह खतरा लाहिक्‌ है कि हमारे ही ईजाद 
किये हुए आलात न मालूम किस वक़्त हम पर फट पड़ें और कुर्रए अर्ज. के साथ हम भी लुक्मए 
अजल बन कर न रह जायें। 

तीसरा गरोह” वह है जिन में खिलाफते इलाहया की इस्तेदाद तो' मौजूद थी. मगर शैतान के 
वरगलाने का इतना असर उन पर जरूर हुआ कि वह गफलत और सुस्ती का शिकार हो गये कि 
अपनी इस्तेदाद की पूरी तरह बरुए कार ना लाये, यह वह आम मुसलमान. लोग हैं जिन्होंने कृदरे 
कलील जिस्मानी और wert मुनाफा हासिल किये मगर अपनी सलाहियतों को पूरी तरह काम. 
में न लाने की वजह से रूहानियांत या मादियात पर कामिल तसर्रुफ हासिल. न कर सके, बेशक 
वह मनसबे खिलाफत पर फायज़ नहीं हुए मगर उन्होंने खिलाफते इलाहया से बगावत. भी नहीं की 
यानी ईमान से हाथ नहीं धोए। 

लेकिन यह ख्याल रहे कि इस गरोह में फिर दो किसमें हैं एक वह जिन पर॑ शैतान का असर 
कम होता है और दूसरे वह जिन पर शैतान का बहुत ज़्यादा असर होता'है अगरचे ईमान से.दूर 
' तो नहीं होते लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। | | 

चौथा गरोह : अल्लाह के उन खास sal का है जिन में अल्लाह तआला की अता फरमाई 

हुई जिस्मानी werd, इल्मी, अमली पूरी इस्तेदाद मौजूद थी और शैतान के भटकाने का"उनकी 

इस्तेदाद को कोई नकसान न पहुंच सका। अल्लाह तआला ने शैतान की मुखातिब:'फ्रमा कर- 
पहले ही फरमा दिया था| | a = 

बेशक मेरे खास बंदों पर तुझे कोई गल्बा हासिल न होगा] | : 

यह मुकइस गरोह अंबियाए किराम और उनके मानने वाले कामिलीन पर मुश्तमिल है जिन्होंने 
अल्लाह तआला की अता फ्रमाई हुई इस्तेदाद को पूरी तरह काम में लाकर खिलाफते इलाहया 
के मनसब को पाया, हिकमत व मसलेहत के मुताबिक्‌ रूहानियत व मादियत पर मुतसर्रिफ: होने 
और खिलाफते इलाहया के तकाजों और खिलाफृते इलाहया के तकाजों. को उन्होंने सही मायनों A पाए .तकमील तक-पहुंचाया। “' उन्होंने सही मायनों A पाए .तकमील तक-पहुँचाया। : 
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: पंचका गरोह : वह है जिस ने अपने ख़्वाल में सिर्फ रूह और उसके तकाजों को पेशे नज़र 
रखा और जिस्मानियात और मादियाठ को नज़र अंदाज़ कर दिया यह वह लोग हैं जो अपने अपने 
ख्याल के मुताबिक रियाजत व मुजाहिदा में मशगूल रहे उन में कुछ वह होते हैं जिन का अल्लाह 
तआला की वहदानिक्त पर ईमान होता है वह शैतान के मटकाने से महफूज़ रहते हैं और कुछ 
दह होते हैं जो अल्लाह तआला की वहदानियत पर ईमान नहीं रखते उनको शैतान नजात की 
राह से मुकम्मल तौर पर हटा देता है अपनी रियाज़त और मुजाहिदा से किसी ने फ़ायदा उठाकर 
रूह्मनियत को हासिल कर लिया अलबत्ता दुनियावी और मादी मुनाफा से महरूम रहे और किसी 
को अपने ख्याल के मुताबिक अपनी की हुई रियाज़त व मुजाहिदा से रूहानियत मिली और न ही 
दुनियावी और माद्दी मुनाफ़ा हासिल हुए। | 

शैतान ने अपनी बख़िशिश का मौका गंवायाः | 

शैतान ने इब्तेदाई तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने से इंकार कर दिया और 
पीठ फेर कर खड़ा हो गया फरिश्तों ने एक सज्दा पहले किया और फिर उसे खड़ा देखकर दूसरा 
सज्दा बतौर शुक्र किया। 

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम 
अल्लाह तआला से कलाम करते aga मेरी सिफारिश भी कर देना। आपने जब रब तआला के 
हुजूर अर्ज किया तो अल्लाह तआला ने कहा इबलीस को जाकर कह दो कि आदम अलेहिस्सलाम 
की कब्र को जाकर सज्दा कर लो तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ्‌ कर दूंगा, यह कहने लगा जिन्दा 
आदम को सज्दा नहीं किया तो अब मुर्दा आदम को सज्दा कैसे करू? इस तरह उसने इंकार 
किया | 

बाज रिवायात में है कि एक लाख साल के बाद इबलीस को जहन्नम से निकाल कर और 
आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर फिर उसे कहा जायेगा कि आदम अलैहिस्सलाम 

को सज्दा कर लेकिन यह इंकार कर देगा उसे फिर जहन्नम की आग में डाल दिया जायेगा | 

फायदा: नबी को इस दुनिया से रुखसत होने के बाद कब्र की ज़िन्दगी में सबसे पहले मुर्दा 
कहने वाला शैतान है अब भी उसके चेले, चमचे अंबियाए किराम की मुर्दा कह रहे हैं, और जो 
काम बाप करे उसकी औलाद वही काम करे तो कोई खास ताज्जुब की बात नहीं Se हकीकी 
औलाद हो या मानवी औलाद हो। 

इबलीस का नाम इबलीस या शैतान क्यों? 

इबलीस का मरदूद होने से पहले सुरयानी जबान में नाम अजाजील और अरबी जबान में 
हारिस था| जब अल्लाह तआला के हुक्म का इंकार किया तो इबलीस नाम हुआ जिसका मायने 
है खैर से दूर होना और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना, उसे शैतान भी कहा गया है अगर 
उसका माद्दा शतन हो तो मायने होगा हक से दूर होने वाला, अगर वह शैताह- से माखूज़ है तो 
मायने होगा हलाक होने वाला और जल जाने वाला। 

हजरत हवा की पैदाईश : 

जब हज़रत आदम अतैहिस्सलाम को Peal ने सज्दा किया और इबलीस इकार व THAR 
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की वज़ह से मरदूद हो गया तो आदम अलैहिस्सलाम जो खाक सेःपैदा हुए थे आपका जनत 


र s ==, 


कोई हम जिन्स न:था क्योंकि फ्रिश्ते अलग.जिन्स थे इसलिये अल्लाह तआला ने आप र 
को मुसल्लत- किया फिर आपकी. बायें पसली से हजरत हत्या को पैदा किया:और: उसकी जग 
गोश्त रख दिया गया। जब आप बेदार हुए तो आपने अपने सर के पास हज़रत saya X 
पाया | पूछा कि कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं औरत हूं, फिर आपने कहा TÈ क्यों: पैदा कि 
गया? तो उन्होंने अर्ज किया ताकि मुझसे सकून हासिल करो 


फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इलम का इम्तैहान 
है? तो आपने फरमाया यह औरत है फिर उन्होनें पूछा इसे औरंत क्यों 'कंहा गया है? तो ओपने 


फुरमाया चूकि यह मर्द से बनी है, फिर उन्होंने सवाल किया कि इसका ताग क्या है? am 


' फरमाया हव्वा, फिर उन्होंने कहा इसका नाम हव्वा क्यों रखा. गया? 


आपने फरमाया कि जिन्दा चीज़ को हय्य कहा जाता है यह भी जिन्दा से पैदा हुई इस्ति 


- इसका नाम हवा रखा गया। 


म्तेहान लेने के लिये पूछा कि यह क्न 


एक रिवायत के मुताबिक हज़रत हव्या की पैदाईश फरिशतों के सज्दे के बाद'जन्नतं में A 


और दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन में तैयार किया 


गया और इसमें रूह को दाखिल भी ज़मीन में ही किया गया और हज़रत हव्या की पैदाईश भी 
ज़मीन पर ही हुई फिर दोनों को जन्नत में ले जाया गया। ee इ 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी और महर 


जब हजरत हव्या को पैदा किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी ARG मीत्रान 


करना चाहा और इरादा फरमाया कि वस्ते मुहब्बत बढ़ायें तो-फरिश्तों ने कहा ऐ आदम se 
जाओ पहले महर अदा कर दो आपने फरमाया 
वह महर क्या है? फरिश्तों ने कहा महर यह है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। 

एक रिवायत में तीन दफा और एक में सत्तर मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया 
यानी इस मसले में इत्तेफाक्‌ हे कि आदम अलैहिस्सलाम का महर यही था .कि-वह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें आप ने दुरूद पढ़ा और फुरिश्तों: की. गवाही से 


निकाह हुआ | 


इससे यहं भी पता चला कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ 


के लिये वसीला हं यहा तकं कि आप अपने बाप हजरत आदम .अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। 


दूसरी रिवायत के मुताबिक आप को और हजरत san को शादी के बाद फरिश्ते सोने के 


तख्त पर बैठा कर इस तरह जन्नत में ले गये जिस तरह बादशाहों को इज्जत की खातिर-उठाकर 


ले जाते हैं गोया कि बारात की वापसी पर फरिशते सुनहरी डोली में दोनों मियां-बीवी को. उठाकर 


ला रहे हैं। 
कानूने कुदरत और कानूने आदत में फर्क 


em r - 


अल्लाह तआला की आदत शरीफा यह है कि आम-तौर पर कामों के अस्बाब. बना.दिये हैं इसी- 


हि. Mi 
F 
= a 
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ee re विक्का. 
जाए इंसानों की पैदाईस में भी काभूने आदत अस्थाव के भारोहत कर विधा गया कि भा और बाप 
a kere की पैदाईल होती है लेकिन यह काभूने Geen गही। 

ही अत्थाह (आला ने एक मिसाल eran कर दी है कि A इस तरह भी कर 
कोई मोहताजी नहीं, मई और औरत के बगैर अपने दसो कुदरत से 


करना कर बह वाजेह कर दिया कि तै दीर औरतों के मदां से औलाव पैदा करने पर भी कादिर 
, और औरत से बगैर उसके दाविन्द के बेटा पैदा करके भी वाजेह कर दिया कि मेरी कुदरत 
६ की पैदाईश 
से बह भी कोई बईद बात नहीं। यानी हजरत मरयम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 
को एक आम तरीका के मुताबिक ही हुई लेकिन इसमें मर्द का कोई वास्ता नहीं, सिर्फ जिब्राईल 
जनीन की एूंक का असर है क्योकि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं। 

हज़रत आदम व हव्वा असैहिमस्सलाम को दरत्त से मना करने में हिकमतः 

अगर हजरत आदम अतैहिस्सलाम जन्नत में न होते बल्कि पहले ही जमीन पर होते तो... 

और तम दोनों उस दरख्त के करीब न जाओ। 

कहने की न जरूरत दरपेश आती और न ही आप से भूल वाकेय होती। लेकिन आप तो 
जन्नत में थे और आपका ज़मीन में रहना और जमीन में ही अल्लाह का खलीफा बनना खुद रब 
तआला की मुराद थी आप की तख़लीक से पहले ही अल्लाह तआला ने फ्रमा दिया था। 
बेशक मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला KI 

इससे मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम अपने महबूब और महबूब की मुराद को नहीं मूले 
यानी अल्लाह तआला और उसकी मुराद जो थी कि आप जमीन में मेरे खलीफा होंगे उससे हज़रत 
आदम अलैहिस्सलाम से भूल नही वाकेय हुई बल्कि अल्लाह तआला की मजी के मुताबिक काम हुआ, 
अलबल्ता भूल उनके मासिवा चीज में हुई जो अल्लाह तआला की हिकमत का तकाजा था कि एक 
दरसख्त के करीब जाने से रोका उसमें भूल वाकेय हुई जो जमीन में आने का सबब बनी। 

इस मुकाम पर यह शुबह सही न होगा कि अल्लाह तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 
इस भूल के बगैर ज़मीन पर लाने पर कादिर था बेशक उसकी कुदरत हक्‌ है लेकिन उसने 
इजहारे कुदरत को खुद ही हकीमाना अस्बाब के साथ मरबूत फरमाया है। आदम अलेहिस्सलाम 
का निसयान उन ही अस्वाब में शामिल है, अल्लाह तआला के कादिर होने के साथ साथ उसका 
हकीम होना भी बरहक है और हकीम की शान नहीं कि हिकमत के खिलाफ कोई काम करे, 
हिकमत की रियायत से कुदरत की नफी नहीं होती। आदम अलैहिस्सलाम की उस जाहिरी 
लगजिश को हकीकतन मासियत न समझा जाये और इस बात पर गौर किया जाये कि अल्लाह 
तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराकर एक खास दरख्त के करीब जाने 
से मना फरमा दिया और शैतान को इख्तेयार दे दिया कि वह इस मुमानेअत की खिलाफ वर्जी 
में आदम अलैहिस्सलाम की लगजिश का सबब बन जाये और लगज़िश के सादिर होने के बाद 
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.- पूरा हो जाये, अदना तआम्मुल:से यह-बात समझ में आ सकती है कि अल्लाह तआओला -ने अपने 


मंशा और मुराद को मुतहक्क्क्‌ फरमाने के लिये यह सब हकीमाना अस्बाब पैदा फ्रमाये। 
, आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई | a a oe | क क i : 

. और उस दरख्त के atta न जाना कि हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। | 
STA व हवा अलैहिमस्सलाम दोनों उस दरख्त के करीब गये और अल्लाह तआला की 
मुमानेअत के बावजूद उन्होंने उसे.खा लिया ऐसी सूरत में आयते करीमा का बजाहिर मफाद यही 
होगा किःआदम व हवा अलैहिमस्सलाम (मअज़ल्लाह) दोनों जालिम हो गये मगर याद रहे कि 

. आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की. जमीन पर अल्लाह तआला के पहले खलीफा और उसके नबी 
हुए | अल्लाह का नबी और अल्लाह का खलीफा कभी जालिम नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा 

_ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जालिम कहेगा तो वह ख़ुद जालिम व. काफिर करार पायेगा। 
जुल्म के मायने : यानी किसी चीज़ को उस की.असल जगह की बजाए किसी दूसरी जगह 


रख देना। | £ co oas 
कुरआन करीम में शिर्क के लिये भी लफ़्ज़ जुल्म वारिद है, हक्‌ तलफी और हाकिमं के 


फरमाने हक की नाफरमानी को भी जुल्म कहते हैं। बल्कि हर मासियत व गुनाह जुल्म है। 
अल्लाह तआला बंदे को जिस काम का हुक्म दे उसकी खिलाफ वर्जी यकीनन गुनाह है लेकिन 
उसका कानून यह है कि वह बंदों को उसी काम का हुक्म देता है जो बंदे के इख्तेयार में हो 
देखिये कुरआन करीम ने HAT: ॒ a 
यानी अल्लाह तआला किसी की ताकत व इख्तेयार से बाहर उसे कोई हुक्म नहीं देता। 
` ` जाहिर है कि भूल कर किसी काम का करना या न करना बंदे के इख्तेयार में नहीं, ऐसी 
सूरत में व ला तक रबा हाजिहिश श ज र त की नही के यह मायने नहीं हो सकते कि तुम मूल 
कर भी उस दरख्त के करीब ग जाना वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। . 
| अब इस बात का फैसला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कसदन उस दरख्त के क्रीब गये 
या भूल कर बिला waa? खुद कुरआन मजीद से ही सुन लीजिये अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 
और बेशक हमने उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से दरख्त के करीब न जाने का अहद 
लिया तो वह भूल गये और हमने उनका कोई कुसद न पाया। = 
`. साबित हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम से किसी किस्म का कोई जुल्म सर जद नहीं हुआ न 
उन्होंने कोई Pre किया, न उनसे कोई हंक तलफी हुई न उनसे किसी मासियत और गुनाह का 
सुदूर हुआ। जैसे रोजेदार का रोजे की हालत में भूल कर खाना पीना गुनाह नहीं उसी तरह . 
आदम अलैहिस्सलाम का उस दरख्त से भूल कर खा लेना भी गुनाह नहीं। यकीनन वह गुनाहों 
से पाक और नबी होने की वजह से मासूम हैं] शैतान उनसे जिस जाहिरी लगजिश के सादिर . 
होने का सबब बना वह हकीकृतन मासियत नहीं बल्कि उसके साथ अल्लाह तआला की हिकमते 
मुताल्लिक हैं इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब्बाना ज़लमना अनफुसना कहना भी उनके 
जालिम होने की दलील नहीं बल्कि उनके कमाले अबदियत और रब्बे करीम की बारगाह में 
इंतेहाई तवाजुअ और इंकिसारी पर मबनी है। A pl 
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7“ शतान के फिसलाने का कया मतलब? - शब्यित मय स्का 3३2" | EO $F moig 4 
. तो शैतान ने उन्हें उस nN के ज़रिये फुसलाया और जहां वह रहते थे वहां से उन्हें अलग 
"च ह्वा अलैहिमस्सलाम के लिये फरमान था कि उस दरख्त के क्रीब न जाना; शैतान 
ने उनसे इस फ्रमाने इलाही की नाफरमानी कराना घाही इस लिये वसवसे की जबान में दोनों 
से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा दरख्त न दिखाऊ जिसके खाने से तुम हमेशा जन्नत में रहो और तुम्हें 
ऐसी बादशाही नसीब हो जाये जिसमें कभी किसी किस्म क़ी कमजोरी पैदा न हो। शैतान. ने उनके 
दिलों में बार बार वसवसा पैदा किया और वसवसा की जबान में कसम खा कर उनको कहा कि 
म तुम्हारा खैर ख़्वाह हूं उस दरख्त के खाने से तुम्हारे रब ने सिर्फ इसलिये तुम्हें रोका है कि 
तुम फरिश्ते न हो जाओ हमेशा तुम्हें जन्नंत में रहना नसीब न हो जाये। बिल आखिर धोके से 
उन्हें इस दरख़्त के खाने पर आमादा कर लिया और आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम ने दरख़त 
से खा लिया और खाते ही उनका जन्नती लिबास उनसे उतर गया और जन्नती दरख्तों के पत्तों 
से अपने अपने जिस्मों को ढांपा और वह जन्नत से ज़मीन की तरफ उतार दिये गये यहां तक 
तो शैतान की ख्वाहिश पूरी हो गई। ~ 

लेकिन असल मकसद में वह कामयाब न हुआ उसकी असल ख्वाहिश यह थी कि आदम 
अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुमानेअत को याद रखते हुए कसदन उस दरख्त से खायें और इस 
तरह आसी और नाफरमान होकर जन्नत से निकाले जायें इसलिये उसने वसवसा की जबान में 
मा नहा कुमा रब्बु कुमा अन हाजिहिश श ज र त कहकर अल्लाह तआला की नही भी उन्हें याद 
दिला दी. लेकिन इस्मते इलाहया ने उन्हें मासियत से बचा लिया और उस दरख्त के खाने से 
पहले मुमानेअते इलाही का उन्हें निसयान हो गया जैसा कि अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 

आदम भूल गये हमने उनका कुसद न पाया। 

और आदम अलैहिस्सलाम कसदन GRAM इलाही की खिलाफ वर्जी से बच गये और शैतान 
अपने असल मकसद में नाकाम हो गया यही वजह है कि अल्लाह तआला ने अज़ल (जाल के 
साथ) के बजाए अजल नहीं फरमाया यानी यह फरमाया कि शैतान ने उनको फुसला दिया यह 
नहीँ फरमाया कि उन्हें गुमराह कर दिया। 

शैतान ने वसवसा कर्यो डाला? | 

आदम अठैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने सज्दा कर लिया तो आपको और आपकी जौजा को 
जन्नत में रहने का हुक्म हुआ और इरशाद हुआ कि आप यहां जो चाहें बा फ्रागत खायें लेकिन 
उस दरख्त के करीब न जायें तो उस मना किये हुए दरख़्त की वजह से शैतान ने दोनों को 
फुसला दिया और उन्हें खुशहाली, बे फिक्री और ऐश व इशरत के माहौल यानी जन्नत से दूर कर 
दिया, वजह उसकी यह भी थी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने से शैतान 
ने इंकार कर दिया और तकब्बुर किया तो अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 

' तू मरदूद है यहां से निकल जा। | | 
तो शैतान के दिल में बुग्ज़ व हसद की आग भड़कने लगी और कहने लगा कि जिस तरह 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


मैं जलील व ख्यार कर के निकाला गया हूं आदम व हव्वा और उनकी नस्ल को: इसी तरह जन्नत 


से निकालूंगा और उन्हें इसी तरह गुमराह करूंगा जिस तरह मुझे गुमराह किया गया यानी मै 
उनसे अपना पूरा बदला लूगा | 
शैतान फुसलाने पर कैसे कादिर हुआ? | | 
शैतान ने जब सज्दा सै.इंकार किया उसे जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया गया उसी 
वक्त उसने अल्लाह तआला से मुहलत ले ली अगरचे अल्लाह तआला ने फुरमा दिया था कि तेर 
दाव मेरे मुखलिस बंदों पर नहीं चलेगा इसलिये शैतान आपसे कसंदन गुनाह. ने केरा अक बल्कि 
सिर्फ उस ASAT का फायदा उठाते हुए आपके दिल में वसवसा SHC HT को भुला दिया। 
शैतान इंसानों को कैसे वसवसे में डालता है?' ' | E 
अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया p 
बेशक वह और उसका क॒बीला तुम्हें देखता है जहां से तुम उसे नहीं देख सकते। | 
यानी शैतान और उसके GY असर दूसरे छोटे छोटे शैतान जहां कहीं भी हो इंसानों को देख 
सकते हैं और उन्हें वसवसे में डाल सकते हैं हालांकि इंसान उन्हें नहीं देख रहे' होते। ` 
बेशक शैतान इंसान के अंदर अपने असरात इस तरह जारी व सारी कर सकता है जैसे 
' आदम की रगों में खून जारी होता है। : 
शैतान ने कहां से वसवसा वाली गुफ़्तगू की? 
शैतान ने आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम से जो गुफ्तगू की वह कवी वसवसों के जरिये की। 
उसने जमीन से ही वसवसे की ज़बान में वह कुछ कह दिया जो कहना चाहता था जब से 
' उसे जन्नत: से निकाल दिया गया फिर उसे आसमानों पर चढ़ने की न इजाज़त थी न ही वह 
चढ़ सका। कुरआन मजीद या किसी हदीस में वारिद नहीं हुआ कि शैतान आदम व हव्वा के पास 
जन्नत में पहुंचा हो कुरआन पाक में तो सिर्फ यही अल्फाज़ वारिद हैं। . 
`. उन दोनों को शैतान ने वसवसे में डाल दिया | 
और सूरत ताहा आयात १२० में है शैतान ने उन (आदम) को वसवसे में. डाल दिया, शैतान 
को वसवसे में डालने के लिये जिस्मानी तौर पर किसी के पास जाना जरूरी नहीं और न ही यह 
ज़रूरी है कि वह जिसे वसवसे में डाले व उसे देखे भी। 
तंबीह : जिन अकवाल में शैतान का सांप के जरिये जन्नत में जाना साबित है या शैतान का 
जन्नत के दरवाज़े पर बैठकर वसवसे में डालने का जिक्र है वह बनी इस्राईल के -मन घड़त 
अकवाल हैं। इने कसीर ने कहा 
यहां FAN ने. कई इस्राईली खबरें नकल कर दी हैं और इमाम राजी wea हैं 
ज़रूरी हे कि ऐसी रिवायात की तरफ बिल्कुल इल्तिफात न किया जाये। 
` फायदा : शैतान को अल्लाह तआला ने इतने तसर्रुफात की ताकत दे दी है कि वह कहीं 
भी लोगों के दिलों में वसवसे डाल लेता है और हजरत इजराईल मल्कुल मौत फरिश्ते को इतनी 
ताकृत हासिल है कि वह एक लम्हे में तमाम रुए ज़मीन के कोने कोने में रूह Hor कर सकता 
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है और सैय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम .को अल्लाह तआला ने उनसे ज्यादा. 
तसर्रुफात की ताकत दी है तो इसमें दूसरे किसी का क्या नुक्सान?'आप अपने उम्मती की हालते 
जार को देखें उसकी हाजत को पूरा करें वह कहीं भी हो? इसमें न तो कोई शिर्क है और न ही 
अकलन मुहाल है। | 

एतेराज़ : अल्लाह तआला ने इरशाद RTM !„ 7 - Ri 

वसा आ दमु रब बहु फु गवा 

यहां पर कई मुतरज्जेमीन ने असा का माना “हुक्म टाला” नाफरमानी की, आप से कसूर 
हुआ, किया है और गवा का मायने राह से बहका, गुमराह हुए, गलती में पड़ गये राहे रास्त से 
भटक गया, किया है। तो किस तरह कहा जा सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम से सिर्फ भूल 
वाकेय हुई आप ने कोई जुर्म और गुनाह नहीं किया? 

जवांब :,आम मुतरज्जेमीन ने यहां तर्जमा सही नहीं किया देखिये आला हज़रत मौलाना 
अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह तर्जमा किया है 

आदम अलैहिस्सलाम से अपने रब के हुक्म में लगज़िश aha हुई जो मतलब चाहा था 
उसकी राह न पाई | 

इस तर्जमे से वाज़ेह हो रहा है कि यह लगजिश भूल कर थी इसमें कोई गुनाह या भटकने 
वाली बात नहीं थी। इस AGA पर अल्लामा राजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफुसीर कबीर में जिक्र 
फरमायाः 

यानी बेशक जाहिर कुरआन पाक अगरचे दलालत करता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
से इस्यान व गवायत वाकेय हुए लेकिन किसी को यह कहने का कोई हक नहीं कि वह यह कहे 
कि हज़रत आदम ने हुक्म टाला वह गुमराह हुए मटक गये यानी मकसद यह है कि यह अल्फाज़ 
` अल्लाह तआला ने इस्तेमाल फरमाये उसको SH WMA है वह अपने बंदे के हक में जो अल्फाज 
चाहे इस्तेमाल करे लेकिन वही हकीकृतन उनके मायने से भी आगाह है। 

इस AGM पर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलेहि रूहुल मआनी में तहरीर फरमाते हैं: 

काजी अबू बकर बिन अरबी ने वाजेह तौर पर बयान फरमाया कि इस्यान यानी नाफुरमानी, 
भटक जाना, बहक जाना, गुमराह हो जाना, इस किस्म के अल्फाज की निस्बत जब हम अपने 
वालदैन आबा व अजदाद की तरफ नही कर सकते जो इंसानियत में हमारे ममासिल हैं और 
अंबियाए किराम से घटिया हैं ऐसे अल्फाज़ की निस्बत अंबिया किराम और खुसूसन हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम की तरफ कैसे हो सकती है? जो बर गुज़ीदा Fava और हर तरह ताज़ीम व 
तकरीम के लिहाज़ से FHA हैं। 

मआलिमुल तंजील में है 

` यह यकीनी बात है कि आदम अलैहिस्सलाम पर आसी वगैरह (नाफ्रमान हुआ, बहक गया 

गुमराह हुआ) के HHS का इतलाक जायज़ नहीं। 

अंबियाए किराम गुनाहों से पाक हैं 

अंबियाए किराम तमाम सगायर और कबायर गुनाहों से पाक होते हैं मअज़ल्लाह अंविथाए . 
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किराम से गुनाह सर जद हों; यह हो नहीं सकता अंल्लामाःराज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर 
कई. दलीलें कायम की हैं आप फ्रमाते: हैं ca 
“4, अगर अंबियाए. किराम से. गुनाह सर-ज़द हों तो उनका मर्तबा अपनी उम्मतों के:नाफरमान 
गुनाहगार लोगों से भी कम होगा और यह जायज़ नहीं, वजह यह है कि अंबियाए किराम के 
मरातिब बहुत बुलंद होते हैं उन्हें आला दर्जा की बुजुर्गीऔर शराफ़त हासिल होती है. जो आला 
दर्जा रखते हों उनसे गुनाह सर ज़द हों तो वह बहुत ज़्यादा बुरे समझे जाते हैं अल्लाह तआला 
ने फ्रमायाः . ˆ 
ऐ नबी की बीवियों! जो तुममें सरीह हया के खिलाफ कोई जुर्रत करे उस पर औरों से. दुगना 
अज़ाब होगां | 
इससे मुराद शौहर की इताअत में कोताही करना और उसके साथ बद अख़लाकी से. पेश 
आना है क्योंकि बदकारी से अल्लाह तआला अंविया की बीवियों को पाक रखता है। बहरहाल जिस 
शख्स की खुसूसियत और फुज़ीलत ज़्यादा होती है उससे अगर कसूर वाकेय हो तो वह कसूर 
भी दूसरों के कसूर से ज़्यादा सख्त करार दिया जाता है। - 
इसी तरह महसन से बदकारी सर जद होने में रज्म किया जाता है और गैर महसन को एक 
सौ कोड़े लगाये जाते हैं क्योंकि महसन की शान गैरे महसन से इसलिये .ज़ायद है कि वह शादी 
शुदा है उससे बदकरी सर ज़द होना अज़ीम जुर्म समझा जायेगा। जबकि इस पर भी इजमाअ 
है कि नबी का मकाम उम्मत के किसी we से भी कम नहीं हो सकता तो गुनाहगारों से कम दर्जा 
कैसे हो सकता है? 
२. गुनाहगार फासिक होता है और अगर नबी से गुनाह सर जद हों तो वह माजल्लाह | 
फासिक होंगे और फासिक की शहादत कबूल नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने फुरमाया 
अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाये तो तहकीक कर लो। 
३. अंबियाए किराम से अगर गुनाहे कबीरा सर ज़द होना जायज़ हो सके तो उनको जज 
करना और सख्ती/से रोकना जरूरी हो जायेगा इस तरह अंबियाए किराम का ईजा पहुंचाना हराम ` 
होगा हालांकि अंबियाए किराम को ईजा पहुंचाना हराम है। अल्लाह तआला ने इरशाद 


फरमाया 
बेशक जो लोग ईज़ा देते हें अल्लाह उसके रसूल को उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया 


और आखरत Ñ | 
४. हर नबी की उम्मत पर लाजिम होता है कि वह अपने नबी की ताबेदारी करें जैसे हमें हुक्म 


दिया गया है। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम की ज़बाने मुबारक से कहलाया “मेरी ताबेदारी करो” अगर 
मअजल्लाह आप से गुनाह सर जद होने जायज़ हो सकें तो आप की उम्मत को आपके 'गुनाहों 
की ताबेदारी करना वाजिब होगा इस तरह गुनाह करने हराम भी हों और गुनाहों में नबी की 
ताबेदारी वाजिब भी हो, एक ही वक्त में एक काम हराम भी हो और वाजिब भी हो, ,यह कैसे . 
मुमकिन हो सकता है? 


ब ` — 
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५. हमारी अक्स वाज़ेह तौर पर यह काम करती' है कि. नबी का मुकाम बहुत बुलंद होता है 
नबी अल्लाह तआला की वही (कुरआन) का अमीन होता है और नबी अल्लाह के बंदों और उसकी 
ज़मीन में अल्लाह का खलीफा होता है। यह कैसे हो सकता है कि वह अल्लाह के फरमान को 
सुनते हुए कि “यह काम न करो” फिर वह अपनी लज़्जात को तरजीह दे कर वह काम करे? 
अल्लाह के रोकने और उसके अजाब के ख़ौफ की तरफ तक्ज्जोइ न दे। यह बहुत बुरा और 
नामुमकिन है। | oe 

६. जो लोग गुनाहों का इर्तकाब करते हैं वह अज़ाब के मुस्तहिक्‌ होते हैं अल्लाह तंआला ने 


a जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफ्रमानी करें तो बेशक उनके लिये जहन्नम की 
आग है जिसमें हमेशा रहेंगे। उसी तरह गुनाहों के मुरतकिब लानत के मुस्तहिक होते हैं। 

अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया: 

खबरदार जालिमों पर अल्लाह की लानत है। 

अगर अंबियाए किराम गुनाह करें तो वह अजाब और लानत के मुस्तहिक होगे हालांकि 
इजमाओ उम्मत है कि अंबियाए किराम अजाब या लानत के मुस्तहिक्‌ नहीं हो सकते | 

७. अंबियाए किराम लोगों को अल्लाह तआला की इताअत का हुक्म देते हैं अगर खुद उस 
पर अमल न करें तो उनपर सादिक आयेगा। 

लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो हालांकि तुम किताब पढ़ते 
हो तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? 

जब एक आम नसीहत करने वाले की इस से मजम्मत की जा सकती है तो अंबियाए किराम 
जो अजीम मरातिब के मालिक होते हैं उनसे यह कैसे मुमकिन है कि वह और लोगों को नसीहत 
करें और खुद अमल न करें। 

हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा: 

और मैं नहीं चाहता हूं कि जिस बात से तुम्हें मना करता हं आप उसके खिलाफ करने ai, 
मैं तो जहां तक हो सके संवारना ही चाहता हूं। 

८. अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम की शान में जिक्र wena: 

reid वह भले कामों में जल्दी करते हैं | 

रात का मतलब यह होता 
वाज़ेह हुआ कि अंबियाए किराम ab ही see Dos कानों on = 
गुनाह सर जद नहीं हो सकते। ह 

६. अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम की शान में जिक्र फरमायाः 

बेशक वह हमारे नजदीक चुने हुए पसंदीदा हैं। | 

जब इस को मुतलक जिक्र किया उनकी किसी खसलत और आदत को अलग नहीं किया 


तो पता चला कि 
जाता है। ' उन के तमाम काम ही अच्छे हैं कोई बुरा काम पाया जाये तो इस तरह कला 
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फुलां शख्स है तो बरगुज़ीदा और चुने न क n a a लोगों में से लेकिन अलबत्ता सिवाए फुल्लां ह 
के कि वह इस काम में अच्छा नहीं। क्‍ Oe 
जब अंबियाए किराम के मुताल्लिक ऐसा कोई जुमला जिक्र नहीं किया गया.तो इससे 
होता है कि अंबियाए किराम के सब काम अच्छे ही अच्छे होते हैं उनसे कोई गुनाह नहीं होता और 

भी कई आयात उस पर दलालत कर रही हैं। .. : Ee 6 E 

१०. अल्लाह तआला ने शैतान के कौल को जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमायाः ... ; 
m E इज़्जत की कसम ज़रूर मैं उन सब को गुमराह कर दूंगा मगर जो उनमें तेरे afi 
बंदे हैं। | 

शैतान ने अपनी आजिज़ी का जिक्र कर दिया कि ऐ अल्लाह तेरे मुख़लिस बंदों पर मेरा दा 
नहीं चलेगा | | ह 

अल्लाह तआला ने इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम को अपना मुखलिस बंदा 
कहा, इरशाद बारी तआला हैः 

बेशक हमने उन्हें एक खरी बात से इम्तेयाज़ Fem उस घर की याद है यानी हमने उने. 
अपना मुख़लिस बनाया | ॒ NR ae 

हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ रब तआला ने फरमाया: 

बेशक वह हमारे मुखलिस dal से हैं। a | 

जब बाज़ अंबियाए किराम का मुख़लिस होना वाज़ेह हो गया और शैतान के अपने कौल ठ 
मुताबिक वह मुखलिस बंदों को गुमराह करने से आजिज है तो तमाम अंबियाए किराम का हुक 
एक ही है क्योंकि इसका कोई भी कायल नहीं कि बाज़ अंबियाए किराम मअजल्लाह गुनाहगाः 
हैं और बाज़ नहीं| | : क 

११. और बेशक इबलीस ने उन्हें अपना गुमान सच कर दिखाया तो वह उसके पीछे हुए मर 
एक गिरोह कि मुसलमान था। 

इस आयत करीमा से वाजेह हुआ कि ईमान वाले लोगों के एक गिरोह ने शैतान 
नहीं की जिन्होंने शैतान की ताबेदारी नहीं की वह गुनाहगार भी नहीं । i mi 

अब देखना यह है कि यह गिरोह अंबियाए किराम का है या दूसरे लोग हैं? अगर अंबियाए 
किराम हैं तो यकीनन तमाम अंबियाए किराम का हुक्म एक ही है और अगर यह लोग अंबिया नहीं 
तो फिर भी वाज़ेह है कि अंबियाए किराम गुनाहगार नहीं. हो सकते, क्योंकि अगर अंबियाए किराम 
गुनाहगार हों और दूसरे लोग गुनाहगार न हों तो जो नबी नहीं वह नबी से शान के लिहाज से 
बढ़ जायेगा, यह नहीं हो सकता क्योंकि तमाम उम्मत का इत्तिफाक है कि नबी के दर्जे को कोई 
दूसरा नहीं 'पा सकता। क्‍ 
o R अल्लाह तआला ने अपनी मखलूक की दो किस्में ब्यान की हैं एक के मुताल्लिक्‌ फुरमायाः 

_ वह शैतान के गिरोह हैं ख़बरदार बेशक शैतान ही का गिरोह खसारे में है| 

दूसरी किस्म के मुताल्लिक फरमायाः OO se 

वह अल्लाह का गिरोह है ख़बरदार बेशक अल्लाह का गिरोह ही कामयाब है। a 
र व 1 राह तो कामयाब है | | 


d 
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C अधिया ae किताव भर किताब भर 

इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं कि शैतानी गिरोह तो वही होगा जो ऐसे अमल 
करेगा जिनको शैतान पसंद करता होगा, और शैतान के पसंदीदा गुनाह हैं। हर वह शख्स जो 
अल्लाह तआला का नाफ्रमान होगा, गुनाहगार होगा वही शैतानी गिरोह में होगा। अगर 
मआजल्लाह अंबियाए किराम से भी गुनाह सर जद हों तो वह शैतानी गरोह में दाखिल होंगे और 
ख़सारे में होंगे। | 

क्या कोई मुसलमान यह कह सकता है कि उम्मत के नेक व परहेज़गार लोग तो अल्लाह 
का गिरोह हों और कामयाब होने वाले हों और अंबियाए किराम शैतानी गिरोह में दाखिल होकर 
खसारे में हों? ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी मुसलमान का ऐसा सोचना भी अपनी दुनिया और 
दीन को बर्बाद करना है। | k 

qa, अंबियाए किराम फ्रिश्तों से अफज़ल हैं इसलिये ज़रूरी है कि उनसे कोई गुनाह सर जद 
न हो सके क्योंकि फरिश्तों के मुताल्लिक अल्लाह तआला ने PLAT: 

बात में उससे सबकत नहीं करते और उस के हुक्म पर कारबंद होते हैं। 

इसी तरह फरिश्तों कै मुताल्लिक और यह फरमायाः 

और वह अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं। 

जब RA अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं तो अल्लाह के हुक्म को खिलाफ 
वर्जी नहीं करते तो यह कैसे हो सकता है कि अंबियाए किराम जो उनसे अफुज़ल हैं वह अल्लाह 
तआला के हुक्म के मुताबिक अमल न करें? और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें? 
गुनाहगार तो नेकों के बराबर भी नहीं हो सकते, अफज़ल होना तो दूर की बात है | अल्लाह 
तआला ने फरमायाः | 

क्या हम उन्हें जो ईमान लाये और अच्छे काम किये उन जैसा कर दें जो जमीन में फसाद 
फैलाते हैं या हम परहेजगारों को शरीर बे ga के बराबर ठहरा दें। 

१५. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से GE खरीदी और आपने उसे 
कीमत अदा कर दी उसने फिर आपसे कीमत का मुतालबा किया आपने फरमाया कि कीमत तो 
मैंने अदा कर दी उसने आपसे गवाह तलब किया आपने ख्याल किया मेरी गवाही कौन देगा उस 
वकत तो कोई मौजूद ही नहीं था। हज़रत खुज़ैमा ने कहा या रसूलल्लाह! मैं गवाही देता हूं कि 
आपने आराब्री को ऊंटनी की कीमत अदा कर दी है। आपने जब उनसे पूछा तुम ने कैसे गवाही 
दे दी थी हालांकि तुम तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे? उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! आप | 
हमें आसमानों की खबर बताते हैं तो हम आपकी तसदीक करते हैं, तो क्या इस ऊटनी की कीमत 
अदा करने पर आपकी तसदीक न करें? यह कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया आइंदा खुजैमा जहां अकेले ही गवाही देंगे उनकी गवाही दो Wea के बराबर 
समझी जायेगी | : 

अगर मआजल्लाह अंबियाए किराम से गुनाह होते तो हज़रत खुजैमा कभी गवाही न देते 
बल्कि यह ख्याल करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी (मआजल्लाह) हमारी तरह 
झूट बोल सकते हैं। (ख्याल रहे कि बाज़ रिवायात में घोड़ा खरीदने का जिक्र है|) 
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१६. बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम दराने वाला FO 

यह अल्लाह तआला ने इम्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, इमाम व है जिस की लोग : 
इक्तेदा करें और तामेदारी करें अगर नबी से गुनाह वाकेय हों तो उन गुनाह FRA और : 
ताबेदारी भी लाजिम होगी यह मुमकिन नहीं कि नबी गुनाहों से मना भी करें और गुनाह करके 
लोगों को अपने गुनाहों की इक्तेदा का भी हुक्म दें। | EPEE 
१७, अल्लाह तआला A इरशाद फ्रमाया: mean के दर मे योगो के fa 


यानी नबुव्वत और इमामत का वादा नेक और 
है जालिमों के लिये नहीं, गुनाहगार कभी नबी नहीं बन सकेंगे, वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि. 


अंबियाए किराम गुनाह नहीं करते क्योंकि गुनाहगारों को मनसबे नबुबबत मिलता ही नहीं । 
- हजरत आदम व हव्या अलैहिमस्सलाम का जमीन में तश्रीफ लाना | 


और जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया। ' 
यानी जन्नत में हज़रत आदम व हव्या दोनों को रहने की इजाजत दी गई और हर किस्म. 


के जन्नत के फल और नेमतें खाने की इजाज़त दी गई अलबत्ता एक GET से मना किया गया 
जब शैतान खैर ख्वाह बनकर कसमें उठाकर नसीहत देने वाले की शक्ल में आप को वसकवसे में 
डालने में कामयाब हो गया तो आपको जन्नत और जन्नत की नेमतों से अलग होना पड़ा। और 
sce तआला ने हुक्म दे दिया: | oo 
और हमने कहा तुम तमाम उतर जाओ बाज़ तुम्हारे बाज़ के दुश्मन हैं और दूसरे मकाम पर 
ANT: l | 
रब ने फरमाया तुम दोनों मिल कर जन्नत से उतरो। | 
दोनों आयतों का मकसद यह है कि हज़रत आदम व हव्वा को बमअ उनकी औलाद के जो 
ता कयामत वजूद में आनी थी ज़मीन पर उत्रने का हुक्म दिया और फरमाया तुम्हारी औलाद 
बाज़ दूसरे बाज़ की दुश्मन होगी। 
ख्याल रहे कि शैतान को उन दोनों के उत्तारने से पहले ही मरदूद करके रूए ज़मीन पर भेज 
दिया गया था यहां उसके उतरने का जिक्र नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरांदीप में उतारे 
गये और हजरत हव्वा को जददा में और शैतान को पहले ही ईला में उत्तार दिया गया था। 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तश्रीफ्‌ लाये तो आपका जन्नती लिबास उतार 
लिया गया था और जन्नत के दरख्तों के पत्ते अपने जिस्म पर ढांप कर तश्रीफ लाये। क्‍ 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते है कि हिन्दुस्तान की ज़मीन इसलिये उम्दा और हरी 
भरी है और ऊदे करनफल वगैरह खुश्बूयें इसलिये वहां पर पैदा होती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम - 
जब उस ज़मीन पर आये तो उनके जिस्म पर जन्नती दरख्त के पत्ते थे वह पत्ते हवा से 
जिस दरख्त पर पहुंचे वह हमेशा के लिये खुश्बूदार हो गया | ' os 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से फ्या लाये? ॒ घ, i ; 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख्तलिफ्‌ किस्म के बीज और तीन किस्म के फल: 
और हजरे असवद (स्याह पत्थर जो खाना काबा में लगा हुआ है) और वह असा (डंडा) जो बाद 
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मे मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आया जिस की लंबाई दस गज़ थी अपने साथ लेकर आये थे और 
कुछ सोना चांदी और कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार भी साथ लाये। D 
` आदम अलैहिस्सलाम इस कदर गिरया व जारी में मश्गूल हुए कि उन तुझमों से बेख़बर हो 
गये शैतान ने मौका पाकर उनको अपना हाथ लगाया जिस PSI पर उसका हाथ लगा वह 
जहरीला हो गया और जो उसके हाथ से महफूज़ रहा उसका नफा बरक्रार रहा | | 
_ सैय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ तीन किस्म के जन्नती मेवे आये, एक वह जो पूरे खा 
लिये जाते हैं, दूसरे वह जिनका ऊपरी हिस्सा खा लिया जाता है और घुटली फेंक दी जाती है 
जैसे खजूर, आम वगैरह तीसरे वह जिन का ऊपरी छिलका फेंक दिया जाता है और अंदरूनी 
हिस्सा खा लिया जाता है। _ 
सही रिवायत है कि उनके साथ लोहे के औजार भी थे. एक सड़सी जिससे लोहा पकडते, 
दूसरा हथौड़ा, तीसरा ईरन, नीज हजरे असवद। 
i सही रिवायत में आता है कि हजरे असवर्द जब जन्नत से आया तो उसकी रौशनी कई मील 
तक जाती थी जहां उसकी किरणें पहुंचती थीं उसी हद तक हरम की हर्दे कायम हुई । 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर बहुत वहशत और घबराहट हुई। हजरत 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुक्मे इलाही जमीन पर आये और बुलंद आवाज़ से अजान कही जब 
आदम अलैहिस्सलाम A अजान में हुजूर का नाम सुना तब उनकी वह वहशत दूर हुई । 
यह तमाम वाकयात सही अहादीस से साबित हैं जिनको शाह अब्दल अजीज मुहद्दिसे देहलवी 
ने तफसीर अज़ीजी में इसी मकाम पर जमा फरमाया है| 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जरिया मआशः 
इसी तफसीर अजीजी में है कि सबसे अव्वल कपड़ा बुनने का काम आदम अलैहिस्सलाम ने 
किया और बाद में आप खेती बाड़ी के काम में मश्गूल रहे, नूह अलैहिस्सलाम का जरिया मआश 
लकड़ी का काम था, इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जीगरी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत 
सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे, हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ FEI बकरियां चराई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम fare बनाते थे 
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह होकर भी दरख्तों के पत्तों से पखे और वगैरह 
जंबीलें बनाकर गुज़र करते थे; हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई पेशा इख्तेयार न फरमाया 
बल्कि हमेशा सैर करते रहते थे और Head थे कि जिसने मुझे सुबह को खाना दिया है वह शाम 
का खाना भी देगा। 
फायदा : तफ्सीर अजीज़ी में उसी मकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने BY का पानी 
कभी नहीं पिया बल्कि आप हमेशा बारिश का पानी पिया करते थे सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम 
ने चांदी से रुपये और सोने से अशरफियां बनाई। | 
आदम अलैहिस्सलाम की तौबा : 
फिर सीख लिये आदम ने अपने रब से कुछ कलिमे तो अल्लाह तआला का उन पर रुजू 
बरहमत हुआ बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला बेहद रहम SLAM वाला है। 
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` - तलक्का का मायने है कि आगे बढ़एर मुलाकात करना यानी इस्तिकबाल करना अब मायने 
यह होगा कि आदम अलैहिस्सलाम ने आने वाले बा-वकार मेहमानों और मोअज़्जम अहबाब.की 
तरह मुहब्बत व इकराम के साथ अल्लाह तआला के कलिमात”का इस्तिक्‌बाल किया। वह 
कलिमात क्या थे ATA अबू हय्यान ने फरमायाः EE 
यानी अल्लाह तआला ने arate तौर पर वह कलिमात नहीं बताये बल्कि BAGH आ द भू 
मिर viet कलिमातिन फरमाकर हमें सिर्फ कलिमात मुबहेमा की खबर दी इसलिये उनकी 
तअय्युन में अहले इल्म से चंद अकवाल मंकूल हैं। | | 
१. इने अब्बास रज़ियल्लाहु तअला अन्हुमा और बाज़ दीगर उलेमा ने कहा कि वह कलिमात 
यह हैं। | 
रब्बना जलमना अनफुसना व इललम तग़फिर लना व तर हमना ल न कुनन्ना मिनत 
खासिरीन | | 
२. अब्दुल्लाह बिन मसूद रजियल्लाहु अन्हु से मंकूल है कि वह कलिमात यह हैं। 
सुब्हान क अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबा र कस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरू 
क।। 
३. वहब और मुहम्मद बिन कअब से मंकूल है वह कलिमात यह हैं। 
सुब्हा न क अल्लाहुम्मा बिहम्दि क अमिलतु सू अ व ज़लम्तु नफसी फ॒ग फिरली इन न क 
खैरुल गाफिरीन | | 
यह कौल अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ भी मंसूब है। 
fr एक कौल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने साके अर्श पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
लिखा हुआ देखा तो उन्होंने उसी इस्मे मुबारक को अपनी शफाअत का जरिया बनाया 
यह आखरी कौल हज़रत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी बरिवायत 
तिबरानी बैहकी हाकिम हजरत फारूक आजम रजियल्लाहु arg त्तफसीर अजीजी में नकल किया। 
ए अल्लाह मैं तुझे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर माफी चाहता 
pe तफसीर अजीजी में हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से भी बरिवायत इब्नुल मंजर मंकूल 
| BE 


+ 


-a सय्यद महमूद आलूसी हनफी बगदादी ने फरमाया: | 

यानी एक कौल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने साके अर्श पर * 

देखा तो हज़रत को उन्होंने अपनी शफाअत का जरिया बनाया pe aes ie 
रसूलुल्लाह” हैं अल्लामा आलूसी फरमाते जब कुरआन मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को 
कलिमतुल्लाह कहा गया तो रूहे आजम हबीबे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर “कलिमतुल्लाह'” 
का बोला जाना तो ज़रूर ही साबित हो जायेगा, न ईसा हैं न मूसा, बल्कि आलमे इमकान में कोई 
Tel और वाकई कोई नहीं लेकिन सब हुजूर अलैहिस्सलाम के हजूर अनवार के जलवे और आप 
ही के गुलज़ार हुस्न के महकते हुए फूल हैं। | | 
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refresh किताव घर 

अगर आदम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म गिरामी को बतौर 
दसीला न पेश करते और इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम आप के इस्मे गिरामी का वसीला न लाते 
तो न आदम की तौबा कबूल होती.और न नह अलैहिस्सलाम गर्क होने से नजात हासिल करते। 

आदम अलैहिस्सलाम की.तौबा कब कबूल हुई? | 

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इन कलिमात के ज़रिये तौबा की, अल्लाह तआला ने 
उसी वक्‍त आपकी तरफ रहमत की तवज्जोह करते हुए तौबा को कबूल wea लिया। . .. 

बाज उलेमा के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला से कलिमात लेना और 
उनके जरिये तौबा करना और उनका कबूल होना जन्नत से उतरने के are हुआ और तौबा भी 
कई सौ साल बाद कबूल हुई दो सौ बल्कि तीन सौ साल आह व बुका गिरया व जारी और 
नदामत के हाल में उन पर GR) शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ने THAR अजीजी 
में यही फरमाया है। 

लेकिन हक यह है कि जन्नत से बाहर आने से पहले ही अल्लाह तआला ने आदम 
अतैहिस्सलाम को वह कलिमात अता फरमा दिये थे और उसी वक्त उन्होंने तौबा की जो कबूल 
हो गई और उसी वकत अल्लाह तआला ने उनकी खता माफ फ्रमा दी अलबत्ता यह मुमकिन है 
कि माफी के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम अपनी लगिज़श को याद करके नदामत के तौर पर 
सालहा साल तक गिरया व जारी में मशगूल रहे हों जो ख़ौफ व खशियत का तकाजा और कमाल 
अबदियत की दलील है। 

फायदा : अल्लाह तआला ने फताबा अलैहिमा नहीं फरमाया यानी अल्लाह तआला ने दोनों 
की तौबा को कबूल कर लिया इसलिये कि औरतें मर्दो के ताबे हैं। मर्द के जिक्र से औरत का 
जिक्र खुद बखुद हो जाता है। 

तंबीह : अल्लामा अहमद सईद काजमी रहमतुल्लाह अलैहि ने रूहुल बयान के इस कौल को 
तरजीह दी है जिसमें ज़मीन पर आने से पहले आपकी तौबा कबूल हो चुकी थी, जमीन पर रोना 
आजिजी के लिये था ताहम मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसीर नईमी सफह 
२८६ पर ब्यान किया | यह कौल जईफ है जब तौबा कबूल हो चुकने के बाद जमीन पर तश्रीफ 
लाये तो फिर बीवी से अलाहदगी कैसी? और परेशानियां कहां? यानी रब तआला किसी को माफी 
देकर बिला वजह परेशानी में नही डालता | 

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस दिन कबूल हुई? 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जुमा को कबूल हुई। आप की पैदाईश और जन्नत से 
बाहर तश्रीफ लाना भी जुमा के दिन ही था, और वह आशूरा यानी दस मुहर्रम का दिन था| 

ख्याल रहे कि आशूरा जुमा को बड़े अहम WHAT हुए, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, नूह 
अलैहिस्सलाम की कश्ती का जमीन पर आना, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से बाहर 
आना, अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरऔन से नजात पाना और 
फिरऔन का गर्क होना, याकूब अलैहिस्सलाम का युसूफ अलैहिस्सलाम से मिलना, हज़रत इमाम 
हुसैन का करबला में शहीद होना, सब दसवीं मुहर॑म को वाकेअ हुए। इन बुजुर्गों ने ग्यारहवीं शब 
राहत की गुज़ारी। | 
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: . अहले सुन्न ग्यारहरवी रात को हज़रत गौसे पाक के ईसाले सवाब का एहतेमाम करते हैं वह 
दर हकीकत उन तमाम बुजुर्गों को हासिल होने वाले इनामात पर इज़हारे खुशी भी होता है। 

हजरत आदम और हज़रत हव्या अलैहिमस्सलाम की मुलाकात | 

जब ज़मीन पर तश्रीफु लाये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिन्दुस्तान के इलाका सरांदीप 
के पहाड़ पर उतरे और हज़रत हव्वा जद्वा में, तौबा कबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात 
अरफात के मकाम पर हुई दोनों ने एक दूसरे को पहचाना इसी लिये उस मैदान को अरफात 
कहते हैं यानी पहचानने की जगह] | | 

जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आये थे तो उनसे अरबी जबान भी ले ली गई 
थी यानी भुला दी गई थी इतने रोज़ तक सुरयानी ज़बान में कलाम Pear | तौबा कुबूल होने 
के बाद अरबी ज़बान फिर अता हुई फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम आलम के 
जानवरों को आवाज़ दी कि ऐ जानवरो हक्‌ तआला ने तुम पर अपना खलीफा भेजा है इसकी 
इताअत और फरमाबर्दारी करो दरियाई जानवरों ने सर उठाकर इताअत ज़ाहिर की और खुशकी 
के जानवर आपके आस पास जमा हो गये आदम अलैहिस्सलाम उन पर हाथ फेरने लगे जिस 
पर उनका हाथ पहुंच गया वह अहली और खानगी बन गये जैसे घोड़ा, ऊट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली 
वगैरह और जिस पर आपका हाथ न पहुंचा वह जंगली व वहशी रहा जैसे हिरन वगैरह । 

हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के हक में दुआ: 

इस वाकिया के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला मेरी औलाद बहुत कमजोर 
है और इबलीस का फरेब बहुत सख्त, अगर तू उनकी इमदाद न करे तो वह इबलीस से कैसे 
बच सकेंगे, gA इलाही आया ऐ आदम तुम्हारे और अहकाम थे आपकी औलाद के लिये और 
अहकाम होंगे हम हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखेंगे तब आपने खुश होकर शुक्र किया। 

आदम अलैहिस्सलाम की औलाद : ॒ 

हज़रत हव्वा बीस या चालीस मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई हर हमल ` 
में दो दो बच्चे पैदा हुए एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। एक हमल के बच्चों का दूसरे हमल के बच्चो 
का ऐसा हुक्म था जैसा कि मुख्तलिफ मां-बाप के बच्चों का होता है यानी पहले हमल के बच्चे 
का दूसरे कीं बच्ची से निकाह होता इसी तरह दूसरे हमल के लड़के का पहले हमल की लड़की 


से निकाह होता | | | 
तंबीह : हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बच्चे हर हमल से हुए सिवाए हजरत शीस 


अलैहिस्सलाम के। 
हज़रत हव्वा ने हज़रत शीस को सिर्फ अकेला ही पेश किया उनके साथ जुड़वां कोई बच्ची 
नहीं थी। यह सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम के लिये 
“ मालिकुल मुल्क ने एक बच्चे से ही हामला किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ` 
का नूर आदम अलैहिस्सलाम से मुन्तकिल होकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आ गया। 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वसीयत की कि यह नूरे मुबारक, पाक औरत की तरफ 
मुन्तकिल करना है। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यही वसीयत की यह 
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ल य पता ee मत के को इस दूर क अब्दुल मुत्तलिब तक चलता रहा कि हर शख्स ने अपने बेटे को इस नूर के 


सिलि ता तर मुन्तकिल करने की वसीयत की। + 
be आदम अलैहिस्सलाम की वफात के वकत आपकी औलाद रलः 
चालीस हज़ार से ज़्यादा हो गई थी। तफसीर सावी और जुमल वगैरह में एक लाख पहुंच 
= जिक्र मिलता है। क्‍ या ae 
अ रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का झगड़ा: का ते कह 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुल्बी औलाद से काबील और हाबील थे | काबील बड़ा था. 
छोटा था। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील बकरियां चराता था | काबील के साथ 
दा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था जो बहुत ज्यादा हसीन व जमील थी और हाबिल 
के साथ पैदा होने वाली लड़की लिबवा खूबसूरती में कुछ कम थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
की शरीयत के कानून के मुताबिक काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबील से 
और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबील से 'होना था, लेकिन काबील ने 
ऐसा करने से इंकार कर दिया उसने कहा कि मेरे साथ पैदा होने वाली. लड़की का निकाह ही 
मेरे साथ होगा | | क्‍ an 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को न्याज़ का मश्वरा विया: K 
जब काबील ने fire और हटधर्मी शुरू कर दी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि 
तुम दोनों अल्लाह की राह मे कोई न कोई चीज़ पेश करो, जो सच्चा होगा उसकी न्याज़ व सदका 
कबूल हो जायेगा और जो झूटा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा 
उस वक्‍त कबूलियत की यह अलामत थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता उसे कुदरती तौर 
पर आने वाली आग खा जाती और जो कबूल नहीं होता था उसे आग नहीं खाती थी। 
काबील ने एक अंबार गंदुम और हाबील ने एक बकरी या एक दुम्बा रब तआला की राह मे 
पेश किया दोनों ने यह कह कर न्याज़ पेश की कि ऐ अल्लाह जो अकलीमा का ज़्यादा हकदार 
है उसकी कुरबानी कबूल फरमा | क 
आसमानी आग ने हाबील के सदके को खाकर कबूलियत ger दी और काबील के सदका 
को आग ने न खाकर रद्द कर दिया। काबील के दिल में हसद बुग्ज़ एनाद भड़क उठा उसने 
हाबील को कत्ल करने की धमकी दे दी। अल्लाह तआला ने इस वाकिये को इस तरह जिक्र 
parat: 
और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की सच्ची GR जब दोनों ने एक एक न्याज़ पेश 
की तो एक की कबूल हुई, बोला कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा अल्लाह उसी 
से कबूल करता है जिसे डर है बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ायेगा कि मुझे कृत्ल करे 
तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक 
है सारे जहान का, मैं तो यह चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पलले US तू दोज़खी 
हो जाए और बे इंसाफों की यही सज़ा है। 
` इस वाकिये को जिक्र करने का. यह मतलब था कि हसद की बुराई मालूम हो और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने वालों को सबक हासिल हो और कयामत तक लोग: 
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हसद को बुरा. wa है | ~ 
हाबील हक पर थे उनके तकवा के पेशे नज़र:उनका सदका कबूल हो गया. उन्होंने.कहा हः 
चाहता हूं मेरा और तुम्हारा गुनाह तुम्हारे ही पल्ले TS, SAH मकसद AS था कि तुम ने अपने - 
बाप की नाफ्रमानी की वह गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे है और अगर मुझे कत्ल 'करना:चाहो -तो कूर : 
लो, मेरे कत्ल का गुनाह भी तुम्हारे ज़िम्मे ही होगा। 
आखिरकार काबील ने हाबील को कत्ल-कर दिया: - ` E ॒ E 
तो उसके नफ़्स ने उसे भाई के weer का चाव दिलाया तो उसे pA कर दिया तो.रह:गया | 
नुक्सान में। . . 
आदम अलैहिस्सलाम मक्का गये हुए थे उसने उनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया यह. 
रुए ज़मीन पर पहला Geer था इसलिये काबील जानता नहीं था कि वह अपने भाई को:कैसे ae : 
करे तो शैतान ने उसके सामने एक ORS का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ दिया। . 
काबील को पता चल गया कि इस तरह कत्ल करना है हाबील चूंकि बकरियां चराता थे एक. - 
Gat के नीचे सोया हुआ था उसके सर पर पत्थर. मारकर' उन्हें कत्ल कर- दिया Ta aa 
हाबील की उम्र बीस साल थी। व 
कत्ल के बाद काबील की दुनिया में जिल्लत ~~ etl | 
अब्दुररहमान बिन waren से मरवी है कि जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया तो उम 
की अक्ल ज़ायल हो गई, दिल में समझने की सलाहियत खत्म हो गई इसी तरह पागल हीरहा 
यहां तक कि मर गया | कत्ल करने से पहले रंग उसका सफेद था और कत्ल के बाद उसका . 
तमाम जिस्म काला हो गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की सर. जमीन से . 
वापस होने पर काबील से पूछा तुम्हारा भाई कहां है? उसने कहा मैं कोई-उसका जिम्मेदार तो 
नहीं था आपने फरमाया तूने उसे कृत्ल कर दिया है इसी लिये तेरा जिस्म स्याह हो चुका है। 
काबील का उखरवी अज़ाब 
हज़रत इने मसऊद रजियल्लाहु arg से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया जो शख्स भी जुल्मन कत्ल होगा उसके कत्ल का अजाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे 
पर भी होगा क्योंकि सब से पहले उसी ने कत्ल की शुरूआत की। यानी जिस तरह कत्ल करने 
वाले को कत्ल का अज़ाब होगा उसी तरह कत्ल की इब्तेदा करने वाले को भी अजाब होता | 
रहेगा | ॒ 
बेटे के कत्ल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गम : | 
हज़रत आदम अलेहिस्सलाम बेटे के कत्ल पर इतने ज़्यादा गमज़दा हुए कि एक सौ साल 
आप मुस्कुराए नहीं। एक सौ साल के बाद आप को एक बेटे की बशारत दी गई,यानी आप को | 
कहा गया 
अल्लाह आपको जिन्दा रखे अल्लाह.तआला आपको एक और बेटा अता फ्रमाने वालाहै | 
तो आप मुस्कुराए र 
अलबत्ता हज़रत अल्लामा मुहीउस सुनना रहमतुल्लाह अलैहि ने ज़िक्र फरमाया कि हजरत : : 
आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के कृत्ल होने के पचास साल बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाग : : 
E मामी Se 
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UR 
हुए और आदम अलैहिस्सलाम के वली अहद बने। 

ख्याल रहे तफसीर कशाफ में यह जिक्र है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के 
कत्ल होने के बाद बतौर मरसिया अशआर कहे लेकिन तफसीर कबीर में अल्लामा राजी 
रहमतुल्लाह अलैहि ने और रूहुल मआनी में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे रद्द 
किया कि यह गलत और झूट है तमाम अंबियाए किराम ने अशर नहीं कहे। : . .. 

कत्ल के बाद काबील की परेशानी 

काबील ने जब हाबील को कत्ल कर दिया तो अब यह नहीं जानता था कि क्या करे? इसी 
तरह छोड़ देने पर उसे यह खतरा था कि दरिन्दे खा जायेंगे तो वह अपने भाई की लाश को बोरी 
में डालकर फिरता रहा यहा तक कि लाश बदबूदार हो गयी उसे छुपाने का कोई तरीका मालूम 
नहीं हो रहा था कि मैं कया करूं? बहुत ही परेशान था। ख्याल रहे कुरआन पाक में इस मकाम 
पर लाश के लिये लफ्ज “सवात” इस्तेमाल हुआ जिसका असली मायने नंगेज़ है यानी जिस्म का 
वह हिस्सा जो जाहिर न किया जाये क्योकि वह भी कत्ल के बाद लाश छुपाये फिरता था इसलिये 
उसे सवात कहा गया है। 

लाश छुपाने में कव्वे की मुआदनत : 

इरशाद खुदांवदी है: 

तो अल्लाह ने एक कव्या भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा कि उसे दिखाये क्योंकर अपने भाई 
की लाश छुपाये बोला, हाए खराबी में इस कव्ये जैसा भी न हो सका कि मैं अपने भाई की लाश 
छिपाता, तो पछताता रह गया। 

अल्लाह तआला कितना करीम है कि काबील मुजरिम होने के बावजूद जब उस परेशानी में 
फंसा हुआ था कि अपने भाई की लाश से क्या करे? दुनिया में पहली मौत थी कब्र खोदने दफन 
करने से वह बे ख़बर था तो अल्लाह तआला ने उसकी मुश्किल हल करने के लिये उसका 

“मददगार कळे को बनाकर भेजा। 

ay ने कैसे मुआवनत की? 

अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस मकाम पर तीन वजह ब्यान की हैं अगरचे मशहूर 
पहली बात ही है। 

१. अल्लाह तआला ने दो HA भेजे वह दोनों लड़े एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और 
अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को कुरेदा और मुर्दा wa की लाश को उस TE में डालकर 
ऊपर मिट्टी डाल दी इससे काबील को भी पता चल गया कि मुझे ऐसा ही करना है और बहुत 

` पशेमान हुआ कि मैं उस कळे से भी ज़्यादा आजिज़ हो गया इतना काम भी न कर सका। 

२. काबील ने तंग आकर हाबील की लाश को इसी तरह फेंक दिया अल्लाह तआला ने FA 
भेजे जिन्होंने मिट्टी खोद खोदकर उस लाश पर डाली और उसे छिपा दिया यह देखकर काबील 
क न बि लल की मकर नि हाल सकि कि लला ल 

गया | 

३. कवे की आम आदत यह है कि कोई खाने की चीज़ उसके पास हो तो उसे दूसरे वक्त 
के लिये ज़मीन में दबा देता है। उसने जब किसी चीज़ को जमीन में छुपा दिया तो काबील को 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


पता चल गया कि मुझे अपने भाई की लाश को ऐसे छिपाना है-और साथ साथ TA से कम इत्म 
रखने की वजह से बहुत पशेमान भी हुआ कि मुझ से तो-कव्वा ही अच्छा है जिसे चीज़ों को छुपाना 
आताहै। - ` =... "३7. 5 3 दा के के मा 13 
तंबीह : काबील को नेदामत अल्लाह तआला के खौफ की वजह से नहीं थी और न Hy 
तायब हो रहा था बल्कि उसे. नेदामतं इस पर हुई कि. वह भाई की लाश को उठाये फिरता रह 
और TA से. भी कम अक्ल रहा उसे दफन न कर सका: और 'इस वजह से नादिम हो रहा था: 
कि यह भाई को कत्ल करने के बावजूद अपने मकासिद में कामयाब नहीं हुआ था क्योकि उत्ते 
मां-बाप बहन भाई सब नाराज हो गये.थे।: ' 1 `. !” ! 1 1|+|_|+॥ऑऋऑयथयञय 
. और एक वजह यह भी थी कि जब उसने देखा कि एक कव्वे:ने बड़ी मेहरबानी से दूसरे कै 
लाश को दफन किया तो यह उस पर नादिम हुआ था कि मुझे तो अपने भाई-पर-इतना रहम भी 
नहीं आ सका जितना कब्बे को .है.वाजेह हुआ कि उसने कोई तौबा नही की, और नेदामत से. 
सिर्फ अपनी हिमाकृत पर थी| . `... | ` ` ` 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात : | 2 a Fee ag 
जब आदम अलैहिस्सलाम का आखरी वक़्त आया तो आप को जन्नती मेवे खाने की ख़वाहिश : 
हुई अपने फरजंदों से कहा कि काबा मोअज़्ज़मा जाओ और वहां दुआ करो कि अल्लाह TH 
मेरी यह तमन्ना पूरी करे आदम अलैहिस्सलाम के फुरजंद यह हुक्म पाकर वहां पहुंचे उन्हें हज़रत 
जिब्राईल और दूसरे फरिश्ते मिले जिन से उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की. फ़्रमाईश का फिक्र 
किया, फरिशतों ने कहा हमारे साथ आओ हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाये हैं। 
चुनांचे यह सब आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, हजरत हव्वा उन PRA को देखकर 
डरने लगीं और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जायें उन्होंने फरमाया कि हवा 
अब तुम मुझसे अलग रहो मेरे और रब के कासिदों के दर्मियान आड़ न बनो इस तरह Hel 
. ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह Gay कर ली। © PE 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तजहीज़ य तकफीन फरिश्तों ने कीः 
o DRA ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफूनव 
दफन करेंगे इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफन दफन SRT] . ' | 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत की मुरक्कब खुशबू और जन्नती जोड़े का कफन और 
बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाये थे उनको खुद गुस्ल दिया और कफन पहनाया और खुश 
मिली और मलायका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाये और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाण 
जनाज़ा अदा की जिसमें हजरत जिब्राईल अलेहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी।उत् 
नमाज में चार तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं फिर मक्का मोअज़्ज़मा से तीन मील के फासले 
पर मकाम मेना में ले गये जहां कि हाजी कुरबानी करते हैं और उसी जगह हज़रत इब्राहीम. 
अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल की कुरबानी की, वहां मस्जिद Wo के करीब बगली क 
खोदकर उनको दफन करके उन की GA को ऊंट के कोहान की ढलवान बनाया। .. :. 
हजरत हव्या की क॒ब्र जददा में है बाज़ रिवायात के मुताबिक दोनों की Hae: हरमःमें तवाएं 
की जगहमेंहै। . | | ree TO 
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` ` ` हज़रत इदरीस अलेहिस्सलाम 


हज़रत इदरीस अतैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दर्मियान एक हज़ार साल 
का फासला है यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप के दादा है। ph} 

हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नस्ब : > rr, 

अख़नूख़ बिन युरिद बिन महलाबील बिन अनूश बिन कैतान बिन शीस बिन आदम अलेहिस्सलाम। 

हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नस्थ : 

नूह बिन लमक बिन मतू शलख बिन अख़नूख़ (इदरीस अलैहिस्सलाम) 

हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ईजादात : : 

सब से पहले सितारों में नज़र करना और हिसाब करना आपसे ही साबित है लेकिन यह 
द्याल रहे कि आपका सितारों में नजर करना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था आप के हिसाब 
में तख़मीने की कोई बात नहीं हाती थी बल्कि आप के दिल में जो इलका करता आप वही ब्यान 
करते यानी सितारों का हिसाब आप को बतौर मोजिज़ा अता किया गया था। आज के दौर में 
सितारों का हिसाब और आने वाले वाकयात की खबर देना हराम है उन पर यकीनी ऐतबार करना 

है। कलम के जरिये लिखने को सब से पहले आपने रिवाज दिया, सबसे पहले कपड़े आप 
मे ही पहने इससे पहले लोग चमड़े का लिबास इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले चीज़ों के वजन 
करने और कपड़े वगैरह को नापने को आपने ही रिवाज दिया। सबसे पहले अस्लहा की ईजाद 
भी आपने ही फरमाई | हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले रसूल आप ही हैं और आप पर 
तीस सहीफे नाजिल हुए। 

इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमानों पर उठाया जाना : 

अल्लाह तआला ने इरशाद BAA : 

और किताब में इदरीस को याद करो वह सिद्दीक था गैब की खबरें देता और हम ने उसे 
बुलंद मकाम की तरफ उठाया | 

इस आयत करीमा में बुलंद मकाम की तरफ उठाने का एक मतलब यह है: 

आपको नबुव्वत के मनसब से मुशर्रफ फरमाकर और अल्लाह ताअला ने अपना खास | 
अता फरमा कर आप को रिफुअत व बुलंदी अता फुरमाई | 


दूसरा मायने : | | 
दूसरा मायने बुलंदी का यह है कि आप को बुलंद मकान की तरफ उठाया गया यह मायने 


लेना ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि अल्लाह तआला ने व र फुअनां म कान अलय्या जिक्र फरमाया 
जहां मकान का जिक्र हो इस से मुराद मकान की बुलंदी ही होती है दर्जात की बुलंदी मुराद नहीं 
होती | | 

बुलंदी मकान की तफ्सील यह है कि आपको आसमान पर उठा लिया और यही सही तर 
है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात 
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसामने चिहारूम प्रर देखा | 
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` ` हज़रत कअब-अहबार. वगैरा से मरवी है-वि:हजरत.इदरीस अलैहिस्सलाम ने मल्कुल भौत 

यानी हज़रत इज़ाईलं अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं मौत॑ का मज़ा चंखना चाहता दू कैसा हो : 

है? तुम मेरी रूह-कब्ज कर के दिखाओ उन्होंने आप के हुक्म की तामील की, रूह कब्ज करे 

फिर उसी वक्त लौटा दी आप जिन्दा हो TA `: i | 
फिर आपने फ्रमाया मुझे जहन्नम दिखा दो ताकि खौफे' इलाही ज़्यादा हो -m के Rir 

की तामील करते हुए आप को जहन्नम के दरवाज़े पर ले जाया या Y मालिक नाप 

फ्रिश्ता........... जो जहन्नम का दरोगा है........-से फरमाया खोलो मैं इससे गुजरना चाहता ह 


चुनांचे | पर से गुज़रे। फिर आप ने Hegel त पै माव 
चुनांचे ऐसा ही किया गया और आप न he be isn it Ei 


तो आपके लिये जन्नत के दरवाजे खोल दिये गये आप 


जन्नत में तशरीफ ले गये। | + आप चंलें जमीन e 
मल्कल मौत ने कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फरमाया, कि अंब आप चलें जमीन में अपने : 

मकाम पर तश्रीफ ले चलें आंप ने फरमाया कि 

तआला ने फरमायाः 


कुल्लो नफसिन ज़ाइकतुल मौत, ES किला 
` हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है मैं मौत का जायका चख चुका R फिर अल्लाह तत्ता 


जन्नत मे होने की यह शर्त लगाई है कि हर शख्स को जहन्नम पर गुजरना हैः 
vdeo कर आ चुका हूं। अब मैं जन्नत में sp हो चुका हूं जो लोग जन्नत मे 
दाखिल हो जाते हैं उन्हें वहां से निकाला नहीं जा सकता क्यांकि अल्लाह तआला का अपना 
इरशाद गिरामी है जन्नत वालों को जन्नत से नहीं निकाला जायेगा। अल्लाह तआला' के अपने 
इरशादात के मुताबिक मुझे यहीं रहना है यहां से मुझे नहीं निकाला जा सकता | 

हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के इस कलाम के बाद अल्लाह तआला ने मल्कुल मौत को 
फरमायाः ऐ इज़ाईल मेरे बंदे इदरीस ने सब काम मेरी मर्जी से किये इन्हें यहां ही रहने दो। आए | 
अलैहिस्सलाम अभी तक आसमानों में जिन्दा हैं। E 

तंबीह : हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दलायल में कुरआन पाक के अल्फाज मुबारक 
जिक्र हैं जो उस वक़्त नाजिल अगरचे नहीं हुआ था लेकिन अल्लाह का कलाम कृदीम है लौहे 
महफूज पर उस वक़्त भी तहरीर था, नबी चूंकि गैब का इलम अल्लाह तआला की अता से. रखा 
ह इसलिये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नज़र लौहे महफूज़ पर थी लिहाजा ray ie. 


मे आप का इस्तिदलाल दुरुस्त है। 


} 
॒ 
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हज़रत नूह अलैहिस्सलाम = - 


हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाप का नाम लमक बिन मतू शल्ख बिन अखनूख (यह इदरीस 
अलैहिस्सलामकानाम) . ' . FS pst. * E 
आप अलैहिस्सलाम को चालीस साल के बाद ऐलान नबुब्बत का हुक्म दिया गया और साढ़े 
नौ सौ साल आप अपनी कौम में ठहरे और अपनी कौन को तबलीग फ़्रमाई। अल्लाह .तआला 
'ने फरमायाः ` : a Pe eee 
तो वह उनमें पचास साल कम हज़ार बरस रहे। p 
तूफान के बाद आप दो सौ पचास साल जिन्दा रहे आपकी कुल उम्र एक हजार दो. सौ 
चालीस साल है अगरचे इसमें और कौल भी हैं लेकिन ज़्यादा तौर पर इसी कौल को सही कहा 
गया È| ॒ 
नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या तबलीग की FT 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साढ़े नौ सौ साल अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत, 
गुनाहों से बाज़ रहने की तबलीग फरमाई और साथ साथ अल्लाह तआला के अजाब से डराते 
रहे | | l 
आपने फरमाया : ऐ मेरी कौम! मैं तुम्हारे लिये ज़ाहिर तौर पर डर सुनाने वाला हूं कि अल्लाह 
की बंदगी करो और उससे डरो और मेरा हुक्म मानो वह तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श देगा और एक 
मुकर्रर मियाद तक तुम्हें मोहलत देगा, बेशक अल्लाह का वादा जब आता है हटाया नहीं जाता, 
काश तुम जानते। 
आप ने अपनी कौम को और यह WAT: | 
अगर तुमने अल्लाह के बगैर किसी और की इबादत की तो मैं कयामत के दिन के बहुत बड़े 
अजाब का तुम्हें खौफ दिलाता हूं। 
आपने तबलीग फरमाते हुए मजीद इरशाद फुरमायाः | 
अगर तुमने अल्लाह के बगैर और किसी की इबादत की तो मैं तुम्हें दुनिया और आख़रत के 
दर्दनाक अजाब से RA XI 
इस आयत करीमा में अपनी कौम को उखरवी अज़ाब के साथ साथ दुनिया में तबाही व 
बर्बादी से भी वाजेह तौर पर डरा दिया गया कि शायद कौम पर कुछ असर हो जाये । 
और .आपने फरमाया: | 
और मैं इस. पर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज तो उस पर है जो सारे जहानों 
का रब है। | 
` यानी मैं जो तुम्हें अल्लाह तआला की वहदानियत और सिर्फ उसी की इबादत करने और 
सिर्फ उसी से डरने और उसके बगैर और किसी की इबादत करने पर दीन व दुनिया की तबाही 
से डराने पर कोई उजरत माल व दौलत का मुतालबा तो नहीं कर रहा अगर तुम ने इस राह 
का तअय्युन कर लिया जो मैं बता रहा हूं तो तुम्हारी कामयाबी है वरना तुम जलील. हो जाओगे 


"यंयं 
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तुम तक पहुंचाने में मुझे तुम से कोई ग्ज नहीं किसी मनसब माल व दीलत के हुसूल का कोई 
लालच नहीं सिर्फ अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की रज़ामंवी के लिये तुम्हें तबलीग कर रहा हू।: 
मेरे अल्लाह तआला को ही मुझे अज़ व सवाब अता करना है उसकी बे ४५ 
हुए मुझे तुमसे कुछ गर्ज नहीं। Pa : - Oo | 
नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का कौम पर क्या असर हुआ | 
आप अलैहिस्सलाम ने साढ़े नौ सौ साल दिन रात तबलीग़ की लेकिन Param "a 
बजाए दूर होती चली गई आपकी तक्रीर को न सुनने की गर्ज से अपने कानों PS तूस 
लेते। (मआजल्लाह) आप से नफ्रत करते हुए अपने चेहरों को ढांप लेते। अल्लाह/त्तआला 
फ्रमाया : 
अर्ज की ऐ मेरे रब मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया तो मेरे बुलाने से उनका भागना 
बढ़ा ही है और मैंने जितनी बार उन्हें बुलाया कि तू उनको बख़शे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां 
दे दीं और अपने कपड़े ओढ़ लिये और हट धर्मी की और बड़ा गुरूर किया। : 
यानी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के हुजूर अर्ज किया ऐ अल्लाह! मैंने तेरे अहक 
पहुंचाने में कोई कोताही सुस्ती नहीं की, लेकिन मेरी कौम मानने और क्रीब आने के बजाए दू, 
होती चली गई। BE. 
जैसे जैसे आप तबलीग फरमाते रहे कौम के दूर होने में कमी आने के बजाए ज्यादती WH 
रही अल्लाह के नबी की कौम पर शफ॒कत का यह आलम है कि आप उनको उस राह पर Aap 
चाहते जिस पर चलने से उनको नजात हासिल हो। अल्लाह उनकी मगिफरत करे अल्लाह उनकै. 
राजी हो जाये और वह अल्लाह के करीब हो जायें। लेकिन कौम की बद Tal का यह आलम, 
है कि आप से इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि आप की बात सुनने के लिये तैयार नहीं और 
आप को देखना उन्हें गवारा नहीं, वह कानों में इसलिये उंगलियां तूंस रखते ताकि आप का कलक; 
और आपके पेश wal दलायल को न सुन सकें अपने चेहरों को ढांप कर रखते कि मआजल्लाई 
हमें नूह (अलैहिस्सलाम) की शक्ल भी नज़र न आये। अल्लाह का जिन पर फज़्ल हो वह अल्ला। 
वालों की बातें सुन कर ईमान लाते हैं गुनाहों से बाज़ रहते हैं नेकी व तक्वा इख्तेयार Sey 
जो शैतान की गिरफ्त में होते हैं वह हिदायत देने वालों को मलायत, फिस्ताइयत, कदामत पसंत 
कै नाम देकर दीन के बागी हो जाते हैं। t 
नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग का हर तरीका आज़माया : 
आप अलैहिस्सलाम ने हर वक़्त तबलीग की, यानी दिन रात तबलीग की फिर आपने हतै 
शख्स को आहिस्ता आहिस्ता नरम लहजा में समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, रब से डरी 
लेकिन कौम ने कानों में उंगलियां दूंस कर सुनने से इंकार किया अपने चेहरों पर कपड़ा डाल 
न आप को देखने से बेजारी जाहिर की अपने कुफ्रिया एतिकादात पर हटधर्मी से कायम रदे 
तकब्बुर की वजह से अहकामे बारी तआली से इंकार किया | | 
फिर आप ने जाहिरन आम मजालिस में उनको खिताबात किये और राहे हकं का सबक 


ri. 
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De दि) ती कित मूर [तल अंबिया F 
लेकित्न उन पर कुछ असर न हुआ फिर आप ने एलानिया तौर पूर और saben आहिस्ता दोनों 
` नरह से तबलीग की, लेकिन यह. तरीका भी कौम को राहे रास्त पर.न ला'सका। इसी मजमून 
को अल्लाह तआला ने यूं पेश PRAT: | oe. mm 
`. नूह.अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मैंने उन्हें ऐलातिया बुलाया फिर मैंने उन से बा ऐलान भी. 
कहा और आहिस्ता खुफिया भी PE D fF ae ll, 

कौम के कितने लोग ईमान लाए? । oe? = 

इतना अर्सा तबलीग करने के बावजूद ईमान लाने वालों का मुख्तसर गिरोह नज़र आता है 
तीन आपके बेटे साम, हाम, याफस और तीन उनकी बीवियां और एक नूह -अलैहिस्सलाम की 
जौजा और सत्तर मर्द औरतें। यही ईमानदार लोग कर्ती पर भी सवार थे यानी बमअ नूह 
अलेहिस्सलाम के कुल अठत्तर आदमी करती में सवार थे जिन में मर्द और औरतें बराबर बराबर 
तादाद में थे। | | 

जूह अलैहिस्सलाम की कौम के ईमान न लाने की वजह : 

तो आप की कौम के सरदार जो काफिर हुए थे बोले हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी 
देखते हैं। क्‍ 
यानी एक वजह कौम के ईमान न लाने की यह थी कि नूह अलैहिस्सलाम को अपने जैसा 
बशर समझने लगे कि हमारे ही जैसा बशर कभी नबी नहीं बन सकता वह इससे बे ख़बर थे कि 
नबी को दो हालते हासिल होती है| एक बशरी और दूसरी नूरानी। वह कहने लगे नबी तो फरिश्ता 
होना चाहिये | 

तो आपकी कौम के जिन सरदारों ने कुफ्र किया बोले, यह तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी, 
चाहता है कि तुम्हारा बड़ा बने और अल्लाह चाहता तो फुरिशते उतारता। हम ने तो यह अगले 

दादाओं में न सुना। 

7 यानी उन्होंने यह कहा है कि हम -नूह अलेहिस्सलाम पर क्यों ईमान लायें यह तो हमारे जैसा 
है यह नबुत्वत का दावा करके हम से बड़ा बनना चाहता है हमने तो अपने किसी बाप दादा से 
यह नहीं सुना कि बशर भी नबी होता है अगर रब को नबी बनाना ही होता तो किसी फरिश्ते को 


नबी बनाकर भेज देता। 
२. दूसरी वजह कौम के ईमान न लाने की यह थी कि हम आला लोग और घटिया लोग एक 


ही मजहब पर नहीं हो सकते,. कौम ने कहा : 
और हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो मगर हमारे wart ने सरसरी नज़र 


से। 
यानी कौम के सरदार कहने लगे कि तुम पर ईमान गरीब, घटिया शान वाले लाये हैं और 
उन्होंने भी बगैर सोच व समझ के सरसरी नज़र से ईमान कबूल किया है वह भी सोचते तो ईमान 
न लाते, या यह कि उनमें सोचने की ताकत ही नहीं थी। ऐसे घटिया लोगों के साथ हम भी ईमान 
लाकर उन जैसे हो जायें यह कैसे हो सकता है? गोया तकब्बुर की वजह से वह ईमान न लाये। 

बोले : क्या हम तुम पर ईमान ले आयें और तुम्हारे साथ (ईमान लाने वाले) कमीने लोग हैं? 
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—s re a (ae wr किताब चर ' 
` हे. तीसरी वजह उन के इमान भ लाने की यह थी कि तुम और तुम्हारे साथ ईमान लाने दाहे. 
हम पर कोई ज़्यादा फुज़ीलत तो भहीं रखते। यामी नबी की शान को समझने से कासिर रहे। नदी 
की अजमत को ण समझ सके और यह बात उन्हें न समझ मैं आई कि रब तआला के नजदीक 
किसी के भाले व दौलत की ज्यादती अफल होने का सबब नहीं, बल्कि ईमान और my 
अफजलियत का सबब है। यही रब तआला की कुर्बत का सबब है। उनके ईमान न लाने की. 
वजह का रब तआला ने जिक्र फरमायाः a Ea T q 
और हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते। . 
हज़रत नूह अलेहिस्सलाम का जवाब: ` = 
क्या तुम ताज्जुब करते हो इस पर कि कोई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक 
आदमी के ज़रिये जो तुम से है ताकि वह डराए तुम्हें (गज्बे इलाही से) और ताकि तुम परहेजगार 
बेन जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाये। | 
यानी आपने उनके शुबह का इज़ाला फरमाया वह यह नहीं समझ सकते थे कि कोई इंसान 
aged व रिसालत के मर्तबा पर फायज़ हो सकता है और जाते रब्बानी से बराहे रास्त फैज़ 
हासिल करके लोगों तक पहुंचा सकता है उनका ख्याल था कि यह काम कोई फरिश्ता ही कर 
सकता है इसलिये फरमाया कि तुम्हारी हैरत व परेशानी बे महल है अल्लाह तआला अगर अपने 
किसी कामिल और बरगुजीदा बंदे को नेमते नबुब्वत से सरफराज करना चाहे तो इसमें कोई 
इस्तेहाला नहीं | | 
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके ईमान से इंकार की इस वजह का दो दूक अलफाज में 
जवाब दिया। 
और मैं उन को निकालने वाला नहीं जो ईमान ले आये हैं बेशक वह अपने रब से मुलाकात 
करने वाले हैं अलबत्ता मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम ऐसी कौम हो जो (हकीकृत से) नावाकिफु है। 
यानी उन्होंने Fe अलैहिस्सलाम से कहा कि हर वक्‍त आप के इर्द गिर्द खस्ता हाल लोग 
हल्का बांधे बैठे होते हैं हमारा तो जी नहीं चाहता कि ऐसी जगह जायें जहां इस किस्म के गदे 
गलीज और कमीने लोगों का जमघटा हो आप उनकी अपने हां से निकल जाने का हुक्म दें तब 
हम आप के पास आयेंगे। इस किस्म का मुतालबा आपको याद होगा BAER ने हुजूर 
अतौहिस्सलातु वस्सलाम से भी किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ जवाब दिया यह 
नामुमकिन है कि मैं उन हक्‌ परस्तों को तुम्हारी खातिर अपने हां से निकल जाने का हुक्म दूं। 
तुम अपनी जगह बड़े लोग हो लेकिन मेरी नज़र में जो कदर मंजिलत शमा नूर के उन दिल 
dren परवानों की है वह गिद्धों की नहीं हो सकती जो दुनिया की मुतअफ़्फन लाश पर टूट पड़ती 
है। यहां कृदर व मंजिलत का मैयार अख्लास व तकवा है दौलत व सरवत नहीं। हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह भी कहा कि तुम्हें तो अपनी अक्ल व दानिश पर बड़ा नाज़ होगा लेकिन 
मेरे नज़दीक तो तुम अंजान और नावाकिफ लोग हो जिन्हें अब तक यह भी मालूम नहीं कि शफे 
इंसानियत का राज़ कसरते माल में मुजमिर नहीं बल्कि दिल की पाकी, किरदार की बुलंदी और 
अखलाक की पुख्तगी में है। 
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दूह अलेहिस्तल्शन की परभ पर इजोदाई प्रवाल ! के . 
दूह अलैहिस्सत्सभ ने अपनी कौन को बार बार तदलीरा की लेकिन कीन से सिकाइ तक़जीब 
हे खुळ हासिल भ हुआ राष्होंगे जब अल्लाह तआला के अहकान मानने से इंकार कर दिवे तो 
gered तौर पर अल्लाह तआला ने उन्हें झिंलोड़ देने के लिये इस तरह गिरफ्त में लिया कि उन 
इह कारिं बरसनी खत्म हो गई और उनकी औरतें बांझ हो गई उनकी औलाद पैदा होगी Oe 
aw 
अल्लाह के गयी की शफकत : 
gfe शार वार इंकार कर रही थी लेकिन गूह अलैहिस्सलाम सा व तहन्भुल से उन्हें जहन्नन 
ही अप से निकालने और दुनियावी मुश्किलात से निकालने की तदबीर Grant हुए उन्हं वह 
तरीके इता रहे थे जिन से वह अपने आप को मसायब व आलाम से निकाल सकें। नूह 
अतैहिस्सलाम ने कौन को मुश्किलात से निकलने का जो तरीका बताया उसका ज़िक्र अल्लाह 
हआला के हुजूर करते हैं। 
तो मैं ने कहा अपने रब से माफी मांगो वह बड़ा माफ फरमाने वाला है तुम पर सराटे का 
मीना भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिये बाग बना 

देगा और तुम्हारे लिय नहरें बनायेगा तुम्हें क्या हुआ अल्लाह से इज़्ज़त हासिल करने की उम्मीद 
नहीं करते? 

वानी आपने अपनी कौम को बताया कि तुम्हारी मुश्किलात का हल सिर्फ अल्लाह तआला पर 
ईमान लाने उसकी याद करने उससे डरने और उससे माफी तलब करने में है। लेकिन कौम 
अपनी हटधर्मी पर उसी तरह कायम थी तकब्बुर इतना हद से बढ़ चुका था कि वह एक दूसरे 
को यही कह रहे थे। 

और बोले हरगिज़ न छोड़ना अपने खुदाओं को और हरगिज़ न छोड़ना और सुवाअ और 
वमूस और यऊक और नसर को (यह सब उनके बुतों के नाम हैं) और बेशक उन्होंने बहुतों को 
बहकाया | 
फायदा : हजरत रबीअ बिन सबीह से मरवी है कि एक शख्स हज़रत हसन के पास आये 
उन्होंने कहत साली की शिकायत की, आपने फरमाया अल्लाह से इस्तिगफार करो। एक और 
wea ने आप से अपनी गुरबत का जिक्र किया आपने उसे भी फ्रमाया कि तुम अपने रब से 
इस्तिग्फार करो। एक और शख्स ने अर्ज किया आप अपने रब से मेरे लिये दुआ करो कि मुझे 
अल्लाह तआला बेटा दे आप ने उसे भी फरमाया अपने अल्लाह तआला से इस्गिफार करो। एक 
और शख्स ने बागात के खुश्क होने, फल कम देने, ज़मीन की पैदावार कम होने का जिक्र किया 
और दुआ की दरख्वास्त की आपने उसे भी फरमाया कि तुम अल्लाह तआला से इस्तिगफार करो। 

हाजिरीन ने अर्ज किया कि शिकायात लोगों की मुख़्तलिफ थीं लेकिन आप मे सब को अमल 
एक ही बताया तो आपने जवाब दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कोम को सब 
ह के मी इस्तिगफार का ही हुक्म दिया था यानी यह अमल कुरआन पाक से 

| 
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,जिम्होंने दिन रात कौन को दुनियावी और 
लाने के लिये एक कर रखे थे लेकिन 
देरखेथे। 


नूह 
उख़रवी 
कौन ने आप को गुमराह Yel मजनून 
सरदार बोले कि हम तुन्हें खुली गुमराही में देखते हैं। E 

हज़रत नूह अतैहिस्सलाम ने कौन को जवाब देते हुए फ्रमाया = 

ऐे मेरी कौम मुझ में गुमराही कुछ नहीं मैं तो रब तआला का रसूल ETS अप रखता 
पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हारा भला चाहता हूं और मैं अल्लाह की तरफु से वह इल UN 


वाले सब gè हो क्योंकि तुम सब एक ही दवा 
हो या बह कि तुम अपने दावए नब में झूटे हो और वह तुम्हारी तस्दीक करने a | 
` वह तो नहीं मगर एक दीवाना मर्द, तो कुछ जमाने 

यानी इंतज़ार करो हो सकता है कि अपनी दीवानगी से कुछ जाये 
दावए aged छोड़ दे या उस पर मौत आ जाये. तो हमारी जान ही उससे छूट जाये। कुछ 
संजीदा लोग यह भी कहते थे कि इंतज़ार करो अगरचे सच्चा नबी है तो अल्लाह उसकी इमदाद 
करेगा और अगर झूटा है तो अल्लाह उसे रुसवा करेगा और हमारी जान उससे छूट जायेगी। 
सके जब अल्लाह तआला की इमदाद गूह अतैहिस्सलाम 


लेकिन ऐसा सोचने वाले ईमान न ला स 
के लिये आ गई तो यह भी गर्क हो गये। 
उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया तो हमारे बंदे को झूटा कहा और बोले 
वह मजनून है और उसे झिड़का गया। 
कहा, कि इन क्रैश से पहले 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए 
नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी तकजीब की आप अलैहिस्सलाम को झूटा कहा और आप को 


मजनून कहा, और धमकियां दी कि अगर तुम अपने दावए AGA से बाज़ नहीं आये तो हम तुम्हे 


गालियां देंगे और तुम्हें संगसार कर देंगे। 

नूह अलैहिस्सलाम को कौम की धमकियां और स्तिया : 

बोले ऐ नूह अगर तुम बाज़ न आये तो ज़रूर संगसार किये जाओगे। THAR जलालैन * 
मर्जूमीन के दो मायने बयान किये गये है एक यह कि तुम्हें गालियां दी जायेंगी और दूसरा या 
कि तुम्हें संगसार किया जायेगा। 

इनन असाकर ने हज़रत इन अब्बास रजियल्लाह arg से रिवायत की कि हजरत नू 

अलैहिस्सलाम की कौम ने आप को मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया आपको ऊनी कपड़े | 
लपेट कर आपके घर फेंक दिया और यह ख्याल किया कि आप अलैहिस्सलाम फौत हो चुके । 
लेकिन आप उसी हालत में निकल कर फिर उन्हें दावते हक देने लगे। 

एक दफा एक बूढ़ा शख्स जो लाठी के सहारे चल रहा था उसन अपन बच्न S जो लाठी के सहारे चल रद्दा था उसने अपने बच्चे को उठाया ई 
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था हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखकर अपने बेटे को कहने लगा कि ऐ मेरे बेटे देखना. इस ` 
बूढ़े शख्स के जालं में न फ़ंसना यह तुम्हें कहीं धोके में न डाले। बाप की बात सुनकर te ने 

कहा ऐं मेरे अब्बा मुझे उतार दो और अपना डंडा मुझे दे दो बाप ने बेटे को. उतार कर डंडा उसके 
हाथ में थमा दिया उस छोटे से लड़के ने नूह अलैहिस्सलाम के करीब आकर आपको डंडा È मारा 

आपके सर पर लगा आप जख्मी हो गये ख़ून जारी हो गया 

यह माजरा देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने रब के. हुजूर इल्तेजा की ऐ. अल्लाह तेरे बंदे जो 
मेरे साथ सलूक कर रहे हैं इसे तू देख रहा है ऐ अल्लाह अगर तू अपने बंदों को जिन्दा रखना 
ही चाहता है तो इन्हें हिदायत दे या अपना कोई फैसला करने तक मुझे सब्र दे तू बेहतर फैसला 
फरमाने वाला है। रब तआला ने फरमायाः | 

और नूह को वही (कुरआन) हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान न होंगे मगर जितने ईमान 
ला चुके, तू गम न खा उस पर जो वह करते हैं। | 

हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ 

नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी इमदाद फरमा, उस पर कि उन्होंने मेरी 
तकज़ीब की | 

इस दुआ में भी इशारा मिलता है कि आपने अपनी कौम को तबाह व बर्बाद करने की 
दरख्वास्त रब के हुजूर पेश कर दी। 

अर्ज की ऐ मेरे रब मेरी कौम ने मुझे झुटलाया तू मुझ में और उनमें पूरा फैसला कर दे और 
मुझे और मेरे साथ वाले मुसलमानों को नजात दे। 

तो आपने अपने. रब से दुआ की कि मैं "गलूब हूं तू मेरा बदला ले। 

और नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ मेरे रब ज़मीन पर काफिरों में ये कोई बसने वाला न 
छोड़ बेशक अगर तू इन्हें रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे आर उनकी औलाद भी होगी 
तो वह न होगी मगर बदकार बड़ी ना शुक्र। | 

कौम की हलाकत की दुआ आपने क्यों की? 

नुह अलैहिस्सलाम ने कौम को बर्बाद करने के लिये दुआ इसलिये नहीं की कि आप को 
गालियां देने की धमकी दी गई थी या आपको संगसार करने के लिये उन्होंने कहा था बल्कि सिर्फ 
वजह यह थी कि ऐ अल्लाह जिसे तूने खुद बता दिया है कि जो ईमान ला चुके हैं उन के बगैर 
और कोई ईमान लाने वाले नहीं तो इनसे ईमान की उम्मीद जब नहीं और उन की औलाद से 
भी सिवाए बदकारी और नाशुक्री के उम्मीद नहीं तो इनको जिंदा रखने का कया फायदा इनको 
तबाह व बर्बाद कर दे | 

ऐ अल्लाह मैं तो आजिज़ व मगलूब हो चुका हं तू अपने दीन और. अपने ईमान लाने वाले 
बंदों की खातिर मेरी इमदाद फरमा। 

रब तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया 

नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद रब तआला ने फरमा दिया कि तुम्हारी कौम को गर्क कर 
दिया जायेगा तुम अपने और ईमान वाले लोगों के बचाव के लिये कश्ती तैयार कर लो। अल्लाह 
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तआला ने फरमायाः Fo Ms | FO ee er y A oe. aie e See 
, और कश्ती बनाओ हमारी मदद और हमारे हुक्म से और ज़ालिमों के बारे में मुझसे बात न 
करना ज़रूर डुबोए. जायेंगे। PT mie fn Fi 
- यानी काफिरों के अज़ाब की ताख़ीर की कहीं दुआ न कर देना क्योंकि उनके गर्क होने का 
यकीनी फैसला हो चुका है। उनके गर्क होने का वक्त भी मुअय्यन हो चुका है इसलिये जल्दी का 
मुतालबा भी न करना, क्योंकि वक्ते मुकुरर से पहले उन पर अज़ाब नहीं आयेगा।  .:. ` | 
आपकी एक बीवी और एक बेटा भी काफिर हैं वह भी गर्क हो जायेंगे उनके बचाने की दुआं 
भी न करना क्योंकि तमाम काफिरों के डुबोने के फैसला में कोई तर्मीम नहीं होगी। 
कश्ती का डिजाईन अल्लाह तआला की वही और जिब्राईल की मुआवनत से तैयार. हुआ: 
TA असाकर ने हज़रत इन्ने अब्बास रज़ियल्लाह arg से रिवायत की है कि नूह अलेहिस्सलाम 
को मालूम नहीं था कि कैसे कश्ती बनायें तो अल्लाह तआला ने आपकी तरफ वही की कश्ती का 
अगला हिस्सा मुर्ग के सर की तरह बनाना और उसके दर्मियान का हिस्सा परिन्दों के पोटे की 
तरह बनायें और पिछला हिस्सा मुर्ग की दुम की तरह बनायें और उसके अतराफ में दरवाजे बनायें 
मीख़ों से मज़बूत करें और सिवाए नीचे वाली तरफ के, हर तरफ में तारकोल की लिपाई कर दो। 
कश्ती बनाने में जिब्राईल और कुछ दूसरे फरिश्तों ने भी मुआवनत की। 
कश्ती कैसी थी? 
कश्ती की लंबाई तीन सौ जराअ (साढ़े चार सौ फिट) चौड़ाई पचास जराअ (पछत्तर फिट) 
और ऊंचाई तीस ज़राअ (पँतालीस फिट) थी। सागवान की लकड़ी से तैयार की गई थी जिसके 
तैयार करने में दो साल सर्फ हुए। कर्ती तीन मंजिला थी, पहली मंजिल में वहशी जानवर, दरिन्दे 
और हशरातुल अर्ज (कीड़े मकोड़े) थे और दर्मियानी हिस्से में पालतू जानवर चौपाए वगैरह थे और 
सबसे ऊपर वाली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले हजरात 
थे और अपने खाने पीने की चीज़ें रखी गई थी। 
कश्ती में सवार होने वालों की तादाद : 
कश्ती में वही लोग सवार थे जो आपके साथ ईमान लाये थे जिनका जिक्र पहले किया जा 
चुका था, आपके तीन बेटे और हर एक की जौजा और नूह अलैहिस्सलाम खुद और आप की एक 
जौजा घर के यह आठ अफ्राद थे और सत्तर अफ्राद और थे जिन्होंने ईमान कबूल किया था, 
इस तरह कश्ती में सवार होने वालों की कुल तादाद अटहतर थी। अल्लामा आलूसी ने आप के 
बगैर उन्नासी आदमी यानी बहत्तर और सात आप के कबीले के और एक आप खुद इस तहर कुल 
अस्सी आदमी थे, इस रिवायत को ज़्यादा सहीह करार दिया। 
ख्याल रहे कि नूह अलैहिस्सलाम की एक जौजा और एक बेटा कनआन काफ्रि थे जो 1 
हो गये थे उनका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आयेगा | 
कश्ती को देखकर कौम का मज़ाक करना : | ॒ 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो कौम आपरे 
edt थी कि इसे क्या करोगे तो आप फ्रमाते यह सैलाब में काम आयेगी। यह सुनकर कौर 
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मजाक उड़ाती कि इस इलाके में पानी का कोई दरिया नहीं तो इतनी बड़ी करती बनाना कि यह 
पानी में काम आयेगी यह तो सरासर हिमाकत st  . `. ` है है a 

कमी कहते पहले तो तुम TE का दाल" इर रहे थे अब बढ़ई बन गये हो इस तरह मजाक 
उड़ा रहे थे कि अल्लाह तआला ने उनके इस तरीके को पिक फरमाया | ` ~ - 

और नूह कश्ती बनाते हैं और जब इस कीम के सरदार उस पर गुजरते है oe 
बोले अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक़्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा कि तुन हसते हो। $ 

यानी आज अगर तुम हमारे कश्ती बनाने पर ऐतराज करते हो मज़ाह करते हो तो तुन जब 
हलाक हो जाओगे तो हम भी अल्लाह के दुश्मनों के हलाक होने पर खुश होंगे। द 

का से हआः 

अल्लाह तला ने हजरत नड अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि जब तलम से जानी 
निकलना शुरू हो जाये तो समझो कि अब तुफान आ रहा है उस वक्त तुम करती AT 
जाना तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा और ईमान दालों को भी साथ करती में सग पाती थी 
यह तन्नूर कूफा में था सही यही है कि आम तन्‍्नूर था जिसमें आपकी जौजा रोटिया 
उसी से तूफान की rere हुई अल्लाह तआला ने फरमाया: 

और यहां तक कि जब हमारा हुक्म आया तो तन्नूर ने जोश मारा। 

यानी जिस तरह हंडिया उबलती है उसी तरह तन्नूर उबलना शुरू हुआ लो आप अलैहिस्सलाम 
को मालूम हो गया कि अब तूफान आने si वाला & 

पर सवार होने और दुआ पढ़ने का हुक्म: 

stb से पानी ee शुरू हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम = = 
को हुवम दे दिया कि अब कश्ती पर सवार हो जाओ और सवार होते वक्त अल्लाह नाम 
इब्तेदा करो | 


और आपने कहा इसमें सवार हो अल्लाह के नाम पर उस का चलना और उसका ठहरना 
बख्शने वाला मेहरबान है। 

क गाह अलीहिस्सलाम ने अपनी कौम को कश्ती पर सवार होकर अल्लाह का नाम लेने 
का हुक्म दे कर यह वाज़ेह किया कि कश्ती हकीकत में इतने बड़े तूफान से नजात का जरिया 
नहीं बल्कि अल्लाह तआला के फज़्ल से ही इसे चलना है और उसी के God से इसका लगर 
अंदाज होना है। आप अलैहिस्सलाम का मकसद यह था कि कश्ती पर ऐतमाद न करो बल्कि 
सिर्फ अल्लाह तआला की जात पर ऐतमाद करो, यह कश्ती सिर्फ एक सबब है। 

कितना अजीम तूफान था? 

जब तूफान की इब्तेदा TAK से हो चुकी तो आसमानों को पानी बरसाने का और जमीन को 
चश्मों से पानी निकालने का हुक्म दे दिया गया, आसमानों और जमीन के पानी ने मिलकर एक 
अजीम हौलनाक मंज़र ऐश किया अल्लाह तआला ने फरमाया: 

हमने आसमानों के दरवाजे खोल दिये जोर के बहते पनी से और ज़मीन के चश्मे करके बहा 
क 
Peper पर जो मुकुददर थी। | 
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उठती तो बहुत बड़े बुलंद 
और क (करती) उन्हें लिये जा रही थी ऐसी मणं में जैसे TT) जा की बुलंदी 
इस आयत की तफुसीर में अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि ते जदीद गरि और 
उस दकत होती है जब हवा भी तेण और शदीद हो इससे पत्ता चलता dar tol 
जमीन के पानी छोड़ने के साथ शदीद आंधियां भी चल रही थी जिनसे 
की चोटियों से बातें कर रही थीं। 
कश्ती का चलना और मंजिल पर पहुंचना : 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की की दस रजब को चली और दस मु AE नजात 
पर लंगर अंदाज़ हो गई कश्ती छः माह मुसलसल तूफान में रही दस मुहरम 
मिलने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम ने रोज़ा रखा। आर वहली जानं 
नूह अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोज़ा रखा और अपने साथ तमाम लग खो हुए रोजा रखा। 
और दूसरे जानवरों को भी हुक्म दिया सब ने अल्लाह का ia 
सुबहानल्लाह! नबी की अजमत को जानवर तो जानते हैं बेवकूफ लोग न जानें तो 


बदबख्ती का मातम करें। i 
फायदा : मुसनदे अहमद वगैरह में हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा यहूदी लोगों से गुजर हुआ lll ड 
दिन रोजा रखा हुआ था आपने फरमाया यह रोजा क्यों रखा हुआ है? तो आप ea 
इस दिन अल्लाह तआला ने मूसा अलेहिस्सलाम और बनी इस्राईल को नजात gle 
को गर्क किया और इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती Wal पहाड़ पर लगर apa > 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा कर 

लिये रोजा रखा. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम 
से ज्यादा हक रखता हूं कि इस दिन रोजा रखू। आप सल्लल्लाई अलैहि वसल्लम ने खुद भी 
रोजा रखा और सहाबा किराम को भी हुक्म दिया। ख्याल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश 


भी आशूरा के दिन ही हुई। 


अलैहिस्सलाम का एक बेटा गर्क हो गया : 
qe अलैहिस्सलाम के चार पेटे थे। उनमें से तीन मोमिन थे जो आपके साथ कश्ती 


में सवार हुए थे, जिनके नाम साम, हाम और याफिस थे और एक आपका बेटा मुनाफिक्‌ था 
जिसका नाम कनआन था वह कश्ती में सवार नहीं हुआ था जो TH हो गया चूंकि यह मुनाफिक 
था यानी जाहिर तौर पर मोमिन था और दरहकीकत काफिर था और काफिरों से मिला हुआ था। 
उसके गर्क होने के याकिये को अल्लाह तआला ने जिक्र फ्रमायाः 

और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने गेटे को पुकारा और वह उससे किनारे पर था ऐ मेरे बच्चे 
हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों फे साथ न हो बोला अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता 
हूं वह मुझे पानी से बचायेगा | (नूह अलैडिस्सलाम ने कहा) आज अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला 
कोई नहीं मगर जिस पर वह रहम कर और उनके दर्मियान मौज हायल हो गई तो वह डूबने 
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वालों में रह Tapes : ?:. DE RS oe EE ee क 

नूह अलैहिस्सलाम का यह यह बेटा घोड़े पर सवार था, इतरा रहा था कि मैं पहाड़ पर 
चढ़कर TT आपको बचा AM, YE अलैहिस्सलाम उसे कह रहे थे कि आज अल्लाह के-अजाब 
से उसके रहम करने के बगैर कोई बच नहीं सकेगा। यही मुकामला उन at के दर्मियाम चल 
रहा था कि तूफान से उठने दाली. मौजे उन दोमों के दर्मियान 'हायल हो. गई और कनआन गर्क 
हो गया। : $F Hoe 4 ' ह hs ik 

नूह अलैहिस्सलाम की बेटे के हक्‌ में इल्तेजा: ` ' + . ``. - 7 

नूह ने अपने रब को पुकारा अर्ज की ऐ मेरे रब मेरा बेटा भी तो मेरा घर वाला है और बेशक 
तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बढ़कर हुक्म वाला है। (अल्लाह तआला À) फरमाया ऐं नूह वह 
तेरे घर वालों में से नहीं बेशकं इसके काम बड़े नालायक हैं तू मुझसे वह बात न मांग जिसका 
तुझे इलम नहीं मैं तुझे नसीहत फ्रमाता हूं कि नादान न बन अर्ज की ऐ मेरे phi तेरी पनाह 
चाहता हूं कि तुझसे वह चीज मांगू जिसका मुझे इलम नहीं और अगर तू मुझे न बर और रहम 
न॑ करे तो गैं जियांकार हो जाऊंगा। . 

शैख अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा 
.कनआन मुनाफिक था आपके सामने अपने आपको मोमिन जाहिर करता था अगर वह अपना BE 
जाहिर कर देता तो आप अल्लाह तआला से उसकी नजात की इल्तेजा न करते। `` ॒ 

_ अल्लाह तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि आपके घर वालों को नजात 
हासिल होगी तो इसी लिये आपने अपने बेटे के मुताल्लिक्‌ अर्ज किया और वह भी उसकी 
मुनाफूकत की वजह से। रब तआला ने फरमाया इसके अमल अच्छे नहीं यानी वह काफिर है 
पहले, Ader कुरबते दीनी का है अगर यह हासिल हो तो रिश्ता की कुरबत का भी फायदा होगा 
वरना कोई फायदा नहीं होगा| | 
तंबीह : हजरत मुहम्मद अली बाक्‌र और हज़रत हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हमा का कौल 
है कि कनआन नूह की जौजा का बेटा किसी और खाविन्द से था आप का अपना बेटा नहीं था 
हज़रत अली मुर्तजा से मरवी है कि आप पढ़ते थे (व नादा नुहुब नहा) नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी 
जौजा के बेटे को आवाज़ दी कि किश्ती में सवार हो जाओ | 

हजरत कतादा ने हज़रत हसन रजियल्लाहु अन्हु से सवाल किया तो आपने फरमाया कसम 
है अल्लाह की आपका बेटा नहीं था। तो वह कहते हैं मैंने कहा यह कैसे? जब कि अल्लाह तआला 
ने नुह अलैहिस्सलाम के कलाम की हिकायत ब्यान करते हुए फरमाया बेशक मेरा बेटा मेरे घर 
वालों से है। 

हजरत हसन बसरी ने जवाब दिया कि यह तो मेरे कौल की ताईद है कि नूह अलेहिस्सलाम 
ने कहा मेरा बेटा मेरी अहल से है आपने यह तो नहीं कहा कि मेरा बेटा जो मेरा ही है। 

अलैहिस्सलाम की एक जौजा भी गर्क हो गई : 

i नूह अलैहिस्सलाम की एक जौजा उसका नाम वालिहा था यह काफिरा थी और लोगों 
को भी कहा करती था (मआजल्लाह) नूह मजनून (दीवाना) है इसकी बात न माना करो। वह भी 
गर्क हो गयी। ह 
स ee मम कक नल ललाााााााााााााााााााााएएएए्ए््म्म्म्म्म्म्माभभमामममाशनाभाभ्नानात्र 
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नः जलालैन के कौल के मातेहत आपके बेटे कनआन और आपकी जीजा: दोनो 
È यानी यह दोनों काफिर थे और गर्क BA : : - oe ae ee a 
तब्रीह : हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से कई हजरत ति रिवायत व्यान की. 
`~ 'किसी-नबी की कोई औरत-क्रभी ज़ानिया नहीं थी। o 
- 'अशरस ने इसी हदीस क़ी सनद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि ITC तक पहुंचा कर 

मरफूअ करार दिया | तफसीर कश्शाफ में है कि अंबियाए किराम की औरतें जानिया तो नही छ 
अलबत्ता किसी से कुफ्र सर ae होने में कोई हर्ज.नहीं क्योंकि बदकारी को हर जमाने A बु 
समझा जाता रहा और लोगों की तबीअत इससे मुतनफ्फिर रही | इसलिये नबी की बीवी में ऐस. 
फेअल पाया जाये तो नबी में TRA और ऐब होगा। अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम को te 
और नकायस से पाक पैदा फ्रमाया लेकिन कुफ् को काफिर लोग अपना हक्‌ मजहब समझते ध 
इसलिये कुफ्र उनके नजदीक ऐब की बजाए कमाल समझा जाता था लिहाजा कुछ अंबियाए 
किराम की बीवियों में भी पाया जा सकता है। SE © 4 

तूफान की इन्तेहा : ® 5 o 

और हुक्म फ्रमाया गया ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा और पानी 
खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुआ और कश्ती कूहे जूदी पर ठहरी और फ्रमाया गवा. 
कि दूर हों बे इंसाफ लोग 

यानी जब काफिरों के गर्क होने का काम मुकम्मल हो गया तो तूफान को खत्म कर दिया 
गया बारिश रोक दी ज़मीन को हुक्म दिया गया कि. अब जो पानी तेरे ऊपर है उसे अपने अंदर 
जज़्ब कर ले। ॒ | 

सिर्फ वही लोग या जानवर बचे जो कश्ती में सवार थे बाकी तमाम इंसान चौपाए परिन्दे और 
दूसरे वहशी जानवर गर्क हो गये और गर्क होना आकिल बालिग काफिरों के लिये अज़ाब था और 
उनके अलावा दूसरे गर्क होने वालों के लिये अज़ाब नहीं था। 

हदीस शरीफ में आया है: 
` जब अल्लाह तआला किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है तो सब अच्छे और बुरे इसत 
अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं फिर जब उठाये जायेंगे तो हर एक को अपने अपने आमाल के 
मुताबिक उठाया जायेगा। 

यानी नेक लोगों को दुनिया में अज़ाब जिल्लत के लिये नहीं होगा इसी लिये वह अपने अच्छे 
आमाल के मुताबिक ही कयामत के दिन उठाये जायेंगे 

कश्ती जूदी पहाड़ पर क्यों रुकी? | 

तमाम पहाड़ अपनी अपनी बुलंदियों पर तकब्बुर कर रहे थे और इतरा रहे थे लेकिन जूदी 
पहाड़ अल्लाह के हुजूर अपनी आजिजी ही करता रहा तो अल्लाह तआला ने उसे यह THM 
अता फरमाई कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस पर आकर ठहरी। 

जिसने आजिजी की अल्लाह तआला ने उसे रिफुअत अता की। 

ख्याल रहे जूदी पहाड़ मोसल या शाम के इलाके में है। यह भी ख्याल रहे कि पानी हरण 


शरीफ में दाखिल नहीं हुआ था। | 
= 


—_ 


= 
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हजरत इब्राहीम व इस्माईल RE ae 
इसहाक अलैहिमस्सलाम 


हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अतेहिमस्सलाम दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
ae हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत सारा रज़ियल्जाहु अन्हा और 
हजरत इस्माईल की वालदा का नाम हज़रत हाजरा रजियल्लाहु अन्हा है। 

WR अलेहिस्सलाम का नसब 

आप URS इन्ने नाखूर के फरज़ंद हैं आपका नाम इब्राहीम और आपका लकब अबुल जैफान 
(बहुत बड़े मेहमान नवाज) है आप का नसब यह है। 

इमहीम इने तारख इने नाखूर इने सारूअ इने रऊ Fol MA Fol आबर इने सालेह 
P अस्फृह शज़ इन्ने साम इने RI 

आपकी पैदाईश तूफान के सतरह सौ नौ साल बाद और ईसा अलैहिस्सलाम से तक्रीबन दो 
sar तीन सौ साल पहले शहर बाबुल के करीब कसबा 'कौनी' में हुई । 

ठफसीर खजाइनुल इरफान में है कि आपकी पैदाईश अमवाज़ के इलाके में सूस के मकाम 
पर हुई। | 
e : आजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है आपके बाप का नाम तारख है 
अल्लामा महमूद अहमद आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: 

अहले सुन्नत के कसीर अहले इल्म का इसी पर एतेमाद है कि बेशक आजर इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था अहले सुन्नत के जम्मे गफीर की दलील यही है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई भी काफिर नहीं था। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की 
RF मुन्तकिल होता रहा। 

और यह भी वाज़ेह है कि कुफ्फार व मुशरिकीन तो पाक कमी नहीं हो सकते। अल्लाह 
तला ने फरमाया: 

बेशक मुश्रिक तो नापाक लोग हैं। 

बाड़ लोगों ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में ताहिर का 
मठलड़ यह है कि आप के आबा व अजदाद बदकारी से पाक थे। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह 
wae इसका रद्द करते हुए फरमाते हैं। 

gaa को जिना से पाक होने के साथ खास करना दावा बगैर दलील के है इस पर कोई 
ऐसी दलील नहीं जो काबिले एतेमाद हो, लिहाज उमूम अल्फाज़ का होता है न कि अस्बाब की 
ब्रुसूसियत का। 

अल्फाज की उमूमियत इस पर दलालत कर रही है कि मुरादे मुतलक्‌ हर तरह की 
फकीळगी है ow और बदकारी हर तरह से पाक पुशतों और पाक रहमों में ही हुजूर सल्लल्लाहु 
ES 
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-T ree पर 


WAR बसल्थम दुष्तक्ल होते रहे। . a o लि 
इनाम राजी Eeee aH eee कदर में We कीन स ल करते हु | 
peeks pn fi aml र्द हुए 
" हशील को शी की तरफ मंसूब काणा जैसे इना राजी CUR EO D 
कर दिया है यह हकीकत में गौर व फिक्र करने कौ वजह से trons 
जाती तो ऐसा न होता। : 
खयाल रहे कि अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैहि की तस्नीफ अलहावी मैं एक रिस S 
हवाले से अल्लामा HAA राजी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल भी जाहूर क साल 
मुताल्लिक ही मजकूर है। 
हजरत अल्लामा मौलाना महमद अशरफ eh पिल्ल फरमाते हैं कि तफ़सीर क È 
बाद की तस्नीफ अललामा राजी की है इसलिये अल्लामा का पहले कील से रुजू साषित ब. है। 
अक्सर AEA इल्म का यही कौल है कि आजर इब्राहीम ps ae 
कुरआन पाक में दादा चचा और बाप सब पर लफ़्ज़ बाप बोला गया है। इरशाद बा 


उस वक्त उन्होंने अपने बेटों 


है: 
क्या तुम मौजूद थे जब याकूब पर मौत का वकत हाजिर हुआ el 


से कहा तुम मेरे बाद किस की इबादत करोगे? बोले हम इबादत करेंगे तुम्हारे मा 

आबा इब्राहीम, इस्माईल और इस्हाक के माबूद की | 
इस आयते करीमा में याकूब अलैहिस्संलाम के वालिद इस्हाक अलैहिस्सलाम और Be 

(ताया) इस्माईल अलैहिस्सलाम और दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब पर आबा का इतलाक्‌ 


'अब' की जमा है। कहा 
मुहम्मद बिन कअब करजी ने इस आयत को बतौर दलील पेश किया और कहा: 


हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौले मुबारक मौजूद है जिसमे 
आपने अपने चचा हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु को 'अबी' मेरा बाप कहा है। 


मेरे बाप अब्बास को मुझ पर पेश करो। 
जिस मुहक्केकीन ने यह दावा किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हकीकी वालिद काफिर 


नहीं था बल्कि आपका चचा आज़र काफिर था उन्होंने बतौर दलील इब्ने मंजर का कौल भी पेश 
किया है जो उसने अपनी तफसीर में सनदे सहीह से सुलेमान बिन सरद का कौल पेश किया है 
कि जब नमरूद और उसकी कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया 
और उन्होंने लकड़ियां जमा करनी शुरू कीं तो एक बूढ़ी औरत भी लकड़ियां जमा कर रही थी 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारी कौम को मुखालिफ पाया तो कहा : 

हसबियल्लाहु व नैअमल वकील 

जब उनको इन लोगों ने आग में डाल दिया तो अल्लाह तआला ने आग की हुक्म दिया। 

ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा जब आप पर आग गुलजार बन गई। 


m e 
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तो आपका चचा कहने लगा कि यह आग मेरी वजह से ही इब्राहीम से दूर हुई है तो अल्लाह 
तआला ने आग के एक थिंगारे को उसकी तरफ भेजा जो उसके कदमों पर गिरा और उसे जला 
कर रख दिया। | i E 
इस रिवायत में ate तौर पर “अमह” के अल्फाज़ मौजूद हैं जिनसे वाज़ेह हो रहा है कि 
आपका चचा था| | | | RE * 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख़्ससर वाकिया और आजर के चचा होने पर शानदार वलीलः 
मुहम्मद बिन कअब, कतादा, मुजाहिद और हसन वगैरह से मरवी है कि बेशक इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम अपने चचा आजर के लिये. gary मग्फिरित करते रहे यहां तक कि वह. मर गया 
उसके मर जाने के बाद आप पर वाजेह हो गया कि वह तो हालते Bw में मर गया है काफिर 
तो अल्लाह का दुश्मन है उसके लिये तो दुआ करने का कोई मकसद नहीं तो आपने उसके लिये 
मग्फिरत छोड़ दी और उससे बेजारी इख्तेयार की। अल्लाह तआला ने इरशाद PCT: 
और इब्राहीम का अपने बाप (धचा आज़र) की बख्शिश चाहना वह तो न था मगर एक वादा 
के सबब जो उससे कर चुका था जब इब्राहीम पर वाज़ेह हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन है 
तो उससे ताल्लुक तोड़ दिया। 
इस आयत में 'अबियह' से मुराद आजर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक वादा के पेशे नज़र 
उसके लिये दुआए मग्फिरत की क्योंकि आप ने एक मर्तबा आजर को कहा था कि मैं अपने रब 
से तेरी मग्फिरत की दुआ करूंगा, दूसरी वजह यह थी कि एक ade आजर ने भी हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ईमान लाने का वादा किया था। 
आयते करीमा का शाने नुजूल यह है हज़रत अली मुर्तजा रजियल्लाहु arg से मरवी है कि 
wa यह आयत नाजिल हुई “मैं तुम्हारे लिये अपने रब से मग्फिरित तलब करूंगा” तो मैंने सुना 
कि एक शख्स अपने वालदैन के लिए मग्फिरित कर रहा है बावजूद यह कि वह दोनों मुश्रिक थे 
तो मैंने कहा तू मुश्रिकों के लिये दुआए मग्फिरत करता है? तो उसने कहा, क्या हजरत इब्राहीम 
अल्रैहिस्सलाम ने आजर के लिये दुआ न की थी वह भी तो मुश्रिक on) यह वाकिया मैंने सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम का इस्तिगफार करना उसके इस्लाम लाने की उम्मीद 
पर था, जिसका आजर ने आपसे वादा किया था और आपने आजर से इस्तिगफार करने का वादा 
किया था। जब वह उम्मीद ख़त्म हो गई तो आपने उससे ताल्लुकं तोड़ लिया और उसके लिये 
दुआए मग्फिरत करना भी छोड़ दिया। 
आज़र आग के चिंगारे से मर गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस के बाद उसके 
लिये कोई दुआ नहीं की। आग के वाकिये के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ 
हिजरत की फिर मिस्र में दाखिल हुए और एक जाबिर बादशाह का वाकिया दरपेश आया और 
हजरत हाजरा आपको मिलीं फिर आपको अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि हाजरा और उसके 
बेटे इस्माईल को काबा के पास छोड़ दो। आपने जब अपने बेटे और ज़ौजा को वहां छोड़ा जहां 
आज मक्का मुकर्रमा आबाद है तो वहां आपने कुछ gard फरमाई जिनमें से एक दुआ में यह 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


a ee का. CI. MER किताय चर्‌. ` 
'अल्फाज मुबारका भी है » ॐ i 
-हे हमारे रब भेरी और मेरे वालदैन की मग्फिरित फरमा। ' Ee 
अब इससे बात रोजे रौशन की तरह वाजोह हो गई कि आप ने अल्लाह के जिस दुश्मन 
करना छोड़ दिया था वह आपका चचा आजर है जिसे बाप से ताबीर किया गया। और इस 
के छोड़ने के कितने असे बाद आप अपने बाप और मां के लिये मग्फिरित की दुआ कर रहे हैं 
वह आपका हकीकी बाप है। अगर आणर जो काफिर और अल्लाह का दुश्मन है वही आपका हकीकी: 
बाप है तो उससे वेजारी के बाद फिर उसके लिये दुआ करने का क्या मतलब है? . | 
इब्राहीम अलेहिस्सलाम को ज़मीन व आसमान की मलकूत का गुशाहिदा कराया गला 


` अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमायाः pa 
और इसी तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसामनों और की 
इसलिये कि वह ऐनुल यकीन वालों में से हो जाये। व 


मलकूत का मायने अजीम बादशाही और सल्तनत काहेरा a pe पहाड़, दरख्त और 
की तमाम अशिया का मुशाहिदा“करा दिया गया यहा तक कि fin मुशाहिदा 
दरिया तमाम चीजों के हकायर्क को आपने देखा और तमाम स 


किया | oe eG ER = 
आप अलैहिस्सलाम को तमाम निशानियां और तमाम अजायबात दिखाये गये बेशक प्र 


अशिया 

सात आसमान मुनकशिफ कर दिये गये तो आप अलैहिस्सलाम ने आसमानो FR st 
को देखा यहां तक कि आपकी नज़र अर्श इलाही तक पहुंची इसी तरह अ सात उ 

कर दी गईं तो आपने ज॒मीनों की हर चीज़ को देखा। ल 

gay मरदूविया रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत अली रजियल्लाहु arg से स्वायत rai 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम Ab 

= बादशाहियों का मुशाहिदा कर लिया तो आपने एक शख्स को गुनाह करते हुए 


व आसमान की बादशा आपने उसका मुशाहिदा कर 
दराज छपकर मासियत में मुब्तला था लेकिन आप मु 
देखा यानी जो कही दूर दा के ने उसे हलाक कर दिया। फिर आप 


आपने उसके खिलाफ दुआ फरमाई। रब तआला 
a fa शख्स के गुनाह पर बा-खबर हुए तो उसके खिलाफ भी दुआ करने का इरादा किया 


Saran ने आपको मना फरमा दिया कि ऐ इब्राहीम! आप मुस्तजाबुद दावा 
ner की दुआ न करें क्योंकि मेरे बंदे तीन किस्म के हैं या तो गुनाहगार इ 
लेकिन तौबा कबूल करूंगा या वह ख़ुद तो गुनाहगार रहेंगे लेकिन उनकी औलाद में ऐसे नेक be 
होंगे जो जमीन को तस्बीहात से भर देंगे यानी अल्लाह तआला की हम्द व सना व तहलील ६ हु 
ज्यादा करेंगे कि उनके Guar से और लोग भी अल्लाह के ज़िक्र में मश्गूल हो. जायेंगे i p 
लोग गुनाहों के हाल में ही मर जायेंगे और मेरे कब्जए कुदरत में होंगे इसके बाद मेरी मए 
बात है कि मैं उनको माफ कर दूं या सज़ा | क्‍ 

त स लाम पल के इल क का लक H हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इलम का यह मकाम है तो सैय्यद 
a सुबहानल्लाह! जब हउ इब्राही न क 


अंबिया हबीब किबरिया मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
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ज्किरतुल Sra कहे _ __ रजवी Peay घर 
कि जमीअ अंबियाए किराम का मजमूई इल्म“नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-के इल्म के. 
मुकाबिल एक PA की मिसाल है और आप का इलम समुंद्र की मिसाल! < 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत Wed) का रद्द फरभायाः ae आम 

और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कहा क्या तुम बुतों को खुदा बनाते हो? 
बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। | = 

इस आयत करीमा से अरब के मुश्रेकीन पर हुज्जत कायम की गई क्योंकि उनमें से कई 
हजरत इब्राहीम अलैहिङसलाम को मोअज़्जम जानते थे और उनकी फृज़ीलत के मुतरिफ थे उन्हें 
बताया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से मना फ्रमाते थे और बुत, 
परस्ती को बहुत बड़ा ऐब और गुमराही समझते थे अगर तुम उनकी अजमत को मानते हो तो 
बुत परस्ती छोड़ दो। a 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप से कहा ऐ मेरे बाप क्‍यों ऐसे को पूजता है जो न 
सुने न देखे और कुछ तेरे काम न आये | ऐ मेरे बाप बेशक मेरे पास वह हुक्म आया जो तेरे पास 
नहीं आया तू मेरी ताबेदारी कर मैं तुझे सीधी राह दिखाऊं ऐ मेरे बाप शैतान का बंदा न बन बेशक 
शैतान रहमान का नाफरमान है। 

इन तमाम आयात में बाप से मुराद आपका चचा आजर ही है आपने उसे नसीहत करते हुए 
कहा कि जिन बुतों की तू पूजा कर रहा है वह तेरी इबादत को नहीं देख सकते तेरी सना को 
नहीं सुन सकते और कभी किसी किस्म का कलाम सुनना उनकी ताकत में नहीं और तुम्हारी या 
किसी और. की इमदाद करना और किसी किस्म की मुसीबत से नजात देना और तुम्हें बे परवाह 
करना जब उन्हें हासिल नहीं तो वह इबादत के लायक कभी नहीं हो सकते बल्कि उनकी इबादत 
करना दर हकीकत शैतान की इबादत है क्योंकि इससे वह खुश होता है और बुतों की इबादत 
करना उसी के धोके और gta का नतीजा है इसलिये तुम शैतान की इबादत छोड़ दो क्योंकि 
शैतान अल्लाह तआला का नाफरमान है वह ख़द तो मरदूद हो चुका है और दूसरों को भी 
भटकाने में हर वक्‍त कोशिश में लगा रहता है वह तो चाहता है कि कोई न कोई मेरे दामे Hea 
में फंस कर रब तआला से दूर हो जाये और उसके अजाब का मुस्तहिक्‌ बन सके | 

. और उन पर इब्राहीम की ख़बर पढ़ो जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया तुम 

क्या पूजते हो? बोले gat को पूजते हैं फिर उनकी पूजा में मुनहमिक रहते हैं फिर फरमाया क्या 
वह तुम्हारी सुनते हैं जब तुम पुकारो या तुम्हारा कुछ भला बुरा करते हैं बोले बल्कि हमने अपने 
बाप दादा को ऐसा ही करते पाया फरमाया तो क्या तुम देखते हो जिन्हें पूज रहे हो तुम और 
तुम्हारे अगले बाप दादा बेशक वह सब मेरे दुश्मन हैं मगर परवर्दिगारे आलम वह जिसने मुझे पैदा 
किया तो वही मुझे हिदायत देगा और वही मुझे खिलाता और Ram है और जब À बीमार होता 
हूं तो वही. मुझे शिफा देता है और वही मुझे वफात देगा फिर मुझे जिन्दा करेगा | x 

इन आयाते करीमा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्रे खैर किया जा रहा है क्योंकि 
आप क्रैश के जद्दे आला और काबा के बानी थे कुरैश को उनकी नस्ल होने पर बड़ा नाज़ था 
इसलिये उनके सामने आपके अकायद ब्यान फरमाये जा रहे हैं ताकि हजरत इब्राहीम अलीहिस्सलाम 
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को अपना MTT आला कहने वाले और इस निसबत पर फखूर करने वाले हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के रब्बे अकबर पर भी ईमान लायें, जिस तरह आप का दामन कुफ्र व शिर्क की 
आलाइशों से बिल्कुल पाक था उसी तरह यह भी अपने दागों को दूर करके तौहीदे खालिस 
इख्तेयार करें। 

अल्लामा काजी सनाउल्लाह तफ्सीरे मज़हरी में फरमाते हैं “लिअबीह” से मुराद आजर है 

जो आपका चचा था क्योंकि उसी ने आपकी परवरिश की थी इसलिये बाप कहा गया। 

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समझाने का कितना प्यारा अंदाज है? उनसे ही उनके 

माबूदों की बेबसी का एतेराफ कराया जा रहा है जब वह इन बातों का इंकार = io ra 
. उनके बुत सुनने नफा व नुक्सान पहुंचाने से कासिर थे तो यह कह कर | 
कि i a दादा ऐसा ही करते थे इसलिये हम तो उनके तरीके से हटने के लिये किसी वक्‍त 
भी तैयार नहीं। 

'आप अलैहिस्सलाम भरे तरीके से उन्हें समझाते हैं कि नादान ने बनो, बेजा जिद 
अच्छी नहीं, अंधी ° बड़े खतरनाक होते हैं, तुम दुनियावी मामलात aa अक्ल 
व फहम को इस्तेमाल करते रहते हो तो ज़िन्दगी के 7 बनिया ह 7 सोचने का वक्त 

तुम अपनी सोच का चिराग गुम कर दो, यह तो अच्छी बा 
wach अलैहिस्सलाम ने फरमाया : इन अंधे बहरे बुतों pal मुताल्लिक तुम जो चाहो ki 
रहो, मैं इन्हें अपना दुश्मन और बद-ख्वाह समझ रहा हूं, मेरी बंदगी का ताल्लुक सिफ yA a 
बरहक के साथ है जो कायनात की हर चीज़ को उसके मर्तबए कमाल तक पहुचाता hp 
सारी जरूरयात भी मुहय्या करता है, उनकी नशव व नुमा के लिये जो वसायल जरूरी 

उनंको पहुंचाता है | i 
aapa बहरे माबूदों के मुकाबले में रब्बुल आलमीन (हर चीज़ को मर्तबए कमाल तक 
पहुंचाने वाला) की सिफत से अल्लाह तआला का areas कितना मायने खेज है? आयत में फिर 
से गौर फरमाईये, आपने यह नहीं फरमाया कि यह बुत तुम्हारे दुश्मन हैं बल्कि फरमाया कि मेरे 
दुश्मन हैं। नासेह करीम का अंदाजे नसीहत ऐसा ही होता है। वह बराहे रास्त दूसरों पर हम्ला 

agi करता बल्कि अपनी जात से आगाज करता है। इसी तरह इशारतन कलाम करना जाहिर 
कलाम करने से बदर जहा मुअस्सिर है। | 

हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुर्तो को तोड़ना : | E 

जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा और अपनी कौम को कहा तुम किस की पूजा कर 
हो. क्‍या बोहतान से अल्लाह के बगैर और खुदा चाहते हो? तो तुम्हारा क्या गुमान है रबुल 
आलमीन पर यानी तुम उसके सिवा दूसरे को पूजोगे तो क्या वह तुम्हें बे अज़ाब छोड़ देगा। 
बावजूद यह कि तुम जानते हो कि वही मनइमे हकीकी मुस्तहिके इबादत है। pe 

इस कौम का सालाना एक मेला लगता था। जंगल में जाते थे और शाम तक वहां इसके 
तमाशा में मश्गूल रहते थे वापसी के वक्त बुत खाने में आते थे और बुतों की पूजा करते थे हे 


ब्राद अपने कामों को वापस जाते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने | अपने कामों को वापस जाते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके ि 
[ a 
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मजम्मत ब्यान की तो उन्होंने कहा कल हमारी ईद है। जंगल में मेला लगेगा। हम नफीस खाने 
पकाकर बुतों के' पास रख जायेंगे और मेला से वापस होकर तबर्रुक के तौर पर खायेंगे। आप 
भी हमारे साथ चलें देखें कि हमारे दीन और तरीके में क्या बहार है और कैसे लुत्फ उठाते हैं 
जब वह मेले का दिन आया तो आपको चलने के लिये कहा गया तो आपके जवाब को कुरआन . 
मजीद में इन अल्फाज़ में फ्रमाया गया। | 

“उसने एक निगाह सितारों को देखा फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूं। क्‍ 

आपने सितारों को ऐसे देखा जैसे सितारों का हिसाब्र लगाने वाले देखते हैं। कौम चूंकि 
सितारों के हिसाब की. बहुत मुअतकिद थी उन्होंने यह समझा कि शायद आपने सितारों से हिसाब 
लगाकर यह समझा है कि आप बीमार होने वाले हैं। इस तरह कौम आपको छोड़कर अपने मेला 
पर चली गई। 

आप अलैहिस्सलाम ने कई लोगों के सामने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया था: 

और मुझे अल्लाह की क्सम है। मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा इसके बाद तुम पीठ फेर 
' जाओगे। 
जब कौम अपने मेले पर चली गई तो आपने मौका को गनीमत समझा कि अब अपने इरादे 
को अमली जामा पहनाने का सुनहरा वक्‍त आ गया है आपने चुपके से बुतख़ाने का रुख़ किया। 
वहां जाकर देखा कि कौम उनके पास तरह तरह के खाने रखकर गई है कि वापस आकर खायेंगे ` 
और बुतों की पूजा करेंगे। तो आपने बुतों के करीब जाकर कहा तुम खाते क्यों नहीं? आप 
अतैहिस्सलाम के इस इरशाद पर जब बुतों की तरफ से कोई जवाब न आया फिर तो आपने उन्हें 
कहा तुम्हें क्या हुआ तुम बोलते क्यों नहीं? 

वह बेजान पत्थर की मूर्तियां उनकी तरफ से क्या जवाब आना था। जब आपने देखा कि यह 

बुत खाने के काबिल नहीं, बोलने की इनमें ताकत नहीं, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों के 
बेजान बुत हैं। तो आपने उनको मारना शुरू कर दिया। 

आपने उनके टुकडू टुकड़े करके चूरा कर fear) सिवाए एक के जो उन सब से बड़ा था 


कि शायद वह उससे कुछ पूछे । 
कौम को वहां ही पता चल गया था कि हमारे gai को तोड़ दिया गया है। तो वह जल्दी से 


उसकी तरफ मुतावज्जेह हुए। 

उन्होंने कहा कि किसने हमारे खुदाओं के साथ यह काम किया बेशक वह जालिम है उनमें 
से कुछ बोले हमने एक जवान को इन्हें बुरा कहते सुना है जिसे इब्राहीम कहते हैं वह कहने लगे। 
तो उसे लोगों के सामने लाओ शायद वह गवाही दें, उन्होने कहा क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ 
यह काम किया ऐ इब्राहीम! आपने फरमाया, बल्कि उनके इस बड़े ने किया होगा, तो इनसे पूछो 
अगर बोलंते हैं, तो उन्होनें अपने नफ्सों की तरफ रुजू किया और बोले बेशक तुम ही जालिम हो 
फिर अपने सरों के बल alld गिरे कि तुम्हें खूब मालूम है यह बोलते नहीं तो आपने फरमाया कि . 
अल्लाह के सिवा ऐसे को Gord हो जो न तुम्हें नफा दे और न नुक्सान पहुंचाए तुफ है तुम पर 
और इन बुतों पर, जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? _ 
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हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम गे जब कौन के लोग वापस आये तो Na 
बड़े बुत के। आपने बसूला उसके कंधे पर रखें लोग थे जिनकी अभी तक यह समझ 
हमारे खुदाओं को किसी ने तोड़ दिया है कैसे बे अ डुमरी क्या इमदाद करेंगे? 
आ रहा था कि जो बुत अपने आपको नहीं बचा सं क किसने किया उन लोगों ने बत, 

उनके इस सवाल पर कि हमारे खुदाओं से खुदाओं से कुछ न कुछ बुरा 
जिनके सामने इब्राहीम अतैहिस्सलाम ने कहा थीं कि क्योंकि वह हमारे खुदाओं की बुराईयां 
जरूर करूंगा, कि यह काम इब्राहीम ने ही किया होगा 
कर॑ंता था। गवाहियां 

अब वह कहने लगे कि इब्राहीम को सामने gh a Podes aaah 
qp किया जा सके जब इब्राहीम अलैहिस्सलां बड़े बुत के कंधे पर है इसी ने यह 3 
काम तुमने क्या है? तो आपने फ्रमाया कि बसूला हा बोलते हैं तो बतायेंगे। i 
किया होगा अपने इन खुदाओं से ही पूछ लो अगर TE लगे कि 

देर के लिये तो वह सोचने इब्राहीम हक्‌ 


आपके इस हकीमाना जवाब पर कुछ R 
हैं और हम ही बेवकूफ हैं कि ऐसे Geri की पूजा कर रहे हैं जो eT dee नहीं ay 
सके यह हकीकत है कि हम इस मामले में अपने आप पर जुग कर | कुछ h 


बाद उन पर फिर बद बख़्ती सवार हो गई कहने लगे हम इनसे YS यह तो बोलते ही नहीं झा 

तरह वह अपनी गुमराही पर कायम रहे। . 
एलेराज : कौम जब मेले पर जाने लगी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दावत द 
तो आपने फरमाया मैं बीमार हूं। हालांकि आप बीमार नहीं थे। यह तो (मआजल्लाह) झूठ है 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिये कौम ने पूछा तो आपने फरमाया यह काम 
तो इनके बड़े ने किया है हालांकि बड़े बुत ने छोटे बुतों को नहीं तोड़ा था तो आपने यह कैद 
कह दिया? यह भी मआजल्लाह झूट नज़र आता है और हदीस शरीफ में भी आपके तीन g 
का जिक्र मिलता है इन तीन में से दो यही हैं जिनका जिक्र किया गया। 
जवाब : झूट बोलने वाला नबी नहीं हो सकता झूठ गुनाहे कबीरा है अंबियाए किराम कृ 
अज Tae और बाद अज नबुव्वत सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक हैं। 

. वह हदीस जिससे बाज गैर इस्लामी लोगों ने समझा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गे 
मआजल्लाह तीन झूठ बोले इसकी वज़ाहत की जाती है ताकि यह समझ आ सके कि हदीस पार्क 
का असल मतलब क्या है अगर हदीस पाक का तर्जमा ही सही कर दिया जाये तो समझ अं 

सकता है कि मतलब क्या है वह हदीस पाक यह हैः | 
` हज़रत अंबू>हुरैरा रणियल्लाहु अन्हु से मरवी है आपने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अत! 
वसल्लम ने PRATT हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिवाए तीन बातों के कोई ऐसी बात नहीं कर 
' . जिसको लोगों ने झूठ समझा हो इन तीन में से दो का ताल्लुक अल्लाह तआला की जात से है 
एक आपका कौल “मैं” बीमार होने वाला हूं। a 
दूसरा आपका कौल “उनके इस बड़े ने क्या होगा।" 
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wage ee GDC किक्य कर अशिया जानी किय घा 
और इनमें से तीसरा कौल (जब आप फिलीस्तीन की तरफ हिजरत करके जा रहे थै तो उत्त 
दौरान एक दिन आप और आपकी जीजा का ऐसी जगह से गुजर हुआ जहां एक जाबिर जालिग 
शस मुसल्लत था उसको लोगों ने बताया यहां एक शरत आया हुआ है जिसके साथ एक औरत 
है जो तमाम लोगों से ज़्यादा हसीन है। उस जालिम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ 
अपना कासिद भेजा कि वह उनसे पूछे यह तुम्हारे साथ औरत कीन है? उसके सवाल पर आपने 
` यह मेरी बहन है, फिर आप हज़रत सारा के पास आये उनको कहा अगर उस जालिम 
को पता चल गया कि तुम मेरी जौजा हो तो वह जबरन तुम्हें मुझसे छीन लेगा। अगर वह पुन 
ते सवाल करे तो तुम उसको खबर देना कि तुम मेरी बहन हो. इसलिये कि इस्लाम में तुम मेरी 
बहन हो. क्योंकि रुए जमीन पर मेरे और तुम्हारे बगैर कोई मोमिन नहीं। उस जालिम ने हज़रत 
सारा के पास कासिद भेजकर उनको अपने पास बुला लिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े 
होकर नमाज़ अदा करनी शुरू फरमा दी हज़रत सारा जब उस जालिम के पास पहुंची उसने 
आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा लेकनि वह अल्लाह की गिरफ्त में आ गया। पागलों की 
तरह हो गया उसका गला je गया, मुंह से झाग बहने लगे, ऐड़ियां रगड़ने लगा, उसने हजरत 
सारा को कहा तुम मेरे लिए दुआ करो मैं तुम्हें तकलीफ न पहुंचाऊंगा। आपने अल्लाह से दुआ 
की वह ठीक हो गया उसने दोबारा हाथ बढ़ाने की कोशिश की लेकिन वह पहले की तरह रब 
तआलां की गिरफ्त में आ गया बल्कि उससे मी ज्यादा। उसने फिर हजरत सारा से दुआ करने 
की दरख्वास्त की, आपने फिर दुआ की जब वह ठीक हो गया फिर उसने दरबान को बुलाया और 
कहा तुभ मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए बल्कि किसी जिन्न को लाये हो, उस जालिम ने 
आपको हजरत हाजरा बतौर खादमा देकर वापस लौटा fears 
(मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसीर नईमी में तहरीर किया है हजरत 
हाजरा रूम के बादशाह की बेटी थी उनसे भी उस जालिम का अंजाम ऐसा ही हुआ था इसलिये 
उसने कहा इन दोनों को यहां से निकाल दो यह दोनों इंसान नहीं बल्कि जिन्न हैं।) 
हजरत सारा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस आई तो आप नमाज़ अदा 
फरमा रहे थे आपने अपने हाथ के इशारे से पूछा कैसा हाल है? आपने कहा अल्लाह तआला ने 
काफिर के मक्र को उसी के सीने पर लौटा दिया यानी वह जलील हुआ उसने मुझे हाजरा बतौर 


खादमा दी। 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने कहा ऐ अहले अरब यह (हाजरा) तुम्हारी मां है। 

- कारी अव्याज रहमतुल्लाह अतैहि ने फरमाया अंबियाए किराम से मुतलकन झूठ साबित नहीं हो 
सकता लेकिन यह झूठ जिनका जिक्र किया गया है यह सुनने वाले की तरफ मंसूब हैं जिनको सुनने 
काले ने झूठ समझा इसलिये कि बज़ाहिर झूठ नजर आते हैं हालांकि हकीकत में झूठ नहीं थे लिहाजा 
नडी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी का मतलब यह है कि इब्राहीम 
अतैहिस्शलाम ने तीन मर्तबा इस तरह कलाम फरमाया कि लोगों ने उसे झूठ समझा इन तीन मर्तबा 
के अलावा आपने कोई ऐसा कलाम नहीं फरमाया जिसको लोगों ने भी झूठ समझा हो। 

पहला इरशादे गिरामी : “मैं बीमार होने वाला हूं” 
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आपके इस इरशादे गिरामी का मतलब पहले तफ्सीलन ब्यान हौ गया कि कौम ने $ 
मेला में शिरकत की दावत दी तो आपने सितारों को देखकर फरमाया यानी मैं बीमार होने वाल्ला $ 
हूं आपने यह नहीं फरमाया कि मैं कल ही बीमार होने वाला हूं, बल्कि आपने सिर्फ यह 
कि मै बीमार होने वाला हूं इंसान ज़िन्दगी में कमी न कभी तो जरूर बीमार होता है आपने मायने 
दूर वाला लिया और लोगों ने क्रीब वाला समझा यह "तोरियह” कहलाता है जो जायज है: 
: . दूसरी वजह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि म्यान फरमाते हैः कि | 

आपने फरमाया मेरा दिल बीमार है इसलिये कि मुझे बहुत गुस्सा है कि तुमने सितारों को 
ख़ुदा बना रखा है या इसलिये मुझे गुस्सा है कि तुमने बुतों को अपना NGS बनाया हुआ है इस 
गुस्से की वजह से Get परेशानी मेरे दिल के बीमार होने का सवन है। यानी आपकी बात 
सदाकत पर मबनी थी कि मैं कलबी तौर पर बीमार हूं लेकिन लोग इस को न समझ सके। 

दूसरा इरशाद : “इनके इस बड़े ने किया erm i” 

कौम जब मेले पर चली गई. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों pe दिया 
और कुल्हाड़ा या बसूला उनके बड़े बुत, यानी जिसको बड़ा खुदा समझते थे उसके कंधे पर रख 
दिया। जब वह कौम वापस आई तो एक दूसरे को देखकर कहने लगे हमारे खुदाओं से यह 
ज्यादती किसने की है? जब बाज लोगों ने कहा यह इब्राहीम ने किया होगा | आपसे बुलाकर पूछा 
गया तो आपने फ्रमाया: ““यह इस बड़े बुत ने किया है” जिसका आम मायने जेहनों में यह आता 
है कि आपने कहा यह इस बड़े बुत ने किया है यानी इसने तोड़ा है और लोगों ने अपनी समझ 
के मुताबिक झूठ समझा हालांकि इसका मतलब ही यह नहीं, अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि 
ने इस के मुख्तलिफ मतालिब ब्यान किये हैं इसका असल मतलब कया है? 

पहली वजह : पहली वजह यह है कि आपने यह नहीं फरभाया कि यह काम इस बुत ने किया 
है बल्कि आपने इससे मुराद अपनी जात ली आपका यह कलाम तअरीज़ पर मबनी था यानी 
कलाम करने वाला और मुराद ले रहा हो सुनने वाला और समझे | यह कलाम इस तरह है जिस 
तरह एक शख्स लिखने का माहिर हो वह एक अच्छा ख़त लिखे दूसरा शख्स जो लिखना नहीं 


= 


a = - 


` जानता वह माहिरे ख़त से पूछे क्या यह तुमने लिखा है? और वह उसके जवाब में कहे बल्कि 


तुमने लिखा है यह इल्जामन उसको खामोश करना है। यानी इस जुम्ला से उस शख्स की नए 
की जा रही है जो कादिर नहीं और जो शख्स कादिर है उसके लिये साबित करना है इसी तरह 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत की तरफ मंसूब करके arte किया कि यह काम उसी ने 
किया है जो यह काम करने पर कादिर है वह कैसे कर सकता है जो यह काम करने पर कादि' 
ही नहीं? 

दूसरी वजह : जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों को मुज़य्यन : gf 
है और इनको कौम ने बढ़ा बरगुजीदा समझा हुआ है आपको गुस्सा आया और यह देखकर गुस्सा 
और ज़्यादा शदीद हो गया कि लोगों ने बड़े बुत को ज़्यादा मुज़य्यन किया हुआ है और इसकी 
` ज्यादा ताज़ीम करते हैं जब इस बड़े बुत को देखकर गुस्सा ज़्यादा हुआ तो सब बुतों को पै 


ENR 
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तजकितुलअंविया ge किताब घर | 
_ .हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फेअल को बुत की तरफ इसलिये मंसूब किया कि. वह 
इनको तोड़ने और जिल्लत का सबब बना क्योकि इस को देखकर आपको ज़्यादा गुस्सा आया था 
जिस तरह काम करने वाले की तरफ फेअल मंसूब होता है उसी तरह काम पर उभारने वाले की 
तरफ भी मंसूब होता है। ) ॒ E 
drat वजह : आपने उनके मज़हब के मुताबिक कलाम किया कि तुम जब इसको खुदा 
समझते हो तो फिर यह काम इसने किया होगा। ॒ ol 

यानी जिसको तुम इबादत का मुस्तहिक्‌ समझते हो कि यह हमारा माबूद है वह यह काम 
करने पर कादिर होना चाहिये बल्कि इससे भी ज़्यादा कुदरत इसे होनी चाहिये। मकसद उनको 
समझाना था कि जब तुम यह नहीं मानते कि इसने बुतों को तोड़ा है क्योंकि यह तोड़ने की ताकत 
नहीं रखता तो यह माबूद कैसे बन सकता है। क्‍ 

चौथी वजह : यहां कुछ इबारत गौर मजकूर है असल इबारत इस तरह है। 

जिसको करना था उसने कर दिया यह उनका बड़ा है इससे पूछ लो। ह 

गोया इस ब्यान का मक्सद ही यह था कि मैंने यह काम कर दिया है अपने बड़े खुदा से 
पूछो अगर यह बोलने की ताकत रखता है इसमें भी उनको तबलीग थी कि यह तुम्हारा ख़ुदा तो 
यह भी नहीं बता सकता कि यह काम किसने किया है? 

पांचवी वजह : 'कबीरहुम' पर वक्फ है और 'हाज़ा' से फिर कलाम की इब्तेदा है मायने यह 
है कि काम उनके बड़े ने किया है यह तुम्हारा खुदा है इससे पूछ लो अगर बोलता है। 

इससे मुराद आपने अपनी जात ली है क्योंकि इंसान तमाम बुतों से बड़ा है मकसद यह था 
कि यह काम उनके बड़े ने किया है वह बड़ा मैं ही हूं क्योंकि मैं इंसान हूं और तुम्हारे खुदाओं 
से बड़ा हूं इंसान के मुकाबिल इन बुतों की क्या हैसियत है! | 

छठी वजहः कलाम में तक्‌दीम व ताख़ीर है गोया कि असल मानवी लिहाज़ पर इस तरह 
है। 
आपने फरमाया इनके इस बड़े ने किया है अगर यह बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। | 
फेअल की इज़ाफुत इन के बड़े बुत की तरफ मशरूत तौर पर है अगर यह 'बोलते हैं तो 
इनके बड़े ने किया है जब वह बोलते ही नहीं तो यह काम इनके बड़े बुत ने नहीं किया! 

सातवीं वजह : एक कराअत 'फअलहु कबीरहुम आया है इसके मुताबिक मायने यह होगा 
शायद यह काम करने वाला इनका बड़ा होगा। 

इन ब्यान कर्दा वजूह से वाजेह हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलाम सदाकत 
पर मबनी था अगरचे सुनने वाले न समझ सकें और उन्होंने अपने बातिल गुमान में झूठ समझा | 

अंबियाए किराम को झूठा कहने से रावियों को झूठा कहना बेहतर हैः 

अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि इसी मकाम पर तहरीर फरमाते हैं: 
` अगर ऐसी कोई रिवायत हो जिस से अंबियाए किराम का झूठा होना सावित हो रहा हो और 
इस रिवायत की कोई तावील न हो सके जिस से अंबियाए किराम की सदाकत साबित हो सके 
-तो इस सूरत में रावियों को झूठा कहा जा सकता है लेकिन अंबियाए किराम की झूठा कहना 
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Be LC) DS किताब घर 
“मुहाल होगा। ऐसी सूरत में रिवायत को रद्द कर दिया.जायेगा लेकिन अंबियाए किराम की शान 
'में कोई फर्क नहीं आने दिया जायेगा ' : 
“ ` आपका तीसरा इरशाद : हज़रत सांरा के मुताल्लिकं आपने फरमाया यह मेरी बहन है इसकी 
वजह हदीस पाक में खुद ही वाज़ेह है कि आपने यह मुराद नहीं लिया कि यह मेरी नसबी बहन 
"है बल्कि आपने हज़रत सारा को कहा तुम इस्लाम में मेरी बहन हो इसलिये कि अखुळते इस्लामी 
के लिहाज़ पर बाप बेटा भी भाई भाई हैं। मां बेटा भी भाई बहन हैं इसी तरह ख़ाविन्द बीवी भी. 
एक दूसरे के भाई बहन हैं। 

Fal को तोडने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ATOR 
के बनावटी खुदाओं को तबाह कर दिया और दलायल में भी उन पर गल्बा हासिल कर oa तो 
उन्होंने आपसे इंतेकाम का फैसला कर लिया और सब सज़ाओं से सख्त सज़ा तजवीज के यानी 
यह कि आपको आग में जला दिया जाये हालांकि आग का अजाब सिर्फ अल्लाह तआला ६ सकता 
है बंदे के लिये यह जायज़ नहीं कि किसी को आग का अज़ाब दे लेकिन नमरूद और उसकी 
` - कौन ने आपको जलाने की सजा दी अल्लाह तआला ने इसका जिक्र a हर 

वह कहने लंगे इसके लिये एक इमारत बनाओ फिर इसे भड़कती आग ०४ 

यानी इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार बनाकर इसके दर्मियान आग जलाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को इस में डाल दो। 


बोले इसको जला दो और अपने खुदाओं की मदद 
जरा गौर करें क्रितने बेवकूफ लोग थे कि यह भी नहीं समझ रहे थे कि जिन gat की हम 


É और वह ख़ुद अपनी इमदाद कुछ न कर सकं वह खुदा बनने के काबिल कैसे? 
bes का आग में डाले जाने का वाकिया : इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग 
में जलाने के लिये जो चार दीवारी बनाई गई इसकी मिकृदार हजरत Zeal अब्बास रजियल्लाह 
arg ने ब्यान फरमाई कि इसकी बुलंदी तीस hay (पैतालीस फिट) और चौड़ाई बीस ज़राअ 

तूल तीस जराअ पितालीस फिट)। 
न al i मश्वरा देने वाला : हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया, ऐ मुजाहिद क्या तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 
जलाने का सबसे पहले मश्वरा देने वाला कौन था? मैंने कहा मुझे तो इल्म नहीं आप रजियल्लाह 
अन्हु ने फरमाया वह फारस के देहात में रहने वाला शख्स था, जिसका नाम इकराद था बाणं 
जगह उसका नाम इंकराद बिन अतिया मुकम्मल तौर पर जिक्र है नाम के मुतालिक दो कौल और 
भीं हैं। एक कौल के मुताबिक नाम हयून है और दूसरे के मुताबिक हदेर है। उस शख्स की 
अल्लाह तआला ने जमीन में धंसा दिया और कयामत तक धसता चला जायेगा। 
आपको जलाने से पहले कैद कर दिया गया। उन्होंने फिर आग जलाने के लिये चार दीवारी 
'बाड़ा की तरह बनानी शुरू कर दी जब बाड़ा तैयार हो गया तो फिर लकड़ियां जमा करनी शुरु 
“कर दीं हर किस्म की लकड़ियां चालीस दिन तक वह सब लोग जमा करते रहे यही तर्क 


अगर कोई बूढ़ी औरत बीमार हो जाती तो वह भी कहती अगर मुझे इस बीमारी र E औरंत बीमार हो जाती तो वह भी कहती अगर मुझे इस बीमारी से शिफी हासिल 
nd 
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करो अगर तुम्हें करना है। 


WR t 
= 


हो गई तो मैं भी इब्राहीम को जलाने के लिये लकड़ियां लाऊंगी। a 
वह कैसी आग थी? जब तमाम लोगों ने पिलकर घालीस दिन तक मेहनत करके कसीर 
निकदार में लकड़ियां जमा कर लीं तो आग जला दी गई आग के शोले आसमानों से बातें करने 


लगे इतनी अजीम और शदीद आग थी कि इसके ऊपर से फिज़ा में भी कोई परिन्दा नहीं उड़ 


था। | 

पक भं डालने के लिये शैतान की राहनुमाई : जब आग बहुत ज्यादा शोला जन गई उसकी 
हरारत इतने दूर दूर तक फैल गई कि आग के क्रीब जाना किसी इंसान की ताकत में न रहा 
तो वह कुपफार हैरान व परेशान हो गये कि सब मेहनत जाया जाती है क्योंकि उन्हें समझ में नही 
आ रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला जाये तो शैतान ने आकर उनकी | 
रहनुमाई की कि एक मुनजनीक तैयार की जाये और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियोँ से 
जकड़ कर मुनजनीक में रखकर आग में फेंक दिया जाये ख्याल रहे सबसे पहले दुनिया में यही 
मुनजनीक्‌ तैयार हुई बाद में उसी को जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा और मुनजनीक्‌ के ज़रिये 
पत्थरों को गोलों की तरह फेका जाता था। 

ज़मीन व आसमान की मख़लूक की फरियाद : हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जेब 
रस्सियों से बांधकर मुनजनीक में रखा गया तो सिवाए जिन्‍नो और इंसानों के अल्लाह तआला की 
ज़मीन व आसमान की सारी मख़लूक चिल्ला उठी और अल्लाह तआला के हुजूर फरियाद करने 
लगी ऐ मौलाए कायनात ज़मीन में सिवाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कोई और नहीं जो तेरी 
इबादत करे ऐ अल्लाह आज वह तेरा नाम लेने की वजह से जलाया जा रहा है। 

जमीन व आसमान के फरिश्ते, जानवर, वहूश व तयूर सभी यह माजरा देखकर हैरान व परेशान 
हैं। रब तआला की हिकमत से बेख़बर थे, सोच रहे थे अब क्या होगा? अल्लाह का नाम लेने वाला 
तो आज जल जायेगा अब ज़मीन में अल्लाह तआला की इबादत करने वाला कौन होगा? 

फरिश्तो ने आपकी इमदाद करने की अल्लाह तआला से इजाज़त तलब की: ज़मीन व आसमान 
के फरिश्तों ने अल्लाह तआला के हुजूर अर्ज की ऐ अल्लाह हमें इजाजत फरमा कि हम इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम की इमदाद करें| अल्लाह तआला ने उन्हें इजाज़त अता Pra दी कि अगर वह तुम 
से इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो तुम उनकी इमदाद करो और अगर वह मेरे बगैर किसी और 
से इमदाद नहीं हासिल करते तो मैं उन्हें ज्यादा जानता हूं मैं ही उनका वली हूं उनका मामला मुझ 
पर ही छोड़ दो बेशक वह मेरे खलील हैं। इस वक्त तमाम रुए जमीन पर उनके बगैर और मेरा 
कोई ख़लील नहीं और मैं ही उनका माबूद हूं मेरे बगैर इनका कोई माबूद नहीं। 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला पर तवक्कुल : इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 
हवाओं पर मुकर्रर फरिश्ता आया और वह फरिश्ता भी हाजिर हुआ जो पानियों पर मुक्रर था इन 
दोनों ने अर्ज किया आप हमें इजाज़त फरमायें कि हम आग को खत्म कर दें आपने फरमाया मुझे 
तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं | | 

मेरा अल्लाह मुझे काफी और वही बेहतर कारसाज़ है। : : 
__आपके पास जिब्राईल __आपक पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आये और अर्ज किया कि आप को मेरी इमदाद की आये और अर्ज किया कि आप को मेरी इमदाद की 
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ज़रूरत हो तो मैं आपको इनदाद कल आपने फरमाया मुझे SEA लो तो आपने iy 
नहीं। जिब्राईल ने कहा अच्छा तो फिर अपने रब तआला से ही कक. | vem 
वह मेरे हाल को जानता है सवाल के बगैर ही मुझे काफी भरोसा है? यह तो 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला पर pga जायज होता तो 
जाता है कि गैर अल्लाह से इमदाद तलब करना जायज = age यह समझ आ 
अलैहिस्सलाम फरिश्तों से इमदाद तलब करते। काश! ईर लोगों है कि वह en 
अंबियाए किराम का मकाम मलायका से बुलंद है उन्हें वया ha आम इंसान a 
मरातिब वालों से इमदाद तलब करें। फिर इब्राहीम करते कि वह खुद ही 
कैसे कर सकता है? वह तो अल्लाह तआला से भी सवाल नहीं | ४४७: 


कक wee) Ry 


JA सवाल करने की क्‍या ज़रूरत है? 

छिपकली का आग को फूंके देना : बुखारी मुस्लिम की रिवायत में sa dos 
में फूके देती थी। मुस्लिम शरीफ में हजरत सअद रजियल्लाई क aro बेशक 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया और arg’ चीज़ ठे 
नाम से ताबीर फरमाया और एक रिवायत में है कि छिपकली को पहली ही ए कत्ल करने 
में ज्यादा सवाब है और दूसरी ad में कत्ल करने में इससे कम सवाब है और तीसरी ज़ मे 


कत्ल करने का इससे कम सवाब है। 
आग में अजीब मंजर : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने pR से 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आ nc dori 


इमदाद लेने से इंकार कर दिया अल्लाह तआला से भी सवाल न as 
ही मुझे बचा ले बस सिर्फ एक बात मद्दे नज़र थी कि रब तआला जिस पर त्री है मैं भी उसी 


पर राज़ी हूं | ; 
काफिरों ने जब आपको बांधकर मुनजनीक में रखकर आग में डालना चाहा तो आपने यह 


अल्फाज़ मुबारक पढ़े: 

तेरे बगैर कोई age नहीं तेरी जात पाक है सब तारीफें तेरे लिये ही हैं सब चीजें तेरी ही 
मिल्क में हैं तेरा कोई शरीक नही। | 

काफिरों ने आपको आग में फेंक दिया अल्लाह तआला ने आग को फरमाया: 

ù आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती हो जा। 

अल्लाह तआला ने आग को ठंडी हो जाने के साथ साथ सलामती का हुक्म भी दिया ताकि 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी किस्म का भी नुक्सान न हो। 

. मुस्नद अहमद में हज़रत अली रजियल्लाहु org का इरशाद मज़कूर है कि अगर अल्लाह 
तआला आग को सलामा का हुक्म न देता तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि आप सर्दी से THM 
पा जाते | i 
रिवायात में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग बह! 
बाहर जलती रही लेकिन उसकी हरारत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक न पहुंच सकी बल्कि 

| 


के केअंदरएकबागबनादियागया। o o u एक बाग बना दिया गया। = ae 
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| तज़कितुलअबिया GTA रर अंविया | | | PS र 
_ , यानी जब आप को आग में डाला गया तो फ्रिश्तों ने आपको पहलुओं से पकड़कर एक जगह 
ज़मीन में बिठा दिया जहां एक मीठे पानी का चश्मा था और इर्द गिर्द गुलाब नरगिस और .चमेली 
के पौधे और फूल अपना हसीन व जमील मंजर पेश कर रहे थे। आग ने सिर्फ उम-रस्सियों को 
जलाया जिनसे आप को बोधा गया और उनके जलने से भी आपको किसी किस्म का कोई जरर 
नहीं हुआ | i oe ap | | 
ख्याल रहे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडी होने का. हुक्म दिया गया उस 
वक्‍त दुनिया में ऐसी-आग नहीं थी जो बुझ न गई हो यानी दुनिया की तमाम आगें एक मर्तबा बुझ 
-गईर्थी। . | a क्‍ 
_ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे? : मिनहाल बिन अम्र से मरवी है .वह कहते 
हैं मुझे यह खबर दी गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चालीस या पचास दिन रहे. 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आग में रहने के दिनों मैं जितना खुश रहा और मैंने ऐश 
व इशरत की अपनी पूरी जिन्दगी में मुझे ऐश हासिल न हो सका। | 
अल्लाह तआला ने साया पर मुक्रर फरिश्ते को इब्राहीम अलैहिस्सलामं की ही शक्ल में उन 
पर भेजा कि वह आपके पास बैठे ताकि वह उससे उन्स हासिल करें अकेले होने की वजह से 
आपको कोई परेशानी न हो आप के पास जिब्राईल जन्नत में से एक रेशमी कमीज लाये और कहा 
ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेशक आप को रब कहता है क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे महबूबों 
को आग नुक्सान नहीं पहुंचा सकती। द इलंदी 
नमरूद का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाग में देखना : नमरूद ने अपने महल की बुलंदी से 

देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बाग में बैठे हुए पाया और एक शख्स (फरिश्ते) को भी 
आपके पास बैठे हुए देखा और आपके इर्द गिर्द लकड़ियों को जलते हुए आग के शोले भड़कते 
हुए देखकर आपको पुकारने लगा ऐ इब्राहीम अलेहिस्सलाम क्या तुम इस आग से निकल सकते 
हो? आपने फरमाया हां निकल सकता हूं उसने कहा, उठो और निकल आओ। (मुमकिन है उसने 
यह समझा हो कि जब निकलेंगे तो बाहर जलती हुई आग से गुजरेंगे तो जल जायेंगे) इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम उठे और चलते चलते आग से निकल आये। आप अलैहिस्सलाम से नमरूद ने पूछा 
कि तुम्हारे पास तुम्हारी ही शक्ल का दूसरा आदमी कौन था? आपने फरमाया कि वह साया पर 
मुकर्रर फरिश्ता था जिसे अल्लाह तआला ने मेरे पास इसलिये भेजा था कि मुझे अकेले होने से 
किसी किस्म की कोई घबराहट न हो बल्कि मैं उससे उन्स हासिल कर सकू। 
`. नमरूद रब की कुदरत का इक्रार करने के बावजूद गुमराह रहा : नमरूद ने कहा जब मैंने 
तुम्हारे रब की इज्जत व कुदरत को देखा तो मैंने नजर मानी की मैं तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल 
करने के लिये कुरबानी पेश करूंगा इसलिये मैं तुम्हारे रब के हुजूर चार हज़ार गाए की कुरबानी 
कर रहा हूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया जब तक तुम अपने दीन पर कायम हो उस वक़्त 
तक अल्लाह तआला तुम्हारी कुरबानी को कबूल नहीं करेगा। | 
SA कहा मैं अपनी बादशाही को तो नहीं छोड़ सकता अलबत्ता कुरबानी ज़रूर करूंगा 
उसने अपनी नज़र के मुताबिक चार हज़ार गाए जिबह कर दी और आइंदा हज़रत इब्राहीम 
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कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 
eee ee UR कर दिया है उन्होंने तज बा करने ह 
कहा कि इब्राहीम ने आगं पर जादू के लिशे 

एक बूढ़े को आग में डाला तो आग ने उसे झुलस कर रख दिया। 

इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने तमाम बातिल माबूदों का रदूव किया : इलम अलैहिस्सलाम जिस 
कीम में तश्रीफ लाये उस में कुछ लोग बुत परस्त थे और कुछ सितारा RE और कुछ चर 
परस्त और कुछ सूरज परस्त बल्कि नमरूद की परस्तिश भी होती थी। आपने तो के माबूद हो 
को दलायल से बातिल किया। कौम ने जब दलायल से कोई फायदा न हासिल किया तो आपने 
बुतों को तोड़कर अपनी परेशानी को दूर करके अपने दिल को तसल्ली दी। 

सितारा परस्त आपको भी सितारों की पूजा की दावत देने लगे आपने उनका भी रदद 
फरमाया कि यह सितारे age बनने के काबिल नहीं | 

फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया एक तारा देखा बोले इसे मेरा रब ठहराते हो फिर 
जब वह डूब गया बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले | 

यानी यह तो खुद किसी निज़ामे कुदरत के पाबंद हैं उनमें माबूद बनने की सलाहियत नहीं। 
मेरी तवज्जोह और मुहब्बत का मरकज़ तो सिर्फ मालिकुल मुल्क खालिके काइनात वहदहु ता 
शरीक लहु है मैं तो इन सितारों से मुहब्बत नहीं करता और न ही उनको किसी मामला में 
मुअस्सिरे हकीकी मानता हूं जब उनसे मुहब्बत ही नहीं तों उनकी इबादत को कैसे मैं अच्छा 
समझा सकता हूं? 

चांद परस्तों ने आपको चांद की इबादत की दावत दी आपने उनका भी रदद कर दिया कि 
तुम तो गुमराह हो | हक्‌ तो यह है कि तुम खुद सीधी राह पर आ जाओ | क्या तुम मुझे राहे रास्त 
से भटकाना चाहते हो यह नामुमकिन है। 

फिर जब चांद चमकता देखा बोले इसे मेरा रब बताते हो? जब 
मेरा रब हिदायत न करता तो मैं इन्हीं गुमराहाँ में होता। 

यानी यह चांद मी किसी के हुक्म का ताबेअ है इसकी चमक दमक भी कभी एक इलाका पर 


कभी दूसरे पर यानी एक वक्त में एक इलाका को चमका रहा है तो दूसरा 
| इसकी रौशनी से 
महरूम हक ऐसी चीज़ जो खुद pah एक हाल पर न रह सके वह कैसे माबूद बन सकती है। 
यह तो मुझ पर अल्लाह का फैजान है जिसने मुझे सीधी 
रहने की तौफीक फरमा दी वरना मुझे सीधी राह पर चलाकर इस पर कायम 


जिस कौम में हर तरफ बातिल नजर 
आते हों वहां एक फर्द का हक पर कायम रहना कैसे ली noes 


सूरज Wel ने आपको सूरज की इबादत की दावत दी रौशन ६ 
ही रौशन 
कायम रहने 
ahr जब इजाजत नहीं देता तो मुझसे शेर्क की उम्मीद रखना तहर 


वह भी डूब गया कहा अगर 


‘a 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


egg seo GD Sere सर 
किर जब सूरज जगमगाता देखा बोले इसे मेरा रब कहते हो? यह तो इन सब से बड़ा है. 
फिर जब वह डूब गया कहा ऐ कौम मैं बेजार हूं उन चीज़ों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। ` 
आपने जब सूरज को जगमगाते हुए देखा तो कौम को कहा कि इसे मेरा रब कहते हो सब. 
से बड़ा समझकर इसे बड़ा खुदा मानते हो यह भी तो कभी एक इलाका को जगमगा रहा है और 
को अंधेरे में रखता है जब दूसरे इलाका को रौशन करता है तो पहले इलाके को तारीकी. 
में डुबा देता है। भला वह चीज़ जो खुद अपने महवर में घूमने के लिये किसी के हुक्म की पाबंद 
हो खुदा बन सकती है? नहीं नहीं, यह खुदा कभी भी नहीं बन सकती. ऐ मेरी कौम अल्लाह 
तआला से शरीक ठहराना छोड़ दो, मैं तो पहले ही बेजार हूं मुझसे तुम्हारी यह उम्मीद कि मैं 
भी तुम्हारे साथ माबूदाने बातिला को मानने में शरीक हो जाऊंगा बेसूद है। 
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तवज्जोह का मर्कज़ तो सिर्फ ज़मीन व आसमान का 
खांलिक है मैं उसके साथ और कोई शरीक ठहराउं यह कैसे हो सकता है 4 कोई मुश्रिक तो 
7 कौन ने आपको बातिल माबूदों की मुखालफत से डराने की कोशिश की कि यह तुम्हें नुक्सान . 
पहुंचायेंगे उनकी मुख़ालफत से बाज़ आ जाओ आप ने दो दूक अल्फाज में जवाब दिया। 
जिनको तुम (अल्लाह के सांथ) शरीक ठहराते हो मुझे उनसे कोई डर नहीं | 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजिरा : ऐ महबूब क्या तुमने न देखा था उसे जो 
इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी । Ea 
इससे मुराद उस वक्त का बादशाह है जिसका नाम नमरूद बिन कनआन इब्ने संजारेब है 
यही. पहला बादशाह है जिसने ताज पहना और रियाया पर जुल्म व सितम किया खुदाई का दावा 
किया सारे जहान की बादशाहत उसको मिली उसकी कुल उम्र आठ सौ बरस थी चार सौ साल 
अपनी बदशाही के रोब व दबदबा में गुज़ारे और चार सौ बरस मच्छर ने उसे काटा जो नाक के 
रास्ते उसके दिमाग में घुस गया था वह अपने सर पर जूते लगवाता रहा उसने अल्लाह तआला 
का मुकाबला करने के लिये बुलंद किला बनवाया था उसका दाउल खिलाफा बाबुल में है। 
. तमाम रुए जमीन के चार बादशाह : जिनको कुल दुनिया की बादशाही हासिल रही हो वह 
सिर्फ चार शख्स हैं दो मुसलमान और दो काफिर | क्‍ 
एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम | 
दूसरे हज़रत सिकंदर जुलकरनैन अलेहिस्सलाम 
. तीसरा नमरूद और चाथा were बिन आद जिसका नाम बख्तनसर था। 

'शद्दाद ने ही रब तआला के मुकाबिल अपनी खुदाई का दावा करते हुए अदन के जंगलात में 
अपनी जन्नत बनवाई थी। जन्नत जब तैयार हुई तो देखने के लिये गया, अभी उसके घोड़े ने 
अपने दोनों पावं को उसकी मसनूई जन्नत में रखा ही था कि इज़ाईल को हुक्म हुआ कि इसकी 
रूह कुब्ज कर लो। 

इब्राहीम. अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजिरा कब हुआ : कबीर और रूहुल मआनी में दो 
कौल नक़ल किये गये हैं एक यह कि बुतों के तोड़ने के बाद और आग में डालने से पहले और 
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मुनाजरा करने की बजह यह थी कि नमरूद ने इ्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा था कितु 
रब कौन सा है जिसकी में इयादत करूं? 

की रब के मुताल्लिक दलील : जब कि इग्राहीम ने कहा कि मेरा क 
वह है कि जिन्दा करता और मारता है। 

_ यानी अजसाम में मौत व हयात को पैदा करता है एक खुदा को न पहचानने वाले के लिये 
यह बेहतरीन हिदायत थी और उसमें बताया गया था कि खुद तैरी ha रब के वजूद 
राहादत दे रही है कि तू एक बेजान नुत्फा था जिसने इस नुत्फा को सूरत दी और हयात 
अता फरमाई वह रब है और जिन्दगी के बाद फिर अजसाम को जो मौत देता है वह 
है उसकी कुदरत की शहादत खुद तेरी अपनी मौत व हयात में मौजूद है उसके वजूद से ry, 
रहना कमाले जेहालत व सफाहत और इंतेहाई बद नसीबी है। 

We दलील ऐसी ज़रबदस्त थी कि इसका जवाब नमरूद से न बन पड़ा और इस ख्याल से 
कि मजमा के सामने उसको ला जवाब और शर्मिन्दा होना पड़ रहा है तो उसने केज बहसी RA 
बहस) SI की। 

बोला मैं जिन्दा करता और मारता g| 
नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया उनमें से एक को कत्ल किया और एक को छोड़ दिया और 
कहने लगा कि मैं भी जिन्दा करता हूं और मारता हूं यानी किसी को गिरफ्तार करके छोड़ देता 
हूँ इसे जिन्दा करता हूं और किसी को कत्ल करके मार देता हूं। यह उसकी निहायत अहमकाना 
बात शी, ei कत्ल करना और छोड़ना? और कहां मौत व हयात पैदा करना? कत्ल किये हुए 
शख्स को जिन्दा करने से आजिज़ रहना और बजाए उसके जिन्दा के छोड़ने को यह कहना कि 
मैं जिन्दा करता हूं उसकी जिल्लत के लिये काफी था। अक्लमंदों पर तो जाहिर हो गया था कि 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील कवी और. wag है। इसका जवाब मुमकिन नहीं। 
नमरूद ने जो दलील कायम की थी उसमें दावा भी पाया गया था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
ने उस पर मुनाजराना गिरफ्त फरमाई कि ऐ झूटे मुददइए अलूहियत मौत व हयात पैदा करना तेरी 
कुदरत में कहां बल्कि इसका तसळुर भी नहीं कर सकता इससे आसान काम करके दिखा। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह सूरज को मश्रिक से लाता है तू इसको 
मग्रिब से ले आ तो होश उड़ गये काफिर के। वह अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। 
वह काफिर रब की तरफ से हैरान कर दिया गया वरना इसमें भी वह कज बहसी CA 
बहस) इस तरह कर सकता था कि सूरज को मश्रिक से तो मैं लाता हूं तुम अपने खुदा से कहे 
कि वह मग्रिब से लाये। लेकिन अल्लाह तआला ने उसे मबहूत करके ला जवाब कर दिया, वह 
इस तरह जलील gM | | ' 

जब उससे कोई जवाब न बन सका तो कहने लगा मेरे पास तुम्हारे लिये कोई गल्ला नही 

ठुम अपने रब. से मांगो वही तुम्हें गल्ला दे जिसकी तुम इबादत करते हो। 

रेत गल्ला बन गई : इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे वापस लौटते हुए रास्ते में रेत के टीले 
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पर रुके वहां से एक थैले में रेत मरकर नषि उसन Serr पहुंचे थैला रखकर सो गये.आपकी जौजा . 
सारा ने उसे खोला तो उसमें निहायत नफीस गंदुम था आपने उसे पीसंकर रोटियां तैयार 
हीं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जागे तो आपकी ख़िदमत में खाना पेश किया गया आपने 
पूछा कि यह गंदुम कहां से आई है तो आपकी जौजा ने अर्ज किया वही जो आप थैला भरकर 


लाये हैं तो आप समझ गये कि रब तआला ने मुझे Rog दिया है। | | 


नमरूद एक मर्तबा फिर ईमान लाने से महरूम : अल्लाह तआला ने जालिम नमरूद के पास 
gar शक्ल-में एक फरिश्ता भेजा जिसने आकर कहा तेरा रब कहता है तू मुझ पर ईमान ला, 
हम तेरी सल्तनत बर करार रखेंगे। वह बोला रब तो मैं ही हूं मेरा रब कौन है? तीन दफा यह 
वाकिया दरपेश आया लेकिन वह ईमान लाने से महरूम रहा। i 
नमरूद और उसकी कौम का अंजाम : नमरूद की कौम पर मच्छरों का अज़ाब भेजा गया, 
मच्छरों की ज़्यादती का यह हाल था कि उनसे सूरज छुप गया था, जमीन पर धूप न आती' थी, 
मच्छरों ने उनके खून चूस लिये, गोश्त चाट लिये, सिवाए नमरूद की बाकी सब के हड्डियां ही 
बाकी रह WE | नमरूद देखता था मगर कुछ न कर सकता था, फिर एक मच्छर उसकी नाक 
के जरिये दिमाग में घुस गया और चार सौ साल तक मग्ज़ चाटता रहा, जब ऊपर से धमक 
पहुंचती तो काटना छोड़ देता वरना काटता। चुनांचे दिन रात उसके सर पर जूते ,और थप्पड़ 
पड़ते रहते थे। अब उसके दरबार का अदब यह था कि जो आए उसके सर पर जूता रसीद करे | 
इससे पहले चार सौ साल बहुत आराम से सल्तनत की और चार सौ बरस पिटता रहा फिर 
जिल्लत से मरा, उसकी उम्र आठ सौ बरस से कुछ ही ज़्यादा हुई । । 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दो को जिन्दा होते देखना चाहा : और जब अजं की इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे तू क्यों कर मुर्दा जिन्दा करेगा फरमाया क्या तुझे यकीन 
att) अर्ज किया यकीन क्यों नहीं मगर मैं यह चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाये। 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दो को जिन्दा करने का सवाल क्यों किया? : इमाम राज़ी 
रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी सतरहा ATW ब्यान फरमाई हैं लेकिन अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने चार के मुताल्लिक्‌ ब्यान फरमाया कि यह जाहिर और वाजेह हैं और बाकी वजूह गैर 
जाहिर € | 
पहली वजह : आपको पहले इलम इस्तिदलाली हासिल था अब आप मुर्दों को जिन्दा करने 
की कैफियत का मुशाहिदा करना चाहते थे ताकि इल्म जरूरी बदीही भी हासिल हो जाये। 
इसलिये कि इमाम अबू मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि का Acted यह है कि इल्म इस्तिदलाली में कभी 
शकूक वाकेय होते हैं लेकिन इलम ज़रूरी शकूक से पाक होता है जो इलम मुशाहिदा से अयानन 
हासिल हो वह जरूरी होता है। | 
ख्याल रहे कि ख़ुद नबी के लिये goa इस्तिदलाली या जरूरी में फर्क नहीं होता क्योंकि नबी 
का इलम शक से पाक होता है अलबत्ता सवाल करने की वजह यह थी कि किसी को भी यह कहने 
आ हो कि तुमने तो मुर्दों को जिन्दा होते देखा नहीं तुम्हारे इलम पर कैसे यकीन किया 
Wap | 
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र गणो ag > क्या है 4 
आप यहे À 
हुआ की ese we पसंदीदा हो और तुम मेरे खलीत द पकी 
अणी ह पु 3S ' इसलिये किदे. k 
मर मर "जाको पहले भी शक गी ग बड़ा फ है इसलिये कि. a hy 
तीसरी वजह : जे दोनों में बहुत 
यकीन की तरफ तसी स व इलम यकीन में मुशाहिदा की ज़रूरत न क 
क न स कम tae पर जे 
a है। फिर आपने all कमा से ag ताकि मेरी दलील कर 
को जिन्दा करता है? यानी उनकी । 
जाहिर हो जाये | 
.. एतेराज़ : हदीस शरीफ में तो आता 
फरमाया हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शक 
है कि आपने gal को जिन्दा करने का सवाल 


rec समझने में लोग गलती करते हैं हदीस पाक का 
, हदीस पाक के तर्जमा और ह 
र afi जो एतेराज करने वाले पेश करते हैं हदीस पाक के तर्जमा और वजाहत की तरफ 
वाजेह हो जायेगा। | 
gpd sane हुरैरा ve arg से मरवी है बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शक किया होता तो हम बनिसबत इब्राहीम अलैहिस्सत॥ 
Fr करने का ज़्यादा हक रखते। जब अर्ज की इब्राहीम ने ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे तू मुर 
किस तरह जिन्दा फरमायेगा क्या तुझे यंकीन नहीं अर्ज कि क्‍यों नहीं मगर यह चाहता हूं कि मेरे 

aR जाये। 

ae यह मतलब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह 


` इस हदीस पाक का 
फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के मुर्दो को जिन्दा करने में शक 
किया था और हमें उनकी निसबत ज़्यादा शक है बल्कि इस हदीस पाक का तर्जमा जो बात 


किया है इसी से मतलब AGE हो रहा है ताहम ज्यादती वज़ाहत के लिये अल्लामा तू 
रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस पाक की शरह ब्यान की है इससे एक कौल ari किया 
रहा है. आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद : "a à 
अलैहिस्सलाम ने शक किया होता तो हम बनिस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शक सीन और 
ज्यादा हक रखते के मायने ब्यान करने में उलेमा के बहुत अक॒वाल हैं लेकिन सबसे E art 
सहीह कौल वह है जो इमाम अबू इब्राहीम मजनी और उलेमा की कई जमाअतों ने ar 
है वह यह है। हाल है 
इस हदीस पाक का मतलब यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शक करना gt? 
अल्लाह तआला के मुर्दो को जिन्दा करने में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम Me तआला के मुर्दो को जिन्दा करने में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से शर्क वी 


है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत 
करने में ज्यादा हक रखते हैं। इससे तो पता +. 
की वजह से किया था यानी आपको यकी 
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ager eC किय घर 
सकता तो ब-निसबत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शक करने में मैं ज्यादा हक रखता और तहकीक 
ुष्हें यकीनन मालूम है कि मुझे मुर्दों को जिन्दा करने में कोई शक नहीं तुम्हें यकौनन इस अमर 
का भी इत्म होना चाहिये कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस में कोई शक नहीं था। 
ख्याल रहे कि इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम 
अतैहिस्सलाम की फजीलत ब्यान की और इज्ज व इंकिसारी से अपने आपको उनसे कम मर्तवा 
ग्यान किया वरना दूसरे मकाम पर हकीकत ब्यान करते हुए तमाम कायनात पर अपनी फ़ीलत 
भी ब्यान की है। 
af जिन्दा होते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखा वियेः फरमाया अच्छा GRA लेकर 
अपने साथ मानूस कर लो फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर एख दो फिर उन्हें बुलाओ 
तुम्हारे पास चलते आयेंगे पावं से दौड़ते और जान लो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है | 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चार परिन्दे यानी मोर, गिद्ध, (एक रिवायत में गिद्ध की 
जगह कबूतर का जिक्र है) कीआ और gi अपने साथ पहले मानूस किये फिर अल्लाह तआला 
के हुक्म के मुताबिक उनके टुकड़े किये और उनके गोश्त और हङ्डियां वगीरह को मिला करके 
चार पहाड़ों पर उनको रख दिया। 
फिर आपने उन्हें पुकारा: 
ऐ जुदा जुदा BSA! ऐ अलग अलग गोश्त के Tas. ऐ काटी हुई रगो. एक दूसरे से मिल 
जाओ, ताकि अल्लाह तआला तुम्हारी wel को तुम में लौटा दे। 
यह सुनकर हड्डियां अपनी दूसरी हड्डियों की तरफ चली यानी हर परिन्दे की अपनी अपनी 
हद्डियां एक दूसरी से मिल गई। पर दूसरे परों से जा मिले। गोश्त के टुकड़े दूसरे टुकड़ों से 
मिलने लगे यहां तक कि खून से खून मिल गया। 
इस तरह आप देख रहे थे कि आपके सामने मुर्दो को जिन्दा करके आपको ऐनुल यकीन का 
मर्ता अता कर दिया गया। फिर अल्लाह तआला ने आपकी तरफ वही की कि इब्राहीम तुमने 
मुझसे सवाल किया था कि तू Fel को कैसे जिन्दा करता है? बेशक मैंने जमीन को पैदा किया 
है इसमें चार किस्म की gard कायम की हैं। 
१. शिमाल जानिब से चलने वाली हवा। 
२. जुनूबी जानिब से चलने वाली हवा। 
३. बादे सबा। | 
४. बादे बोर । 3 
यहा तक कि जब कयामत का दिन होगा तमाम मुदे और मकतूल सूर फूंकने पर जमा हो 
जायेंगे, जैसे उन चार परिन्दों को तुम्हारे सामने पहाड़ों से जमा कर दिया गया है। मेरे ae 
तुम तमाम का पैदा करना और फिर मौत के बाद जिन्दा करना ऐसे ही है जिस तरह किसी एक 
चकत को पैदा करना या जिन्दा करना है। 
तंबीह : बाज़ अहले इल्म ने ब्यान किया है कि चार GRA के सभी अजजा मिलाकर पहाड़ों 
पर रखे गये थे, आपने जब अल्लाह के इज़्न से उनको बुलाया तो वह जिम्दा होकर आपके पास 


| 
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करतुर E नके आने पर पहचान ठ ख 
किक ` 
यह वही परिन्दे है जो मैने अपने साथ हिला भिला" पास रख लिया था आपके बुलाने. 

और बाण ने कहा कि आपने उनके RRE को अपने TS सिरों से आकर बिल त | 
उनके तमाम अज्जा अपने अपने अज्जा से मिल कर अपे सूरत भी हो कुदरत की W 
अल्लाह तआला की कुदरत से कोई सूरत भी बईव नहीं tk 
fri का जहर है। .. | - 5 इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 

तमाम जानदारों से परिन्दों का इंतेख़ाब क्यों: हजरत आवक इसी हे 
मानस करने का हुक्म दिया और हैवानों का हुक्म नहीं दिया इ हवा में बुलंद होने की ता 
हैं। एक यह कि परिनदों: को अल्लाह तआला ने फिज़ा में उ. छाम यानी मरातिब की hes 
अता फरमाई है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम TO को जिबह करने और गोश्च 
और मलकूत तक पहुंचने की हिम्मत अता फरमाई है इसलि "जापक मरातिब के मुशाबेह ह 
को मिला जुला कर रखने का हुक्म विया ताकि आपका '  ॥|. #.. 
जाये | पारिन्दों को जिबह कर f 
. दूसरी वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में a al ie 
और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और मिला जुलाकर पहाड़ों अपने अपने टुकड़ों से मिल गये 
उनको-बुलाया तो तमाम टुकड़े मिले जुले गोश्त से जुदा होकर जायेंगे S | 

3 | येंगे और उनसे बदन Fahy 


कग्रामत के दिन भी इसी तरह तमाम बिखरे हुए ORT जमा हो 
वजूद में आयेंगे, उनकी we उनसे मिल जायेंगी। अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी इसकी 


का आंखें fr हुए क॒ब्रों से निकलेंगे गोया वह टिड्डी हैं फैली हुई। 

चार का हुक्म देने की वजह : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुर्दा को जिन्दा होते हुए देखने 
की दरखास्त की लेकिन मालिकुल मुल्क ने wer: ऐ मेरे खलील तुमने तो अपनी उबूदियत के 
पेशे नज़र एक मुर्दा को जिन्दा होते देखना चाहा लेकिन मैं अपनी रबूबियत की वजह से तुम्हें चार 


मुर्दा को जिन्दा करके दिखाता हूँ। a ea’ 
दूसरी वजह यह थी कि हैवानात वगैरह अनासिर अरबअ यानी आग, मिट्टी, पानी हवा 
मुरक्कब हैं। इसलिये चार को जिबह करने का हुक्म दिया कि मैं जिस तरह इन चार को जिन्दा 
कर रहा हूं ऐसे ही तमाम अनासिर अरबअ के मुरक्कबात को जिन्दा करूगा। 
को खास करने की वजह : तमाम परिन्दों में से मोर, गिद्ध, मुग और 


सब परिन्दों में से चार 
AA को मुन्तख़ब करने की वजह यह है कि इंसान को जीनत, मर्तबा, बुलंद मरातिब से 


है और यह औसाफ मोर में भी पाये जाते हैं। अल्लाह तआला ने फरमायाः 
ख्ाहिशात की मुहब्बत को लोगों के लिये मुजय्यन कर दिया गया है। | 
इंसान जिस तरह ज़्यादा खाने से शगफ रखता है उसी तरह गिद्ध को भी खाने से ही jar | 

काम होता है। इसी तरह इंसान को फुर्ज की ख़वाहिशात पूरी करने से जिस तरह ro होता 

उसी तरह मर्ग में भी यह वस्फ पाया जाता है इंसान माल तलब करने और जमा करे |... है इंसान माल तलब करने और जमा करने का है. 


k 


उ 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


हरीस होता है उसी तरह कौआ भी माल की तलब और जमां करने काः हरीस Bre) क्योंकि 
सिवाए कौए के रात को उड़ने वाला कोई परिन्दा नहीं है और सख्त सर्दी में दिन को सिर्फ कौआ 
ही निकलता है। 
इन चार को मुन्तख़ब करने में इस हिकमत की तरफ्‌:इशारा हैः कि इंसान we तक 
खाहिशाते नफूसानिया और ख़्वाहिशाते फुर्ज और माल की हिर्स और जेब व जीनत -को खत्म नहीं 
करेगा उस वक्‍त तक उसके दिल पर रूहानियत का असर नहीं होगा और न ही उसे अल्लाह | 
तआला के जलाल के नूर से राहत हासिल होगी। i 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हिजरत करना :.और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं 
जा रहा हूं जहां मेरे रब ने हुक्म दिया है वही मेरी रहनुमाई फरमायेगा। `. g 
रब तआला के इरशाद 'इला रब्बी' का मतलब ब्यान करते-हुए अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह 
अलैहि फ्रमाते हैं | | 
यानी जहां मेरे रब ने हुक्म दिया है मैं वहां जा रहा हूं कि मैं वहां अपनी इबादत को बेहतर 
तरीके से अदा कर सकूगा। क्योंकि जो कौमं मेरी निशानियां देखकर भी ईमान न लाई वहां 
ठहरना अब बे मकसद है और जब अल्लाह तआला ने भी हुक्म दे दिया है तो अब यहां से हिजरत 
करना जरूरी हौ चुका है। 
इब्तेदाई तौर पर आप नमरूदी कौम से हिजरत करके अपने चचा हारान के पास हिरान में 
गये। हारान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेक Tah देखकर अपनी बेटी सारा का निकाह 
आपसे कर दिया | 
हजरत सारा बहुत ही ख़ूबसूरत औरत थीं, मर्दों में हजरत यूसुफ और औरतों में हज़रत सारा 
बहुत हसीन हुए, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी दादी हजरत सारा के हुस्न से ही 
हुस्न मिला था| 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां भी अपना सिलसिलए तबलीग जारी रखा इसलिये 
आपके चचा हारान ने भी'आप को घर से निकाल दिया। दौराने हिजरत रास्ते में मिस्र के जालिम 
बादशाह का वाकिया दरपेश आया और हज़रत सारा को हज़रत हाजरा अता की गई | यह वाकिया 
एक हदीस पाक की वज़ाहत के firs में पहले ब्यान किया जा चुका है। 
हिजरत करने वाला काफिला जब हिरान से चला था सिर्फ तीन आदमियों पर मुश्तमिल था 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इस काफिला के 
अफ्राद, अल्लाह तआला की वहदानियत को मानने वाले उस वक्त सिर्फ यही थे। चलते वक्‍त 
RG इब्राहीम अलेहिस्सलाम और हज़रत सारा का मुआहिदा हुआ था कि एक दूसरे की बात 
को माना जायेगा रास्ते में जब हज़रत हाजरा भी मिल गई तो अब काफिला के चार फर्द हो गये 
जो तमाम ही अल्लाह को मानने वाले थे। 
फिलिस्तीन में खुशहाली : मिस्र से जब यह चार अफ्राद रवाना होकर फिलिस्तीन पहुंचे तो 
वहा के लोगों ने उनकी कदर व मंजिलत को समझा और उनके आने को बाइसे बर्कत समझा 
और बहुत सी जमीन आपकी खिदमत में बतौर नज़ पेश की। इस जमीन में खेती बाड़ी से अल्लाह 
बह नमन रन a OR 


Rr. 
Scanned by CamScannel 


Scanned by CamScanner 


तआला ने बहुत बर्कत अता फ्रमाई, आपके पास * 
आपने मुसाफिरों sty गुएबा को रहने और खाने 
नवाज़ी में आपको एक मुनफरिद मकाम हासिल 
a काक oa, 
हमारे पीस अल्लाह तआला के फजल व कर्म # ४ | 
अशिया और रहने के मकानात की तो कोई कमी नहीं। कक नीमा छ नाज द को 
आप हाजरा से निकाह कर लें हो सकता है कि अल्लाह ताला बल हो शोक के या 
हाजरा के बतन से पैदा होने वाला बच्चा हमारे लिये तस्वी S 7 जाये yy 
तरह हज़रत सारा के कहने पर हज़रत हाजरा से निकाह हो या arri 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिये दुआ : w इरशादे 
अल्लाह तआला ने आपकी इस दुआ uh wind हब क्ते BS er 
तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक बुठबार 
इस बशारत से मुराद हज़रत jee we विलादत की बशारत है कोद 
अल्लामा आलूसी, हलीम, की तफसीर करते हुए 
यानी आपको बशारत दी गई कि आप को एक बेटा अता किया जायेगा जो हलीम होगा इसे 
बढ़कर हिल्म की और क्या मिसाल मिलेगी जब आप बलूरा के करीब थे तो आपके वाल्लिद + 
आपको कहा कि मैं तुम्हें ख़ाब में जिबह करते हुए अपने आपको देख रहा हूं, इस में तुम्हारी ay 
राए है? तो आपने अर्ज किया कि आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरों मे से पार्येगे। 
इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद इस्हाक अलैहिस्सलाम की बशारत : तो हम ने उसे (gay 
सारा) को इसहाक की खुशखबरी दी और इस्हाक के पीछे याकूब की। 
हजरत सारा को बशारत देने की वजह यह थी कि औलाद की खुशी औरतों को बनिस्बत मर्द 
के ज्यादा होती है। और दूसरी वजह यह थी: 
कि हजरत सारा की औलाद नहीं थी इसलिये ज्यादा खुशी उनको ही हासिल हुई थी wi 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फरजन्द इस्माईल पहले पैदा हो चुके थे। 
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत देने से इस तरफ इशारा था कि सारा की उम्र इतने 
बड़ी होगी कि यह अपने इसहाक के बेटे याकूब को भी देखेंगी | 
हजरत सारा रणियल्लाहु अन्हा की उम्र उस वक्त नब्बे साल थी, तफसीर जलालैन में ६ 
साल मजकूर है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सौ बीस साल थी, इसी लिये हजर 
सारा रजियल्लाहु अन्हा ने ताज्जुब करते हुए कहा थाः 
अजीब बात है कि मेरा बच्चा पैदा होगा, जब कि मैं बूढ़ी हं और मेरे शौहर बूढ़े हैं बेशर्क गी 
तो बहुत ही ताज्जुबनाक बात है। 
इस्हाक अलेहिस्सलाम छोटे और इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े : इसहाक अलैहिस्सलाम मे. 


अतहिस्सलाम की रहं के चौदह साल शद इस्तक हिम ई बनी देने के एक साल बाद अल्लाह तआला ने उन्हें पैदा फुरमा दिया और इरई , 
अलैहिस्सलाम की पैदाईश के चौदह साल बाद इस्हाक अलैहिस्सलाम की पैदाईश हुई यानी उनमे 
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ea 
eget ee पर 
पैदाईश के तेरह साल बाद इसहाक अलैहिस्तलान की बशारते ही गईं। 


Agee इस्माईल, इसहाक, CET अलैहिनुस्सलान भवी हुए ! और हमने उसे (बहीन 
अतैहिस्सलाम को) इसहाक और are अता किये और इर एक को गव की खबरें बताने वाला 


feat) | ॒ E 

(९) पनन उन्हे अपनी रहमत अता की और उनके लिये आयी जद जाली रखी। 

इसमें इशारा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उग्र शरीफ इतनी लंबी हुई कि आप 
बे अपने पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखा और इस आयत से यह भी समझ आता है 
कि अल्लाह तआला के लिये हिजरत करने और अपने घर बार को छोड़ने की यह जज़ा मिली 
कि अल्लाह तआला ने आपको बेटे, पोते और माल व दौलत से नवाज़ा। 

और किताब में इस्माईल को याद करो बेशक वह वादा का सच्चा था गैब की खबरें बताता 
और अपने घर वालों को नमाज़ और ज़कात का हुक्म देता और अपने रब को पसंद था। 

हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो वादा भी किया उसे जरूर पूरा किया फ्रमाया एक 
मर्तबा आप और आपका एक साथी कहीं जा रहे थे तो शहर के करीब पहुंच कर आपके साथी 
ने कहा यहां मैं बैठता हूं और तुम शहर जाकर खाना ख़रीद कर लाओ या तुम बैठो मैं खाना खरीद 
कर लाता हूं आपने फरमाया मैं तुम्हारा यहां इंतज़ार करूंगा और तुम ही चले जाओ खाना ख़रीद 
aah वह गया और भूल गया तीन दिनों के बाद उसे याद आया, या बाज़ रिवायात में है कि एक 
साल के बाद वहां लौटा तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहां ही मौजूद थे। उसने ताज्जुब से 
पूछा तुम अभी यहां ही हो, आपने फरमाया हां वादा के मुताबिक मुन्तजिर तो रहना ही था। 

हजरत हाजरा और इस्माईल अलैहिमस्सलाम को हरम की ज़मीन में छोड़ना : हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला ने इम्तेहान लिया कि आपको हुक्म दिया कि आप 
अपनी जौजा और अपने बेटे इस्माईल को हरम की सर जमीन में छोड़ आओ, उस वक्त वहां कोई 
शहर और आबादी नहीं थी बल्कि ब्थाबान जंगल था, आप को वहां छोड़ने का हुक्म देने में एक . 
तो इम्तेहान लेना मकसूद था फिर काबा शरीफ की तामीर और मक्का मुकर्रमा को आबाद करना 
मकसूद था। और हज़रत सारा से हिजरत के वक्त जो वादा किया था कि तुम्हारी बात मानी 
जायेगी उस वादा का पास कराना भी मकसूद था, क्योंकि आपने पहले तो हाजरा से निकाह करने 
का मश्वरा दिया लेकिन हजरत इस्माईल की पैदाईश के बाद अपनी औलाद न होने पर गैरत भी 
खाई और अल्लाह के हुजूर दरख्यास्त की कि इब्राहीम को हुक्म दो कि वह अपने इस बेटे और 
अपनी जौजा हाजरा को मुझसे दूर छोड़ दें, अल्लाह तआला ने उनकी दुआ कबूल करते हुए 
आपको हुक्म दिया कि आप उनको हरम की सर जमीन में छोड़ आओ। 

जहां आज जमजम है वहां एक दरख़्त था उस वकत न मक्का था और न ही किसी इंसान 
` का वहां बसेरा था और वहां पानी भी नहीं था आपने एक थैले में कुछ खजूरें और एक मश्कीज़ा 
में कुछ पानी मां-बेटे के हवाले करते हुए और उनको जमज़म की जगह एक वरख़्त के नीचे 
छोड़ते हुए वापस लौटे तो हजरत हाजरा ने आपका पीछा करते हुए पूछा: ऐ इब्राहीम! आप हमें 
यहा छोड़ कर कहां जा रहे हैं? यहां कोई हमारा ग़मख़्वार, मोनिस व हमदम नहीं और न ही यहां 
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के पूछने पर भी 
कोई आबादी है कि खाने पीने की चीजा मिठ. जाये कई गरबा ह ने आपको यह हुक्म 


जवाब न दिया तो फिर हज़रत हाजरा ने पूछा क्या अल्ला | दिश 
फ आ परण आ त, यह कहते हुए वापस अपनी जगह पर सुर i 
= ai इब्राहीम अलैहिस्सलाम m घाटी के पास पहुंचे जहां से आपको अपनी जौजा और | 
बेटा नज़र नहीं आ रहे थे आप ने बैतुल्लाह' क शी और दुआ की। | | 
फ सा मे थे बसा दिया है अपनी कुछ औलाद को इस वादी में जिसमें खेती बी नह 


` तेरे हुरमत वाले घर के पड़ोस में ऐ हमारे रब यह इसलिये 
दे लोगों के दिलों को कि वह शौक व मुहब्बत से उनकी तरफ माइल हों और TE RVG दे फे 
से ताकि वह तेरा शुक्र अदा करें। = 
हजरत हाजरा अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं यहां तक क़ि 
मश्कीजा में जो पानी था वह खत्म हो गया और GN भी खत्म हो गई हजरत हाजरा भी भूत्री 
प्यासी हो गई दूध का बनना भी ख़त्म हो गया बच्चा भी भूख प्यास से pes था अपने Fd 
पर जबान फेरने लगा बच्चा का यह हाल मां से बर्दाश्त न हो सका आप करीब एक पहाड़ी सफा 
पर चढती हैं कि कहीं से पानी का पता घल जाये या कोई इसान नजर आये फिर इसी waa 
से मरवा पर आती हैं दर्मियान में नशेबी जगह जब पहुंती हैं जहा ती बच्चा नज़र नहीं आता Wi 
दौड़ती हैं जब नशेबी जगह को उबूर कर लेती हैं और ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां से बच्चा नज़र 
आने लगता है तो वहां आहिस्ता हो जाती हैं। मरवा पर पहुचकर भी पानी या कोई इंसान AW 
नहीं आता आप बेकरारी के आलम में फिर सफा पर फिर मरवा पर सात चक्कर ऐसे ही लगा 
देती हैं आखिरी मर्तबा मरवा पर आपने एक आवाज सुनी, अपने आपको कहने लगी खामोश 
ख्याल किया शायद मेरे औसान खता हो गये, यहा कौन है? यह मुझे वैसे ही आवाज आ रही है। 
फिर दोबारा आवाज़ सुनने पर कहा कि अगर यहां कोई फरियाद को सुनकर पहुंचने वाला हो 
सकता है तो फरिश्ता ही हो सकता है देखा तो बच्चे के करीब एक फरिश्ता खड़ा है, heir 
की ऐड़ी के पास उसने अपनी ऐड़ी या पर मारा, या हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम 1 
ऐड़ी रगड़ने से पानी का एक चश्मा जारी हो गया, हज़रत हाजरा ने पानी के gi fie oe 
कर एक हौज़ की शक्ल दे दी वह पानी जोश मार रहा था, आपने खुद भी पिया बच्चे p 
पिलाया और पानी को कहा। “जम जम” रुक जा। रुक जा नबी करीम सल्लल्लाहै 


वसल्लम ने फरमाया: | à 
अल्लाह तआला इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहम करे अगर आप जुमजम 


इसी तरह रहने देतीं या आप ने फ्रमाया अगर आप इससे जल्दी से चुल्लू न भरती तो जम 
जारी चश्मा होता। nat R 


MRM MOMENT PWR FU MLO E तरह आप रजियल्लाहु अन्ह ने जब चश्मा से पानी पिया तो आपका दूध 
| Å _ 
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बैतुल्लाह है इस की तामीर यह 


| + 
a देर के बाद वहां छिप 
उन्होंने ख्याल किया कि वहां 
ने अपने एक शख्स को भेजा जिसने देखा कि एक पानी का चश्मा हैं और उसके क्रीब एक 


है उन्होंने कहा तुम हमें पानी में शरीक करो तो हम तुम्हें अपने जानवरों के 

a कह हजरत हाजरा ने उनसे इस शर्त पर मुआहिदा कर लियां। gel जरहम 
कबीला ने एक लड़की का निकाह इस्माईल अलैहिस्सलाम से कर दिया। 

फायदा : हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के असरात आज भी वाजेह तौर पर नज़र 
आ रहे हैं कि मक्का की सर ज़मीन पहाड़ी और रेतीली है लेकिन फल हर किस्म के आला से 
राला वहां मौजूद रहते हैं लोग हर तरफ से इस मकाम पर खिचे चले आते हैं हर मुसलमान के 
दिल में एक तड़प पाई जाती है कि वह बैतुल्लाह की ज़ियारत कर ले। SS 

हजरत हाजरां रजियल्लाहु अन्हा तो बच्चा की प्यास को देखकर बे क्रार होकर सफा व 
मरवा के चक्कर लगा रही थीं लेकिन अल्लाह तआला को अपने ख़लील की जौजा और इस्माईल 
की वालदा की अदा ऐसी पसंद आई कि ता कयामत हाजी इस याद को ताज़ा करने के लिये वहा 
चक्कर लगाते रहेंगे | 

हकीकत यह है कि हज अल्लाह के मकबूल बंदों की अदा के बगैर कुछ नहीं। नबी करीम 
सल्लल्लाह्‌ अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की याद को ताजा करगे के लिये तवाफ में 
पहलवानों की तरह अकड़ कर चलना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने 
कै लिये मिना में जमरात को कंकरियां मारना इस किस्म के काम ही हज हैं। 

हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरबानी : हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत के 
बाद बेटे के लिये दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। 

इलाही मुझे नेक लायक्‌ औलद दे तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक बुर्दबार लड़के की। 

आपकी दुआ में तीन मुतालबे थे अल्लाह औलादे नरीना यानी मुजक्कर अता फरमा, और 
वह Flan) की उम्र तक पहुंचे और बुर्दबार ही रहे | इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हलीम हैं आपकी 
शान में अल्लाह तआला ने फरमाया: | 

बेशक इब्राहीम बहुत आहें करने वाले मुतहम्मिल बुर्दबार हैं । 

आपको बेटा भी हलीम अता किया ताकि बेटा भी बाप की तरह Wh व फज़ीलत वाला हो और 
जलीलुल कद्र नबी हो। सलाह यानी नेकी और अल्लाह तआला का gA बहुत ही अच्छी सिफत 
है इसलिये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिये भी यही दुआ की और अपनी जात के लिये भी 
$l करते हुए अर्ज किया: | 

ऐ मेरे रब मुझे हुक्स अता फुरमा और मेरे रब मुझे उनसे मिला जो तेरे ad के लायक हैं। 
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at ट “7 मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा. बग 
पिर जब वह उसके साध काम a हो गया फ कीजिये जिस बात का बरी 
ज़िबह:-करता. हूं अब तू; देख तेरी क्या राय है? की साबिर | E 
हुक्म होता है ख़ुदा ने चाहा. तो क्रीब-है कि आप उम्र : बाज,अहले इल्म का कौल यह ह 
कुरबानी के वक्‍त इस्माईल अलैहिस्सलाग की अलैहिस्सलाम की SH तेरह साल धौ, 
ज़िबह का वाकिया दरपेश आने के वकत हजरत इस्माईल में यह जिक्र हुआ कि अल्लाह तआज्ञा + 
इम्तेहान की वजह. :. चूंकि पहली आयत करीमा ` दी. अब इम्तहान लेकर उसे वाजेह कर 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हलीम बेटे की बशारत तआला ने अता किया जिसने इत 
दिया कि कितना अजीम साबिर और बुर्दबार बेटा 
बड़े इम्तेहान को सब्र और खंदा पेशानी से पास किया। जिल डिज्जा के सात दिन गुजर जान 
तीन दिन इग्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब देशक अल्लाह तआला तुम्हें बेटा जिक 
पर रात को ख़्याब देखा कि कोई कहने वाला कए ep और कुछ तरदुद में रहे कि क्या यह 
करने का हुक्म देता है, आपने सुबह इस पर तफक्कुर किया इसी वजह से आठ जिल हिज्जा का 
अल्लाह. का ही हुक है? या ख़ाब फक्त खयाल वो TES तारीख का दिन गुजर जाने पर 
नाम यौमुल तरविया (सोच विचार का दिन) रखा गया। अ की तरफ से ही हुक्म है he 
फिर: ख़्वाब देखा सुबह यकीन कर लिया कि यह अल्लाह तआला जाता है इसके बाद आने वात्र 
लिए नौ जिल हिज्जा को यौमे अरफा (पहचानने का दिन) कहा जार कर लेने पर ही 
रात को फिर ख़्वाब देखने पर सुबह उस पर अमल करने का पक्का इरादा ९ हा दत 


को यौमुल नहर (जिबह का दिन) कहा जाता Èl, pran 
ae ख्वाब देखने से जिबह पर अमल क्यों? बेशक अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम ढ़े 
ख्वाबों को हक बनाया यानी उनके ख़्वाबात सच होते हैं इनको अपने ख्वाबों पर अमल करना 


a किराम के ख़्वाब की तीन किस्मः १ जो ख़ाब देखा जाये वह उसी तरह वाकय है 


जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में ख्वाब देखा कि आप बमअ 
अपने अस्हाब के मक्का मुकर्रमा तश्रीफ ले गये और अस्हाब ने सर मुंडवाए और बाज़ ने बाल 
कटवाए आपका यह ख़्वाब एक साल बाद इसी तरह सच्चा हुआ जैसे देखा था। 

बेशक अल्लाह ने सच कर दिखाया अपने रसूल का सच्चा ख़्याब बेशक तुम जरूर मस्जिद 
हराम में दाखिल होगे अगर अल्लाह चाहे अमन व अमान से अपने सरों के बाल मुंडवाए पे 
तरशवाए बे खौफ | 

२. ख्वाब में सिर्फ इम्तेहान हो इसका वकूअ मकसूद न हो जैसे हज़रत इब्रहीम अलैहिस्सता' 
ने ख्वाब में बेटे को जिबह करते हुए देखा, यह सिर्फ इम्तेहान था आपने अपने इम्तेहान पर अ 
कर लिया लेकिन अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और फिदया दे RTI 

३. ख्वाब में बाज़ चीज़ों से तश्बीह दी जाये जिस चीज़ को ख़्वाब में दिखाया गया ही 
का वकूअ न हो बल्कि उसकी कोई न कोई तावील हो और वकूअ मुशाबेह हो जैसे 


ish er 
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इन चीज़ों ने आपको -सज्दा नहीं किया बल्कि आपके-ख्वाब.क्रो इस तरह सच्चा करके दिखाग्रा। 
' उसके लिये सज्दे A गिरे और यूसुफ ने कहा ऐ. मेरे-बाप:यह/ओरे पहले ख़्वाब: की. ताब्ीर है 


मां-बाप ख़्वाब में चांद, सूरज की शक्ल में दिखाए गये और TARE, भाई ग्यारह सितारों की 
में ख्वाब सच्चा हुआ कि सबने आपको सज्दए ताजीमी किया, जो पिछली-शरीयतों में जायज 
था। हमारी शरीअत में हराम है। याद-रहे कि इबादत. का सज्दा हर शरीअत में अल्लाह:-त़आला 
ढे बगैर किसी और के लिये जायज नहीं। £ ह " 7  आऋऋऋः 
बेटे से मश्वरा करने की वजह : अल्लाह .तआला ने आपको बेटे से मश्वरा करने का -EM 
दिया कि आप पर यह जाहिर हो जाये कि आपका बेटा अल्लाह तआला के हुक्म की फरमा बर्दारी 
में कितना साबिर है? इस तरह आपकी आंखों को ठंडक हासिल होगी। जब्र,आप देखेंगे कि आपः 
का बेटा हिल्म (बुर्दबारी) के आला मैयार पर फायज़ हो चुका है और इस तरह बेटे को भी. सख्त 
में अजीम सब्र करने पर आला दर्जा हासिल हो जाये, आखरत में सवाब हासिल हो और 
दुनिया में भी आपकी तारीफ हो। , . : ॒ E 
हजरत TEA अलैहिस्सलाम ने अपने सब्र करने के पुख्ता इरादे को इंशाअल्लाह से 
मिलाकर बर्कत हासिल की और इस मसले की तरफ इशारा किया कि जो काम. मुस्तक्बिल में 
करना हों उसके साथ इंशाअल्लाह ज़िक्र किया जाये क्योंकि नेकी की तौफीक अल्लाह तआला ही 
अता ,फरमाता है इसी तरह गुनाहों से बचाना भी उसी के फज्ल से नसीब होता है। 
इब्राहीम अलेहिस्सलाम से शैतान की नाकामी : हजरत कतादा रजियल्लाहु अन्हुसे मरवी है 
कि शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे पर कामयाब होने का इरादा किया 
तो एक दोस्त की शक्ल में आपको रोकने के लिये आया लेकिन आप पर कामयाब न'हो सका 
फिर आपके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस राह से हटाने की कोशिश क्री लेकिन 
उन पर भी उसका दाव न चल सका तो उसने बहुत बड़ा मोटा ताजा.बनकर वादी को भर दिया 
ताकि आप उस से आगे न जा सके, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्ता थाः 
जिसने आपको कहा इसे A आपने उसे सात कंकरियां मारीं ता वह रास्ते से हट गया, दोबारा 
फिर आगे आने की कोशिश की आपने फिर कंकरियां मारकर रास्ते से हटा दिया, तीसरी बार फिर 
इसी तरह आगे आकर रास्ता बंद कर दिया तो आपने फिर इस तरह सात कंकरियां मारकर 


रास्ता से हटा दिया। a v4 
आज हाजियों पर इस सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करना वाजिब कर दिया गया, सुब्हानल्लाह 

अपने महबूबों की अदायें रब तआला को कैसी पसंद आई कि उनको अजीम इबादत का हिस्सा 

बना दिया गया। | | ae 5 

a. 
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अलेहिस्स्राम 


त अ 


` <n हिस्सला 
ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान! ज़िबह से पहले मुझे बांध देना ताकि मैं तड़पूं नहीं अंपने 
कपड़ों को मुझ से बचाकर रखभा ताकि आपके कपड़े मेरे खून से आलूदा न हो जायें और मेरी 
वालदा उन्हें देखकर परेशान न हों, मेरे हलक पर छुरी जल्दी जल्वी चलाना ताकि मुझ पर भौत 
आसानी से वाकेय हो जाये जब मेरी वालदा के पास जाना तो मेरा सलाम उनको Say | 
इन बातों के बाद बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा बाप ने बेटे का बोसा लिया मुहब्बत के आंसू 
छलक पड़े लेकिन अल्लाह तआला के हुक्म की बजा आवरी में कोई कोताही नहीं की। 
तो जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बंल लिटाबा| 
माथे के बल लिटाने में भी इस्माईल अलैहिस्सलाम का ही मश्वरा था कि कहीं आपं gea 
पेदरी की वजह से छुरी चलाने में मामूली सी कोताही न करदें। | 
और हमने उसे निदा फरमाई ऐ इब्राहीम! बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया हम ऐसा ही 
| सिला देते हैं नेकों को, बेशक यह वाज़ेह इम्तेहान था और हम ने एक बड़ा ज़बीहा देकर उसे बचा 
लिया और हमने पिछलों में उसकी तारीफ बाकी रखी। छुरी चलाने से पहले ही आपको कह दिया 
गया कि आपने अपने ख़्वाब को सच कर दिखाया कि आपने छुरी चला दी थी तो जिब्राईल अमीन 
ने आकर उसका रुख़ बदल दिया था। ' 
अल्लाह तआला की तरफ से एक मोटा ताज़ा सींगों वाला सफेद स्याही माइल दुंबा हज़रत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम का फिदया दे दिया गया और आपको जिबह से बचाकर भी जिबह हो 
जाने का अज व सवाब अता किया और कयामत तक आपको जबीहुल्लाह (अल्लाह की रजा के 
लिये जिबह होने वाला) के लकब से मुत्तसिफ कर दिया गया। | 
Rada अमीन अलैहिस्सलाम जब फिदया लेकर आये तो ख्याल किया कि इब्राहीम 
| अलैहिस्सलाम कहीं जल्दी न कर दें तो आपने पढ़ा अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर। हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलामं ने जब आसमानों की तरफ सर उठाया तो देखा कि जिब्राईल फिदया ला 
रहे हैं तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर। जब हज़रत इस्माईल जबीहुल्लाह 
अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने पढ़ा अल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द | 
इन तीनों हज़रात के मजमूई कलाम को तक्बीराते तशरीक की सूरत में ताकयामत नमाज़ियों 
पर जिल हिज्जा की नौ तारीख की नमाज़ फज से लेकर तेरह तारीख की नमाज़ अस्र तक वाजिब 
कर दिया गया ताकि यह यादगार कायम रहे | 
ख्याल रहे कि मदारिक में दूसरा कलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और तीसरा कलाम 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मजकूर है। 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से कुर्बानी किस की? : अगरचे इख्तेलाफ है इस 
मसले में कि कुरबानी हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम की हुई या हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
की हुई ताहम कवी दलाइल से यही वाज़ेह है कि कुरबानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की डी 
की गई अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस पर मुख्तलिफ दलायल जिक्र किये हैं। 
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P ee oe कफ मास e e अभिया oe किताब मर. 
ITS सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया.: मैं दो. जब्रीहों का ब्रेटा'हुं। इसी तरह 


` १ न आपको याः इब्नुल जबीहैन कहकर पुकारा तो आपने तबस्सुम. फरमाया।. जब 
एक पूछा गया कि आप दो जाषीहों के बेटे किस. तरह हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्सम 
पे कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब ज़मजम का कुंआ. खौदना. शुरू किया तो अल्लाह तआला 
i र मानी कि अगर अल्लाह तआला ने'मेरे लिये. यह. काम आसान:किग्रा तो मैं अपने 
मे से एक की कुरबानी करूंगा। कुरआ हजरत अब्दुल्लाह के हक में-निकला, आपके ननिहाल 
और GP अहले इलम ने एक सौ ऊंट बतौर फिदया देने का फैसला किया इस तरह हुजूर 
सत्लल्लाह अलैहि वसल्लम के बाप को जबीह होने का शर्फ हासिल हुआ। और यह भी वाजेह. 
है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाव से हैं। 
हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं। तो यकीनन दूसरे 'जबीह हज़रत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम हैं। : | lee - as 

२. हज़रत असूमई कहते हैं कि मैंने अबू अम्र इने उला से सवाल किया कि जबीह कौन 
yo उन्होंने फ्रमाया ऐ असमई।! तुम्हारी अक्ल कहां गई? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि. इस्हाक्‌ 

र मक्का में नहीं थे बल्कि वह तो शाम में थे मक्का में तो हज़रत .इस्माईल 

अलैहिस्सलाम ही थे वही अपने बाप के साथ मिलकर काबा की तामीर; में मशगूल थे और कुर्बानी 
का वाकिया भी मक्का मुकर्रमा के करीब मिना में पेश आया तो यकीनन जिबह होने का वाकिया 
भी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ही दरपेश आया | ' a 

4. अल्लाह तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को साबिर कहा इस्हाक अलैहिस्सलाम को 
नहीं, रब तआला ने इरशाद फरमायाः 

इस्माईल, इदरीस और जुलकिफ्ल अलैहिमुस्सलाम को याद करो वह सब सत्र वाले थे। ` 

और अल्लाह ताअला गे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ फरमाया बेशक आप 
वादा के सच्चे थे जिबह होने वाले ने ही अपने बाप से वादा किया। a 

आप अनक्रीब मुझे इंशाअल्लाह साबरीन से पायेंगे। 

जब यह वाजेह हो गया कि जिबह होने वाले ने अपने बाप से सब्र का वादा किया और वादा 
सच कर दिखाया अल्लाह तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को सत्र करने वाला और वादा का 
सच्चा कहा है तो यकीनन जबीह इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं जि 
` ५ इस्हाक अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले आपकी वालदा को बशारत रब तआला ने इन 
अल्फाज में दी। 

हमने उसे (सारा को) बशारत दी इस्हाक की और इस्हाक के पीछे याकूब की। 

अगर यह कहा जाये कि जिंबह करने का हुक्म इस्हाकु अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक था तो 
अब यह देखना होगा कि याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले आपके fords करने का हुक्म 
दिया गया है या बाद में? अगर आपकी पैदाईश से पहले हुक्म दिया गया है तो इसमें हजरत 
इब्राहीम का इम्तेहान नहीं हो सकता क्योंकि आपको बता दिया गया था कि सारा का बेटा इस्हाकं 


क) TT 


Scanned by CamScanne: 


Scanned by CamScanner 


का इस्हाक्‌ का बेटा याकूब' होगा, जब इब्रहीम अलैहिस्सलामं को मालूम-है कि | 

याकूब तो अभी पैदा होना है यह तो जिबह हो ही नहीं. सकता, तो. इम्तेहान-कैसे? और रब 

अपने ही हुक्म के खिलाफ कैसे हुक्म दे सकता है? अगर याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाईश 

बाद हुक्म हो तो यह भी साबित. नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह तआला ने: फरमाया:. . रक | 
जब वह आपके साथ हाथ बटाने कै काबिल हो गया। ye 

जिबह के वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलांम के बेटे की उम्र तेरह साल या बाज रिवायात- में सात 
साल भी है तो इस उम्र में याकूब अलैंहिस्सलाम का पैदा हों-जाना और इसहाक अलैहिस्सलाम ३ 
जिबह का हुक्म देना भी.अक्ल के खिलाफ है।  " :' 

५, अल्लाह तआला -ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का जिक्र करते हुए wey. 

मैं अपने रब की तंरफ्‌ जाने वाला हूं जो मुंझे हिदांयत देगा। : '' 

यानी जहां मेरे रब का हुक्म है उस सर ज़मीन में जाने वाला हूं हिजरतं करने के ap 
इब्राहीम दुआ करते हैं इलाही मुझे लायक्‌ औलाद 'दे अल्लाह तंआला ने आपकी इस दुआ की 
. कबूलियत को जिक्र किया। ' | ट | | 

तो .हमने उसे एक-हलीम बेटे की: खुशखबरी सुनाई | 

फिर उसी बेटे का जिक्र करते हुए फ्रमाया: 

फिर .जब 'वह उसके 'साथ काम के काबिल हो गया कहा 'ऐमेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं RE 
ज़िबह करता हूं अब तू देख तेरी कया राय है? कहा ऐ मेरे बाप कीजिये! जिस बात का आपको 
हुक्म होता है ख़ुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पायेंगे। -. i 

अब इस सारे वाकिये के बाद यह वाज़ेह हो जाता है कि यह इस्माईल अलैहिस्सलाम ही हैं 
क्योंकि हजरत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम की बशारत हज़रत सारा को दी ही इसलिये गई थी कि 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो एक बेटे की बशारत दी जा चुकी है और बेटा भी अता कर दिया 
गया था। 

अगर ज़िबह के वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र तेरह साल है तो उसी साल इस्हाक्‌ 
अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई और एक साल बाद आप पैदा हुए और अगर. उस वक्त 
इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र सात साल थी तो firs के वाकिये के सात साल बाद हजरत 
इस्हाक की पैदाईश है । 

६. कसीर अख़बार में यह जिक्र भी मौजूद है कि जिबह के वक्‍त जो दुंबा बतौर. फिदया दिया 
गया उस के सींग काबा शरीफ की दीवार पर बहुत अर्सा तक नस्ब रहे | इससे भी वाजेह हुआ 
कि जिबह का. वाकिया मक्का मुकर्रमा में पेश आया और मक्का मुकर्रमा में हज़रत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम थे। अगर जिबह का वाकिया इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक्‌ होता तो मुल्क 
शाम में दरपेश आता, न कि मक्का मुकर्रमा में | 

हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरबानी का फेअल भी रब तआला को कैसा पसंद आया 
कि,.ता कयामत अस्हाबे निसाब, अहले सरवते इस पर अमल करते रहेंगे। 2 


— T 
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खाना काबा की तारीख 


आदम अलैहिस्सलाम का काबा की तामीर : इने.असाकर वगैरह से.तफुसीर अज़ीज़ी में नक 
किया गया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तश्रीफ्‌.लाये तो बारुगाहे इलाही 
अर्जकिया: ` 5 ॒ 
खुदाया मैं यहां न तो मलायका की तस्बीह व तकबीर सुनता हूं.और न कोई इबादतगाह देखता 
हूं जैसे कि आसमान में .बैतुल मामूर देखता था जिसके इद गिर्व मलायका तवाफ्‌ करते थे | 
अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमायाः 
. जाओ जहां हम निशान बताते हैं वहां काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफु भी कर लो और उसकी 
तरफ नमाज़ भी अदा करो | 
, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिये उनके साथ चले और 
उन्हें वहां लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी काबा की जगह से ही सबसे पहले पानी पर झाग, फिर 
झाग से ज़मीन की इब्तेदा हुई | जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहां अपना पर मारकर सातवीं जमीन तक 
बुनियाद डाल दी, जिसको मलायका ने पांच पहाड़ों के पत्थरों से भरा कोहे लिबनान, कोहे तूर जूदी 
हिरा और R सीना से बुनियाद भर कर निशान के लिये हर चिहार तरफ को दीवार उठा दी | उस तरफ 
मुंह करके आदम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते रहे और उसका तवाफु भी करते रहे। 
बाज़ रिवायात में आया है कि बैतुल मामूर को उस बुनियाद पर रख दिया गया तूफाने नूह में बैतुल 
मामूर को उठा लिया गया और काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई, लोग यहां आते रहे और 
बर्कत की दुआ मांगते रहे | 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तामीर करना : इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हाजरा रजियल्लाहु 
अन्हा और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहां छोड़ा और यहां आबादी हो गई तो इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर काबा तामीर करो, एक 
बादल का टुकड़ा भेज कर काबा की हद को वाज़ेह किया गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ख़त 
(हद) खींच दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना की बुनियादों पर 
ही इमारत तामीर RATE | 
काबा शरीफ की बुलंदी नौ हाथ, रुकन असवद से VHT शामी तक 33 हाथ, रुक्न गरबी से Vat 
यमानी तक 31 हाथ, रुक्न यमानी से VA असवद तक 20 हाथ, VHA शामी से VHA गरबी तक 22 
हाथ | 7 
यानी काबा उस वक्त मुस्ततील (जिसके आमने सामने की दोनों दीवारें बराबर हों बिल्कुल चौकोर 
नहो) था लेकिन तूल.और अर्ज की एक एक दीवार मामूली छोटी थी दरवाजे दो बनाए गये थे जो ज़मीन 
साथ मिले हुए थे किवाड़ जंजीर वगैरह नहीं थे बाद में तबअ हमीरी के ज़माने में किवाड़. जंजीर 
वगैरह लगाए गये | हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
TR गारा वगैरह देते थे सुबहानल्लाह! किस शान से अल्लाह का घर तामीर हुआ? अल्लाह का नबी 
मेअमार और अल्लाह की नबी की मददगार | | | | 
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औकात में तामीर हुई एक मर्तवा अमालका और जरहम नें इसे तामीर किया इसके बाद कुसई बिन 
कलाब ने इसकी तामीर की जिसमें wa दरख्त मकल की लकड़ी की बनाई जिस पर बजाए तरो 
के खुरमे की लकड़ी डाली | | 

कुरैश की तामीर : एक औरत काबा शरीफ में खुशबू सुलगाती थी, एक बार अचानक उससे 
उठा और छत जल गई और दीवारें पहले ही बोसीदा हो चुकी थी, इसलिये कुरैश ने फैसला किया 
मुकम्मल तौर पर नई तामीर की जाये। वलीद बिंन मुगीरा को इमारत का अमीर मुक्रर किया गया 
और यह तै हुआ कि इसमें हलाल माल खर्च होगा उस वक्त के अमीर लोगों के पास ज्यादा सूदे 
हासिल करदा माल होता था इसलिये हलाल माल कम मिकदार में जमा हुआ तो कुरैश ने माल क़ 
कमी और कुछ अपने मकासिद के पेशे नज़र चंद फर्क कर दिये। , ' 

१, काबा की कछ ज़मीन बाहर निकाल दी यानी इमारत को छोटा कर दिया, काबा से बाहर निकाली 
हुई ज़मीन को हतीम कहा जाता है इसी में मीज़ाबे रहमत (परनाला) गिरता है, छोटी छोटी दीवार से 
आज भी इसे अलग नुमायां किया हुआ है तंवाफ इसके बाहर से ही होता है। "` 

२, कुरैश ने दो दरवाजों के बजाए एक कर दिया वह भी बुलंद तांकि जिसे चाहें अंदर जाने दें और 
जिसे चाहें न जान दें अब मी इसी पर अमल हो रहा है बादशाहों के लिये दरवाज़ा खुलता है ख़वाह वह 
कितने ही बदकार क्यों नं हों सुलहा व अंतकिया के लिये कभी दरवाज़ा खुजने की खबर नहीं सुनी गई। 

३. ख़ाना-काबा के अंदर लकड़ी के सतूनों की दो AH बनाई गई और हर सफ में तीन सतून बनाए 
गये। ' 
४. काबा शरीफ की बुलंदी पहले से दुगुनी कर दी गई पहले बुलंदी नौ हाथ थी उन्होंने अटठारह 
हाथ कर दी। 
५. खाना काबा के अंदर THT शामी के करीब एक जीना बनाया गया जिससे छत पर चढ़ सकें। 
हज़रत अब्दुल्लाह FH जुबैर रजियल्लाहु अन्हु की तामीरः हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाह 
अन्हा फरमाती हैः ` 
एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के मुत्तसिल (यानी हतीम) बुनियादे 
इब्राहीमी के पत्थर मुझे दिखाए और weary कि क्रैश ने इसमें कमी कर दी थी लोग अगर नये नये 
मुसलमान न होते और उनके जज्बात भड़कने का अंदेशा न होता तो मैं इब्राहीमी बुनियादों पर काबा 
दोबारा तामीर. कर देता। 
_ इसीरिवायत की बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने काबा शरीफ को मुंहदिम करके दोबार 
तामीर किया, हतीम को काबा में दाख़िल किया, दरवाजे दो बनाए जो जमीन के मुत्तसिल थे खुश्बूदार 
मिट्टी चूना में मिलाकर लगाया गया दरवाजों पर अंदर बाहर अंबर लगाकर खुश्बूदार किया गया। 
निहायत कीमती रेशमी गिलाफ चढ़ाया गया। ' | 
` ख्याल रहे कि सबसे पहले काबा शरीफ को गिलाफ चढ़ाने वाले का नाम असद है जो शाह यमन 
था और तबअ के लकब से मशहूर था मदीना तैयबा की शहरी बुनियाद रखने वाला यह शख्स N 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तामीर 27 रजब 64 हि. कौ मुकम्मल हुई फिर हज्जाज बिन यूसुफ (जो 
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i eh 1 ` रवी किताब-हर किताब: a 
मालिक बिन मरवान का नाइब था) ने 74 हि० में इमारत को मुंहदिम करके फिर उसी तरह 
बना दिया जैसे कुरैश ने बनाया था| 
फिर. हारुन रशीद ने चाहा कि काबा उस तरह बना दिया जाये जैसे अब्दुल्लाह-बिन जुबैर 
रजियल्लाहु अन्हु ने तामीर किया था, य्रानी.दर असल वही इब्राहीमी तामीर भी धी लेकिन उस वक्त 
के अहले इलम ने इसलिये मना किया कि कोई तुम्हारा मुखालिफ.आवेगा वह फिर तब्दील करेगा इस 
तरह गिराना और बनाना एक खेल बन जायेगा | इसके बाद मरम्मत तो होती रही लेकिन मुकम्मल तौर 
पर पूरी इमारत को दोबारा नहीं बनाया गया | 
काबा.की मौजूदा तामीर : 1040 हि० में सुल्तान मुराद बिन अहमद खां Ms कुस्तुनतुनिया ने जब 
देखा कि इस की इमारत बहुत पुरानी हो गई है तो उसने सिवाए Seq हजरे असवद (वह कोना जिसमें 
हजरे असवद नस्ब है) की तमाम इमारत मुंहदिम करके नई तामीर कराई लेकिन इन्हीं बुनियादों.और 
इसी तर्ज पर जो हज्जाज बिन यूसुफ. ने बनाई थी, अंदर:संगे मरमर का फर्श बिछाया.और अंदर छत 
पर निहायत नफ़ीस मख़मली छत. AN लगाई गई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चूना में चुनी, 
निहायत नफीस रेशमी स्याह पर्दा तमाम खाना काबा पर डाला, जिस पर कलिमा तैयबा ला-इलाहा 
इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था और सुनहरे हाशिया पर 
सुल्तान का नाम था| 
मौजूदा काबा शरीफ सुल्तान मुराद का बनाया हुआ है यानी मुकम्मल इमारत को मुंहदिम करके 
इसके ae नये सिरे से तामीर नहीं किया गया | | 
गिलाफे काबा हर साल मिस्र से बड़ी धूम धाम से आता रहा एक मर्तबा पाकिस्तान के शहर लाहौर 
से भी बन कर गया, पहले यह तरीका था कि पुराना गिलाफे काबा ख़ुद्दाम को दे दिया जाता लोग तबररुक 
के तौर पर इसे खरीद लेते थे लेकिन अब गिलाफ काबा सऊदिया में ही बनता है इस पर शाह सऊद 
का नाम होता है। 
मकाम इब्राहीम व हजरे असवद : यह दोनों जन्नती याकूत हैं, बहुत नूरानी थे अल्लाह तआला 
ने इनका नूर महव कर दिया अगर ऐसा न होता तो यह मश्रिक्‌ व मग्रिब को चमकाते। 
मकामे इब्राहीम वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर 
करते, जिस कदर इमारत बुलंद होती जाती थी यह पत्थर भी ऊंचा होता जाता था, यह पत्थर आप 
के खड़े होने से नर्म भी हो जाता था कि सख्ती की वजह से आपके कदमों को तकलीफ न हो, इसी 
लिये आपके कदमों के निशान इस में पड़ गये À इसी पत्थर को जबले अबू कबीस पर रखकर उसके 
ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ऐ अल्लाह के बंदो हज के लिये आओ 
अल्लाह तआला ने HATA 
और लोगों में हज का आम ऐलान कर दे वह तेरे पास हाजिर होंगे, प्यादा और हर दुबली ऊटनी 
` पर कि हर दूर की राह से आती हैं। 
आपके इस ऐलान के बाद उन तमाम लोगों ने लब्बैक कहा जिन्हें भी हज करना था | जिसको जितनी 
मर्तबा हज करना था उतनी मर्तबा ही लब्बैक कह दिया, माओं के रहमों में और आबा की पुश्तों में से 


पा-कयामत आने वालों ने लब्बैक कहा 
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wate ofr a आ ; जब मामे EAT की अजमत को बान क्रे 
हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि हम इसके पीछे नमाज़ न अदा कर लिया 
हुजूर सल्लल्लाहु.अलैहि वसल्लम ने वही के इंतेज़ार में ख़ामोशी इख़्तेयार की, लेंकिंन उसी दिन अ 
तआला की तरफ से आयतें करीमां का-नुजूल हो गया इरशाद हुआ E 
और (हुक्म दिया कि) मकामे इब्राहीम A नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो। 
अकामे इब्राहीम से वह पत्थर. मुराद है जिंस पर GS होकर इब्राहीम अलैहिस्सलामं-ने 
मोअज्जमा की तामीर फरमाई इब्राहीम के कृदमीने मुतहहरीन के निशानात उस पर सब्त E | तव} 
काबा के बाद तवाफ की रकअतें इसी मकामे इब्राहीम के पीछे पढ़ती जाती हैं इसमें भी इत्तिबाए मिलते 
इब्राहीमी की झलक पाई जाती है। अल्लाह तआला ने अपने ख़लील हजरत इब्राहीम के Bethy 
मुतहृहरीन के निशानात को वह अज़मतं अता फुरमाई किःकयांमत तंक तवाफ करने वालों को हुक 
दिया कि मकामे इब्राहीम के पीछे (दो रकअंत) नमाज़ पढ़ो,'तंवाफें काबा के सात चक्कर मुकम्मल केसे 
के बाद तवाफ्‌ की दो रकअत मस्जिदे हराम में पढ़ना वाजिबं है लेकिन मुस्तहब यहं है कि इन्हें मक 
इब्राहीम के पीछे पढ़ा जाये। ' | 
_ मकामे इब्राहीम परे हजरंत इब्राहीम अलैहिंस्सलाम तीन मर्तबा खडे हुए = 
१, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कई साल गुज़रने के बाद इस्माईल अलैहिस्सलांम को मिलने हे 
लिये आये तो अल्लाह तआला की मंशा के मुताबिक्‌ SAT सारा रजियल्लाहु अन्हा से वादा करके आए 
कि अपने बेटे को देखकर और मुलाकात करके वापस आ जाऊंगा। सवारी से नहीं उतरूंगा, आप 
अलैहिस्सलाम जब मक्का में आए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो शिकार करने के लिये गे 
हुए थे, बहू से मुलाकात हुई उससे गुज़र औकात के मुताल्लिक पूछा, उसने कहा अच्छां गुजारा नई 
तंगदस्ती है; सिर्फ शिकार पर गुजर औकात हो रही है। 
आप अलैहिस्सलाम ने वापस चलते हुए कहा ह ए ह 
n अपने ख़ाविन्द को मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारे घरं की चौखट अच्छी नहीं इसे बदल 
_ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर आये तो 
गान cn अर Rt al कह nl. Mt 
- पैगाम की उसने त 
कर देने का हुक्म दे गये ह | PH आपने अपनी जौजा को फारिग कर दिया कि वह तुम्हें फार 
वजह यह थी कि उसने रब तआला की नाशुक्री 
नहीं कि वह कम रोज़ी पर शिकायत करे बल्कि a e ” ii ह E 
हज़रत 
ma नास अलैहिस्सलान घर ne फिर इस्माईल अलेहिस्सलाम को मिलने के लिये आये 
जूद न थे आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात बहू से हुई. (४ 


नबी करीम सल्लल्लाहु .अलैहि 


अल्लाह तआला का शुक्र 
'खाविन्द शिकार करके a y अच्छा वक्त TUR रहा है जमज़म के पानी पर हमारा कना हैं मे ह 
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हज़रत रन tN ज गत जब कम ते जज गज जूफ कप के उप जब वापस जाने लगे तो आपकी TEA इसरार किया कि आप हमारे धर 
लेकिन आपने कहा, मुझे सवारी से उतरकर ज़मीन पर आने की इजाज़त नहीं,.तो आपकी बहू ने:कहा 
क्रि आप अपने पांव इस पत्थर पर रखें ताकि मैं इनको धो लुं, आप अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर प्रर 


पांव रखे वह मकामे इब्राहीम ही था। . | Ea K WN 
a — लाम ने वापस चलते हुए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिये सलाम. कहा और. 
पैम दियो | $ ss 2 ae RF, gn Y 
घर की चौखट अच्छी है इसे मज़बूत रखना। क्‍ 


(२) तामीरे काबा के वरक्त आप उस पर खड़े हुए थे वह नर्म हो जाता था, ताकि आप अलैहिस्सलाम 
के पांव मुबारक को सख्ती की वजह से तकलीफ न हो, इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम के कदमों 
के निशानात इसमें पड़ गये | आप जब बुलंद होना चाहते थे तो वह पत्थर We TG. ऊपर उठ जाता 
था, जब नीचे आना चाहते तो नीचे हो जाता था | आम मिस्त्रियों की तरह आप अलैहिस्सलाम को फट्टे 
बांधने की जरूरत पेश न आती थी | a 7 RT ET 

(३) काबा शरीफ की तामीर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इसी पत्थर पर खड़े होकर जबल अबू 
कबीसपरसेलोगोंकोहजकीदावतदी। ` 5 ,. :.. --.. ... : ७ 


हजरत लूत अलेहिस्सलाम 
इरशादे बारी तआला हैः | 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम बातों की आप अलैहिस्सलाम ने तसदीक्‌ फरमाई और 
आपके दावए नबुव्वत की तसदीक फ्रमाई | 
_ तमाम अंबियाए किराम नबुव्वत से पहले और नबुव्वत के बाद गुनाहों से पाक होते हैं इसलिये यहां 
यह मायने नहीं लिया जा सकता कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम (मआजल्लाह) कुफ्र से ईमान लाए और 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तबलीग फ्रमाई तो आप तौहीद पर ईमान लाये। 
ग्रह मायने नबी की शान के मनाफी हैं: 
'लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलेहिस्सलाम पर ईमान लाए इसका मतलब यह हुआ कि आप ने 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर दावा में सच्चा तस्लीम किया। लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारख के बेटे हैं अगरचे कश्शाफ में यह है कि आप कि बहन के बेटे 
हैं लेकिन कमालैन में इस कौल को रद्द किया गया है। 
ख्याल रहे कि हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम भी है जो हजरत सारा का 
बाप था पहले ज़माने में घर के कई अफ्राद का एक ही नाम होता था बल्कि बाज़ औकात बाप बेटे 
का एक नाम और कभी बहन भाई का एक नाम भी होता था। | 
तंबीह : बाज़ हज़रात ने ब्यान किया कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने कुछ 
PAG न दी तो यह मोजिज़ा देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाये, इससे बजाहिर यह 
TRR मिलता है कि आप मआजल्लाह कुफ्र के बाद ईमान लाये लेकिन इसको अल्लामा आलूसी 
ITE अलैहि ने रद्द करते हुए फ्रमायाः a श * . 
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Gra आंबिया aD) रजवी किताब छ 
बाज हजरात ने जो यह कहा कि लूत अलैहिरसलाम ने जब यह देखा कि इब्राहीम अलेहिस्सलाम. 
को आग ने नहीं जलाया तो आप ईमान लाए, यह अक्ल य नक़ल के मुखालिफ है, क्योकि इससे बजाहिर 
पता यह चलता है कि आपका पहले ईमान नहीं था, यह नबी की शान के लायक ही नही। ` 
लूत अलैहिस्सलाम के ईमान लाने से मुराद : या तो ईगान का वही मायने है जो पहले व्यान किय, 
जा चुका है और या यह मतलब भी हो सकता है किः | 

आप अलैहिस्सलाम मरातिब की उस बुलंदी पर फायज हुए जहा डं आम इंसान उस मकाम को नही 
पा सकता | क्‍ 

हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत : हजरत लूत अलेहिस्सलाम ने इब्राहीम अलेहिस्सलाम ढे 
साथ बाबुल से हेरान की तरफ हिजरत की, फिर वहा से मिस्र में अब उन दोनों कं साथ हज़रत सात 
भी थी. मिस्र से फिलिस्तीन में आ गये। अब इन तीनों के साथ हजरत हाजरा भी थी। 

फिर लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहर से तकरीबन अद्ठारह मील दूर 
तक एक शहर में तबलीगे दीन के लिये आ गये उस शहर का नाम सन्दून A । कुरआन पाक में इसी 
को अलमुतफिका से ताबीर किया गया। 

लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को इबादत की दावत नहीं दी: हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौमको 
सिर्फ बुराईयों से बाज़ रहने की तबलीग की, लेकिन उन को इबादत करने का हुक्म इस तरह नह 
दिया जैसे हजरत इब्राहीम ने दिया, इसकी वजह यह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोम को अल्लाह 
तआला की वहदानियत और इबादत की तबलीग PRAT दी थी और यह बहुत मशहूर हो चुकी थी। 

लूत अलैहिस्सलाम जव हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में ही थे और इलाका मी 
करीब करीब था और आपकी कौम यानी खानदान मे से थे तो आपने दोबारा मश्हूर उमूर की तरफ 
तवज्जोह देने के बजाए अपनी कौम को सिर्फ उनकी खुसूसी बुराईयों से ही रोका, ताकि यह कौग 
दुनियावी और उखरवी अजाव से बच जाये, लेकिन कौम बाज़ न आई आखिरकार उन पर अप 
मुसल्लत कर दिया गया। 

आपने कौम को कहा : और लूत को नजात दी जब उसने अपने कौम को कहा तुम बेशक बै हयाई 
का काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने न किया, क्या तुम मर्दों से बद फेअली करते 
हो? और राह मारते हो और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो? उसकी कौग का कुछ wae न 
cu मगर यह कि बोले हम पर अल्लाह का अजाब ला ओ अगर तुम सच्चे हो। 

आप अलैहिस्सलाम कौम को अजाब से बचाने की फिक्र में हैं लेकिन कौम कभी कहती है तुम अजा 
ले आओ और कभी कहती: 

बोले ऐ लूत अगर तुम बाज न आये तो जरूर निकाल दिये जाओगे यानी हम तुम्हें अपने शहर र 
निकाल देंगे और हम तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे। 

qa अलैहिस्सलाम की कौग की खराविया : रावरो बड़ी बुराई उनमें लिवातत थी (मर्दो से बुराई 
करने की आदत उनमें कसरत रो पाई जाती थी) और मुसाफिरों और गुजरने वालों के रास्ते मै 
जाना उनका रास्ता रोकना और जबरदरती उनरो बुराई का मुरतकिब होना, रास्ता में बैठ कर डार्क 
जनी, लोगों को कत्ल करना और उनका माल लूटना, उनकी बुरी आदत में शामिल था। 


at 
a क्रू” a 
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तजकिरतुल आंबिया CD जवी 'किताब' घर 
॒ a iwc Sek mm के. 
(oe कौमे लूत की यह बुराईयां अभी तक लोगों में मौजूद हैं जो शरीअत ATR से बगावत है। . 


और बुराई के लिये इन्तेखाब करना | कबूतर बाजी यानी पूरा पूरा दिन उनको उड़ाने और शर्त पर बाजी 
लगाने में गुज़ार देना, आज भी लोग इस बुराई के मुरतकिब Sp . `: 
+ औरतों की तरह उंगलियों के पोरे Heal से रंगना | ख्याल रहे कि मर्द का बतौर दवा मेंहदी 
लगाना ज़ायज़ है लेकिन जेब व जीनत के लिये मना है लेकिन आज के दौर में लड़कों को लड़कियों 
कालिबास और चाल ढब पसंद है जो हराम हे. .. . . | '. 
+ हाथों से ककरियां इधर उधर GOA, गुजरने वालों को तंग करना, इसी तरह बंदूकों से कंकरियां 
फॅंककर लोगों को सताना, यह फेअल आज के दौर में औबाश लोगों में कौमे लूत से ज्यादा पाया जाता 
* एक दूसरे को थप्पड़ मारना उधर से एक आया उसने दूसरे को थप्पड़ मार दिया और इधर 


# मज़ाह करते हुए लोगों के सामने नंगा होना यानी चादर शलवार वगैरह उतार देना | नंगा होना 


बे हया बनना भी कौमे लूत का फेअल है जिसको आज नाम नहाद मुसलमानों ने सकाफत का नाम 


आम तौर पर बेवकूफ को ऊंट से तश्बीह दी जाती है क्योंकि वह पेशाब अपनी रानों पर करते ; 
जो पेशाब से अपने आप को न बचा सके उसे बेवकफ समझा जाता है | बेवकूफ को ऊंट कह देते i 


दिल खराब करने के मुतरादिफ है | | oa 
मिस्वाक कौन से मवाके में मस्तहब हैः मिस्वाक के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु MR 


वसल्लम के क्या इरशादात हैं? उनको समझने से वाज़ेह हो जायेगा कि हर वक्त मिस्वाक चबाते-रहना; 
कभी मुंह में लेना कभी बाहर निकालना मायूब है। जिस फेअल से दूसरे लोगों की तबीयत खराब 
वह काम अंबियाए किराम ने नहीं किये। OE 

मिस्वाक के मुताल्लिक इरशादे मुस्तफा : हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमायाः | | 

अगर मैं उम्मत पर शाक न समझता तो हर वुजू के वक्त मिस्वाक स्वाक का हुक्म देता, यांनी RH 
के साथ मिस्वाक को वाजिब करार दे देता | 

हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु WS फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने GAM 

अगर मैं अपनी उम्मत पर शाक्‌ न समझता तो ईशा की ताखीर और हर नमाज़ के वक़्त Pee 
का हुक्म देता यानी ईशा की नमाज़ को देर से अदा करता और हर नमाज़ के वक्त मिस्वाक करने बी 
वाजिब कर देता | 

ख्याल रहे कि यह दोनों हुक्म इस्तहबाबी अब भी मौजूद हैं सिर्फ वजूब की नफी है ताकि उम 
पर मुश्किल दरपेश न आये | 

हजरत शुरैह बिन हानी रजियल्लाहु arg कहते हैं कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से सव 
किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तश्रीफ लाते तो किस चीज से इन्तेदा की 
आप रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया मिस्वाक से | 

यानी मस्जिद से वापस घर आकर या सफ्र से वापस आकर मिस्वांक फरमाते थे ra 
का खुसूसी ख्याल फरमाते थे और दांतों की सफाई में मुबालगा फ्रमाते | 

मिस्वाक के मुस्तहब औकात : पांच मौकों में मिस्वाक करना मुस्तहब है। | 

१. दांत जर्द रंग के हो जायें | २. मुंह मं बू आने लगे | ३. सोने के बाद | ४. नमाज़ के लियें जब तै 
हो | ५. वुजू जब भी करे, ख्वाह नमाज़ के लिये या कुरआन पाक को छने के लिये। | 

इस बहस से मिस्वाक के मवाजे वाजेह हो गये गाड़ी में, बस में चलते फिरते हर महि 
मिस्वाक को चबाते रहना, कभी मुंह में लेना, कभी निकालना, कभी थूकना फिर मिस्वाक को मुंह मे $ 


कुल्ली न करना, यह तरीका राकिम को कहीं से नहीं मिला कि ऐसा करना मुस्तहब है या qe 
मुतनफ्फिर करना È | 
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लूत अलैहिस्सलाम की जौजा : हजरत लूत अलैहिस्सलाम'की जौजा-का नाम वाहेला था यह काफिरा 

शी | उसके दिल में निफाक था वादा का पास नहीं करती थी | लूत अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों 
के मुताल्लिक कोम को ख़बर करती इस तरह लूत अलैहिस्सलाम की ख्यानत की मुरतकिब होती | कौम. 
बुराई पर खुश होती थी इस लिये कौम के साथ अजाब में यह भी गिरफ़्तार हुई | me, 
अजाब वाले फरिश्तो का लूत अलैहिस्सलाम के पास आना : जो wed. हजरत. इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के पास आये थे हज़रत सारा को इस्हाक अलैहिस्सलाम और उनके बाद याकूब. fi 
अलैहिस्सलाम की बशारत देने के लिये वही लूत अलैहिस्सलाम-की कौम को अज़ाब देने केलियेभी | 
आये | वह PRA इंसानी शक्ल में आये थे | इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे पंद्रह दिनों § 
से कोई मेहमान न आया था, इसलिये आप ने जल्दी से उनके पास भुना हुआ बछड़ा पेश किया | आपने # 
जब देखा कि यह अजनबी लोग हैं उनके हाथ खाने तक नहीं पहुंच रहे हैं तो समझ गये कि यह तो. ff 
फरिश्ते हैं: . : aT S || 
एतेराज़ : रब तआला ने फरमाया और दिल दिल में उनसे डरने लगे। ES 
इससे तो पता चलता है कि आप को फरिशतों का पता ही न चल सका और उनको अजनबी जनबी समझ | 
कर डर गये कि मालूम नहीं यह कौन लोग हैं कहा से आगयेहे। . 
| 


जवाब : तावीलाते नजमिया में यह ब्यान किया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतक जाए 
बशरीयत कोई खौफ नहीं हुआ कि आपको अपनी जान का खौफ होता तो आपको जब मुनजनीक्‌ के 
ज़रिये आग में डाला जा रहा था उस Fa ATH) अपनी जान का काई ख़ौफ नहीं हुआ बल्कि आपने 
कहा: मैं अपने आप को रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर रहा हूं आपको सिफ ख़ौफ अपनी उम्मत का था 
उम्मत पर रहमत व शफकृत करते हुए आप खौफ कर रहे थे कि कहीं मेरी उम्मत किसी अज़ाबमे [| 
मुब्तला न हो जाये फरिश्तों का जवाब इस मजमून को वाजेह कर रहा है क्योंकि उन्होंने कहा आप खौफ | 
न करें बेशक हम तो लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गये है। | 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों से मुजादला : फिर जब इब्राहीम का खौफ जायल हुआ और 
उसे खुशखबरी मिली हमसे कौमे लूत के बारे में झगड़ने लगा। . | 

यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मालूम हो गया कि मेरी कौम को अजाब तो नहीं हो रहा है 
तो आपको लूत अलैहिस्सलाम और उनकी अहल की फिक्र दामनगीर हुई | अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने भी यही कौल पसंद किया है कि आप को अपनी कौम की फिक्र थी आप फरिश्तों को पहचान 
रहे थे | अल्लामा फरमाते हैं 

मेरी रुझान इसी तरफ है कि आपने फरिश्तों को पहले ही पहचान लिया था 1 खौफ सिर्फ इसलिये 
हो रहा था कि यह मालूम न हो सका कि यह क्यों नाजिल हुए हैं? कहीं कौम को अजाब देने के लिये 

नहीं आ गये। ` 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों से सवाल व जवाब करना अगरचे हकीकृतन कोई मुजादला 
Tel अलबत्ता सूरतन मुजादला था आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, क्या तुम इस बस्ती को हलाक 
९ दोगे जिसमें तीन सौ मोमिन होंगे? उन्होंने कहा नहीं ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर आपने कहा, क्या 

` थम इस बस्ती को हलाक करोगे जिसमें दो सौ ईमान वाले रहते हों? उन्होंने कहा नहीं उसे तो हलाक 
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नहीं करेंगे? फिर आपने कहा क्या तुम इस शबादी को बर्बाद करोगे जहां चालीस इमानदार लोग मौजूद 
हैं? उन्होंने कहा नहीं इसे तो कभी बर्बाद नहीं करेंगे | फिर आपने फरमाया तुम इस शहर को बर्बाद 
करोगे जहां दस मोमिन रहते हों? उन्होंने कहा नहीं फिर आपने फरमाया कि अगर एक मोमिन वहा 
रहता हो तो उसे तुम बर्बाद करोगे? उन्होंने कहा नहीं। . ' 

तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस में तो लूत मौजूद हैं? फरिश्तों ने कहा हमें मालूम है वहां 


कौन लोग हैं? लूत अलैहिस्सलाम और उनकी अहल को हम नजात देंगे सिवाए उनकी औरत के, वह 


कोम के साथ अजाब में मुब्तला हो जायेगी। 

fal का लूत अलैहिस्सलाम के पास आना : जब लूत के पास हमारे फरिश्ते आये उसे उनका 
गम हुआ और उनके सबब दिल तंग हुआ और बोला यह बड़ी सख्ती का दिन है और उसके पास उसकी. 
कौम दौड़ती हुई आई और उन्हें पहले ही बुरे कामों की आदत पड़ी थी कहा ऐ कौम यह मेरी कोम की 
बेटियां हैं यह तुम्हारे लिये सुथरी हैं तो अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रुसवा न करो क्या 


तुममें से एक आदमी भी नेक चलन नहीं बोले तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों में हमारा कोई 
हक्‌ नहीं और तुम ज़रूर जानते हो जो हमारी ख्वाहिश है बोले ऐ काश मुझे तुम्हारे मुकाबिल जोर होता 
या किसी मजबूत पाए की पनाह लेता | 

यानी कौम को जब पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत नौजवान बतौर मेहमान 
आये हुए हैं तो वह अपने बुरे इरादे और शदीद जज्बात लिये भागते हुए आ गये उनको ख़बर देने वाली 
भी. लूत अलेहिस्सलाम की जौजा वाहेला ही थी | 

यह भी ख्याल रहे कि वह कौम इस बदफेअली यानी लिवातत का इर्तकाब कोई छुप कर न करती 
बल्कि वह लोग जाहिर तौर पर इस बुराई के मुरतकिब होते, इसलिये लूत अलैहिस्सलाम ने कहा क्था 
तुम में से कोई भी नेक चलन नहीं? आपने इनको बड़े प्यारे अंदाज़ पर नसीहत फरमाई यह मेरी कौ 
की बेटियां हैं जो तुम्हारी बीवियां हैं तुम उनके हुकूक्‌ पायमाल कर रहे हो, हुकूके जौजियत अदा नहीं 


कर रहे, नौजवानों की तरफ तुम्हारा मीलान, बदफेअली का इर्तकाब तुम्हारी बद चलनी का जरिया 
है | अपनी बीवियों की तरफ मीलान करो ताकि उनके हुकूक्‌ भी अदा हो सकें और तुम भी नेक हो जाओ। 


यह मेरे मेहमान हैं इनसे कोई बुराई के मुरतकिब होकर मुझे रुसवा न करो | अगर मेरे पास कोई MSA 
होती तो मैं तुम्हें मार मारकर भगा देता अगर मेरे पास कोई मजबूत किला या पनाह होती तो मेहमान 
को वहां ले जाता| : . 

पनाह तलब करने का मतलब : लूत अलैहिस्सलाम ने कहा (या किसी मजबूत पाए की पनाह लेती 

नबी करीम रहमते-आलमत सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने GAM: 

अल्लाह तआला लूत पर रहम HLA आप किसी मजबूत पाए की पनाह लेना चाहते थे। 

बजाहिर यहां वहम होता है कि लूत अलैहिस्सलाम ने यह क्यों कहा? (म॒आज॒ल्लाह) आपने बेसी 
का मुजाहिरा किया.इसका जवाब जिक्र करते हुए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फ्रमार्थी 

इंसान की जबिल्लते बशरी का तकाजा है कि वह बाज उमूरे ज़रूरिया अपने कवी कृबीला À 
तलब करता है यह अंबियाए किराम की शान के मुखालिफ्‌ नहीं बल्कि हजरत लूत अलैहिस्सलार 
बाद आने वाले तमाम अंबियाए किराम ने भी अपने कबाइल के कई अफ्राद से मदद तलब की इस 


अल्लाह की तरफ से कोई मनाही नहीं पाई गई | 
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फरिश्तों का जवाब और कौमे लूत पर अजाब : PRA बोले ऐ लूत! हम तुम्हारे रब के भेजे हुए. 
हैं वह तुम तक नहीं पहुंच सकते तो अपने घर वालों को रांतों रात ले जाओ और तुम में कोई पीठ फेर 
कर न देखे सिवाए तुम्हारी औरत के, उसे भी वही पहुंचना है जो इन्हें पहुंचेगा | बेशक उनका वादा सुबह 
के वक्त. है क्या सुबह क्रीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म आया हमने इस बस्ती के ऊपर को इसका 
नीचा कर दिया और उस पर कंकर के पत्थर लगातार बरसाए जो निशान किये हुए तेरे रब के पास 


हैं और वह पत्थर कुछ जालिमों से दूर नहीं। | 


को तह व बाला करके रख S| आप ऐसा करें कि रात का जब कुछ हिस्सा गुजर जाये तो अपने घर 
वालों को हमराह लेकर यहां से चले जायें | लेकिन आपकी बीवी आपके साथ नहीं जा सकती | इसका 
अंजाम वही होगा जो दूसरे मुजरिमों का अब इन जालिमों की मोहलत की घड़िया ख़त्म हो गई सिर्फ 
सुबह होने की देर है और सुबह के तुलू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं। . oe 
जब अज़ाब आया तो उनकी बस्तियों को जेर व ज़बर करके रख दिया गया उनकी फलक बोस 


वाले मुर्गो की आवाज़ और कुत्तों के भोंक सुन रहे थे फिर उनको पलटकर नीचे गिराकर ऊपर से पत्थरों 


नाम सदूम था जिसे कुरआन पाक में'मोतफिकात से ताबीर किया गया है। | 
| तंबीह : जो पत्थर उन पर बरसाए गये थे उन पर निशानात थे जिनकी वजह से वह दूसरे पत्थरों 
से मुमताज थे उन पर खुतूत थे या मुहरें थीं या उन पर हर शख्स का नाम लिखा गया था जिस जिस 
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मुराद यह है कि हर नबी अपनी उम्मत में बाप की हैसियत रखता है क्योंकि हज़रत इब्ने मससर 
रज़ियल्लाहु अन्हु की कराअत में है। oe 
नबी मोमिनों के उनकी जान से ज़्यादा मालिक हैं क्योंकि वह उनके बाप हैं और उनकी A 
उनकी मायें | हजरत अबी रजियल्लाहु sre की किरात में भी ऐसे ही है लेकिन इसमें q अज़्वार्णि | 


उम्माहातिहिम पहले और 'वहुव अब लहुम' बाद AB | 


आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जो तर्जमा किया है अल्ला 
राजी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इसे ही पसंद किया है और अपने मुख्तार पर दलायल कायम किग 
THA कबीर की इबारत मुलाहजा हो | ७ 5 ¬+ मरि न ; 

हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस कलाम में दो कौल हैं हज़रत कतादा ने कहा इससे मुराद ING 
अपनी हकीकी बेटियां हैं लेकिन हजरत मुजाहिद और सईद बिन जुबैर ने कहा है कि इससे मुराद 
की उम्मत की औरतें हैं इसलिये कि वह आपकी बेटियां ही थीं उनकी तरफ कबूले दावत और मुतादे 
की वजह से मनसूब किया इसलिये कि नहवियों का जाब्ता यह है कि हुस्ने इजाफृत में अदना मुग 
काफी है इसलिये कि आप उनके नबी थे और नबी अपनी उम्मत का बाप होता है क्योंकि कुरआन 
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 रजुवी किताब: घर ce: 


से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


करीम SA करीम इब्ने करीम बिन करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इस्हाक बिन इब्राहीम हैं। 
याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे : याकूब अलेहिस्सलाम के बारह बेटे हैं यानी यूसुफ अलेहिस्सलाम 


CN 


कुछ हज़रात ने शामिल तो किया है लेकिन कहा है कि यह मुअन्नस का नाम है यानी यूसुफ की 


एक बहन का नाम दीनह था | 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना : हजरत AYP अलैहिस्सलाम 


कि ऐ मेरे बाप! n l 
बेशक मैंने ग्यारह तारे और सूरज और चांद देखे Te अपने लिये सज्दा करते हुए देखा। यूसुफ 


ने जो तारे देखे थे उनके नाम यह हैं: 9 
जिरबान, तारिक, जियाल, कालबिस, ऊमूदान, फीलक, PAA, विसाब, जुलकफतैन, GH, 


ने अपने a को बताया 
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इंसान कादिर नहीं इसी लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाजे मुतह॒हरात में 
इंसाफ करने में बहुत ज़्यादा एहतेयात फरमाने के बावजूद दुआ फरमाते थे। 
ऐ अल्लाह! जिसका मैं मालिक हूं उस पर तो मैंने अमल कर दिया लेकिन जिस पर र मैं मालिक 
नहीं उस पर मुझे मवाखज़ा न करना | E: 
) aA दिली मुहब्बत किसी से ज़्यादा होना इंसान के दायरए कुदरत से बाहर È | यह दोनों भाई 
| छोटेछोटे थे छोटी औलाद से मुहब्बत ज़्यादा होना भी फितरतन और कुदरती अमल È | 
यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुहब्बत सबसे ज्यादा होने की असल वजह यह थी कि आपको मालूम 
; होचुका था कि आप की तमाम औलाद में से अगर किसी को मनसबे नबुव्वत हासिल होना है तो वह 
यही आपका बेटा है इसीलिये आप इनसे ज्यादा मुहब्बत करते थे इनके बाद बुनयामीन से क्योंकि वह 
| सबसे छोटे थे | 
यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मुहव्यत करने की वजह से ही उनके भाई ज़्यादा मुखालिफ उनके 
1 हीथेबुनयामीन के इस तरह मुखालिफ नहीं थे क्योंकि ख़्वाब दखेने का मामला उन तक भी किसी तरह 
| पहुच चुका था। 
ह भाईयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को राह से हटाने की ठान ली: यूसुफ को मार डालो या Hel जमीन 
| 
। 


io 

। ज 
] 

l 


पर फेंक आओ कि तुम्हारे बाप का मुंह सिर्फ तुम्हारी ही तरफ रहे और इसके बाद फिर नेक हो जाना | 
यानी उन्होंने मश्वरा किया कि अगर तुम चाहते हो कि वाप सिफ तुम्हारे साथ ही खालिस मुहब्बत 
_ करेंतो यूसफ को रास्ते से हटाना जरूरी है इसके बगैर वाप की कामिल मुहब्बत मयस्सर नहीं हो सकती | 
! पह मुसलमान थे काफिर नहीं थे, समझ रहे थे कि यह अजीम जुर्म भी होगा, लेकिन हसद की आय 
¡1 उन्हें अंधा कर दिया था | वह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का पक्का इरादा कर चुके थे | 
अलबत्ता यह सोच रहे थे कि बाद में तौबा कर लेंगे और नेक हो जायेंगे | 
` सिर्फ एक भाई कत्ल करने से मना करता था: उनमें से एक कहने वाला बोला, यूसुफ को Hea 
¡ करो और इसे अंधे Gy में डाल दो कि कोई चलता इसे आकर ले जाये अगर तुम्हें करना है तो 
यह रोकने वाला आपका सबसे बडा भाई था जिसका नाम यहूदा था उसने कहा कत्ल एक अजीम 
| भृ है तुम्हारा यह इरादा दुरुस्त नहीं अलबत्ता जंगल में किसी कूए में डाल दो, शायद वहां से कोई 
OR तो इसे निकाल कर साथ ले जाये इस तरह तुम्हारा मतलब भी पूरा होगा और यूसुफ भी कत्ल 
| ` भवे जायेगा आगर तुम्हें अपने इरादे पर अमल करना ही है तो यही करो। 
(| WP अतैहिस्सलाम को जंगल में ले जाने के लिये भाईयों का हीला : उन्होंने कहा ऐ हमारे बाप! 


| बे क्या हुआ कि यूसुफ के मामले में हमारा एतेबार नहीं करते हो हम तो इसके खैर ख्वाह हैं कल 
बेशक CAR साथ भेज दीजिये कि मेवे खाए और खेले और बेशक हम इसके निगहबान हैं आपने कहा 
TERI 


। इसको साथ ले जाना मुझे रंज पहुंचाएगा और डरता हूं कि इसे भेड़िया खा जायेगा और 


किली बेख़बर रहो | उन्होंने कहा अगर इसे भेड़िया खा जाये और हम एक जमाअत हैं जब तो हम _ 


: 7 नेका शहर से बाहर जाने और-खेल की इजाजत तलब करने का Aaa यह था कि हम दुश्मन | 


Ss 
SA 


SRO 
ND 


SRR To oe FAS SS 
LIA EI DIES 


Ss 


SS 
ES 


Scanned by CamScann 


ti 
EIN 


4 a पर गिरा Į 
नसीहतों जमीन 
आपको ; 
E 
हाल 
यूसुफ 
यह 
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: याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ अलेहिस्सलाम को भाइयों के साथ.रवाना किया तो वह apy 
आपने उनके गले में बतौर तावीज़ डाल दी, भाईयों ने जब यूसुफ अलेहिस्सलाम को कुएं में डाला त: 
उनकी कमीस उतार ली थी लेकिन फरिश्ते ने आकर उनके गले से वह तावीज़ उताकर उससे कंमीस { 
निकालकर उनको पहना दी जिससे कुंआ जगमगाने लगा | हजरत हसन रजियल्लाहु तआला अनु 
से मरवी है कि जब आपको कुंए में डाला गया तो कुंए का पानी मीठा हो गया (हालांकि पहले नमकीन 
था) इसमें गज़ाइयत की तासीर आ गई | यानी खाने और पीने का काम.देने लगा | जिब्राईल उनके पात. 
कुंए में आ गये ताकि वह उनसे -उन्स पकड़ सकें, जब शाम हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाने के 
लिये उठे तो आपने कहा कि अब मुझे अकेला रहने से वहशत होगी | जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा : 
अगर तुम्हें ऐसी कोई हाजत दरपेश आए तो तुम gA ET 
_ इसके पढ़ने पर तुम मुझे अपनी जगह देख लोगे मेरे हाल को जान लोगे मेरा मामला तुम पर कुछ 
छुपा नहीं रहेगा | हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब यह दुआ पढ़ी तो PRA आपके पास आ-गये। क्‍ 
आप उनसे SA पकड़ने लगे, अकेला होने कां आपको कोई एहसास न हुआ। . ल, T 
हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु'अन्हुमा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया जब यूसुफ अलेहिस्सलाम को HT में डाला गया आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आये 
और कहने लगे ऐ लड़के आपको BY में किसने डाला? आपने कहा मेरे भाईयों ने | उन्होंने पूछा भाईयों. 


मिस्र की बादशाही अता फ्रमा दी जो आपके वहम व गुमान में भी नथशी। . ie 

Me करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः यह दुआ करते रहा करो क्योंकि यह अल्लाह. 
तआला के नेक-बरगुजीदा बंदों की दुआ है|... ' ' ' | NERS 
` याकूब अलेहिस्सलाम के बेटे रोते हुए वापस लौटे : और रात हुए अपने बाप के पास रोते हुए आ 
निकल गये और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ा तो उसे A 

खा गया और किसी तरह हमारा यंकीन न करेंगे अगरचे हम सच्चे हों और उनकी कमीस पर झूटा खू 
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ारी-हो गई | आपके बेटों ने आप पर पानी छिड़का आपको होश त्ञ आया और न ही आपके | 
जिस्म में कोई हरकत पैदा हुई वह आप को :पुकार रहे थे लेकिन आप जवाब नहीं. दे रहे A 
यहूदा, ने अपना हाथ आपके नाक और मुंह पर रखा लेकिन उसे सांस का चलना महसूस-नहीं 
हो रहाथा और न ही आपकी कोई नब्ज़ चल रही थी|  , . .  -: «८ ०: 
` BRST ने कहा हमें कृयामत के दिन जजा.देने वाले मालिकुल मुल्क से अज़ाब,ही हासिल होगा। 
हमने अपने भाई को भी जाया कर दिया और बाप को भी कत्ल कर दिया | गर्ज कि वह तमाम रात आप 
अलैहिस्सलाम ने बेहोशी में गुज़ार दी सहरी के वकत होश आया | a 
फायदा : यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीस में तीन निशानियां पाई गई, पहली यह कि याकूब 
अलेहिस्सलाम ने कमीस को देखकर कहा कि यूसुफ अलेहिस्सलाम को भेड़िये ने नहीं खाया | फिर याकूब 
अलैहिस्सलाम की गई हुई नजर कमीस से ही वापस लौटी | जब मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कृमीस 
भेजी | इसी तरह जुलेखा के इल्ज़ाम से कमीस को देखकर ही बरी किया गया। ` ote 
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि आप जिन्दा सही सलामत हैं क्योंकि आपने यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को बताया था कि तुम्हारा रब तुम्हें बरगुज़ीदा पैगम्बर बनायेगा और तुम्हें बातों का अंजाम _ 
निकालना सिखायेग | और जाहिर बात यही है कि आपने यह कलाम वही से फरमाया और जब आपको 
मालूम था कि आप जिन्दा सही सलामत हैं तो आप पर वाजिब था कि यूसुफ अलेहिस्सलाम को तलाश _ 


यानी यह आप को बज़रिये वही मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला'बाकी लोगों 
से चुन कर मकामे नबुव्वत अता करेगा | आप ऐलाने नबुव्वत फरमायेंगे इससे पहले आप पर मौत नहीं 
आयेगी | क्योंकि अल्लाह तआला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता तो इतना मालूम होने के बावजूद T 


आपने तलाश नहीं किया? बल्कि इतना वक्‍त रोते हुए गुज़ार दिया इसकी क्या वजह है? .. .. 
जवाब : बेशक अल्लाह तआला ने आप को तलब करने से मना फरमाया था ताकि वह उस पर 


आपको सब्र का सवाब मिले | और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की 'बादशाही। . 
और वजह यह भी थी कि ज्यादा तलाश करने में खतरा था कि कहीं भाई जाकर कत्ल न.कर आयें | 
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का रोना सिर्फ फिराक्‌ की वजह. से था बे ख़बरी की वजह से नहीं 
और वजह यह थी कि आप अल्लाह तआला के फैसले पर साबिर व शाकिर थे लेकिन बेटों H Gare 
परःपरेशान थे कि नबी की ओलाद होकर यह कितने हासिद.निकले इस पर आपको रोना ही था। 
` तंबीह : हजरत आमश रजियल्लाहुःअन्हु ने कहा कि याकूब अलेहिस्सलाम के बेटों के झूटा रोने 
के बाद किसी के रोने से इसे सच्चा नहीं समझो जा सकता | इन्ने मंजर ने रिवायत की है कि काज़ी 


यूसुफ अलैहिस्सलाम का कए. से: TRV आना : हजरत Sol अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु 
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वह गुलाम आपको आपके भाईयों के पास ले आया और सब सोए हुए थे एक उनमें से भेड़ बकरियों 
की हिफाजत कर रहा था जो जाग रहा था | यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मुहाफिज गुलाम के साथ पांव 
में बेड़ियां लगे लड़खड़ाते उसके पास पहुंचे, रोने लगे उसने पूछा तुम क्यों आए हो? आप अलैहिस्सलाम 
ने कहा में तुम्हें अलविदाई सलाम करने आया हूं जिसे तुम कभी न देख सकोगे, हाए अफसोस हाए 
बरबादी | यह कैसा अलविदाई सलाम है! (मुमकिन है यह यहूदा हो, वह कुछ आप.अलैहिस्सलाम से 
नर्म गोशा रखता था) सब जाग पड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम एक एक भाई पर मुहब्बत से सर झुका कर 
बोसे लेते हुए गले मिल रहे थे | | 
o YENE उनके जुल्म को देखिए और यूसुफ अलेहिस्सलाम की मुहब्बत को देखिये | आप चलते 
हुए कह रहे थे 7 
अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे अगरचे तुमने मुझे TA कर दिया, अल्लाह तआला तुम्हें अपने घरों _ 
में कायम व दायम रखे अगरचे तुमने मुझे घर से निकाल दिया, अल्लाह तआला तुम पर रहम करे अगरचे 
तुमने मुझ पर रहम नहीं किया | 
आपके अलविदाई सलाम, Rapa आमेज़ कलिमात, दुख भरी फरयाद का असर भेड़ बकरियों पर 
इतना शदीद हुआ कि उनके इस हौलनाक मंजर से हमल गिर गये। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का वालदा की कब्र पर रोना: भाईयों को आपने अलविदाइ सलाम कर दिया 
तो आपको गुलाम ने पकड़ कर अपने साथ चला लिया ताकि काफिला से मिल जायें आपको बेड़ियां 
लगाकर एक सवारी पर सवार करके साथ ले जाया जा रहा था, कनआन के कब्रस्तान से जब आपका 
गुजर हुआ तो अपनी वालदा राहील की कब्र को देखकर आप अपने जज्बात पर काबू न रख सके सवारी 
से उतर कर oa से लिपट कर रोते हुए अर्ज करने लगे 
ऐ मेरी मां! कब्र से सर उठाकर जरा अपने बेटे को बेड़ियों में जकड़ा हुआ तो देखो। ऐ मेरी मां 
भाईयों ने मुझे कुंए में फेंक दिया, बाप से मुझे जुदा कर दिया, खोटे सिक्कों से मुझे बेच डाला, मेरी 
छोटो सी उम्र पर भी उनका दिल न पसीजा, उन्हें मुझ पर कुछ रहम न आया, अल्लाह तआला से सवाल 
करता हूं कि मुझे और मेरे वालिद को AHA रहमत में जमा करे, वही रहमान व रहीम È | 
गुलाम के यूसुफ अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने पर Her खुदावदीः गुलाम ने पीछे देखा तो यूसुफ 
को न पाया वापस आया तो देखा कि आप एक कब्र के पास रो रहे हैं उसने कहा तुम्हें बेचने वालों ने 
भच कहा था कि तुम एक भगोड़े हो, यह कहते हुए उसने आप को एक जोरदार थप्पड़ मारा दिया 
जिससे आप बेहोश होकर गिर गये, फिर जब आपको होश आया तो आपने कहा मुझे कुछ न कहिए 
यह तो मेरी मां की कब्र है, मैं अपनी मां को अलविदाई सलाम करने के लिये सवारी से उतर गया था | 
आइदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें नापसंद A आपका चेहरा ख़ून आलूदा था और गिरने 
की वजह से मिटटी लगी हुई off | कापते हुए रब के हुजूर अर्ज करने लगे ऐ अल्लाह अगर मेरी कोई 


i ह मुझे मेरे आबा इब्राहीम व इस्हाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम की हुरमत के वसीले से . 
केर द| 


आपकी इस हालत को देखकर आसमानों के GREG भी चिल्ला उठे और अल्लाह तआला के हुजूर 
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[प नालि मो से बदला नही ठि 


3 ~ फत बल्कि फिदवियाना जज्बा पैदा कर देना अल्लाह तआला की ही हिकमते कामिला 
| 
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फिरासत : तीन मुहतरम शख्सियात ने अजीम फिरासत से काम लिया। 


तज़किरतुल अंबिया ` 132 ल सर D 
जालिम फलाह नहीं पाते और उसने तो कसद कर लिया था उनका और वह भी कुसद करते उसका l 2 | 
` अगर न देख लेते अपने रब की रौशन दलील, यूं हुआ = ic ks कर दें यूसुफ से बुराई और बे... 
हयाई को, बेशक वह हमारे उन बंदों में से था जो चुन लिय॑ ग me क्‍ कद ty 
i जुलैखा ने अगरचे चाहा कि आप को गुनाहीँ में मुब्तला कर दे लेकिन wa i inh . E 
नबुव्वतव नबुव्वत के बाद हर छोटे बड़े गुनाहों से पाक होते ही इसलिये अ a : $ 
अलैहिस्सलाम को वाजेह और रौशन दलील दिखोंकरे पाक व साफ रखा | औरत दरवाजा बंद कं हा 
आप अलैहिस्सलाम ने दलील क्या देखी थी? एक तो यह देखा कि वह औरत N वाउ he ड 
अपने एक बुत को ढांप रही है, वह जो उसने अपना माबूद बना रखा था और मोती और याकूत से उसे : 
Sa hi ren ने उससे पूछा तुम इसे क्यों ढांप रही हो? उसने कहा म si से शम व 
आती है कि वह मुझे बुराई में मुब्तला देखे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा माबूद KSA Ki ph | 
नहीं रखता, तुझे इससे शर्म आ रही है, क्या मुझे उस माबूदे हकीकी से शर्म नहीं आ स अपनी ड्र ig 
के हर अमल को देख रहा है? मुझसे अपनी उम्मीद वाबस्ता न कर, तू कभी भी मुझसे अपन le 
में कामयाब नहीं हो et ” i 
सबसे बड़ी रौशन दलील यह थी | at 
seek ao रजियल्लाहु BFS से मरवी है बेशक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत | | | 
याकब अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई गई जिन्होंने आप के सीना पर हाथ ART | | ज E 
हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है आप फरमाते हैं कि हमें बताया गया है कि ह हिल ; 
यूसुफ अलैहिस्सलांम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिखाई दिये आप अपनी उंगलियों को दा $ 
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काट रहे हैं और फरमा रहे हैं ऐ यूसुफ! ख्याल रखना ऐसा काम तो बेवकूफ करते हैं तुम्हारा नाम : 
अंबियाए किराम में लिखा जाचुकाहे। | a हो उता फरमाई a 
सुबहानल्लाह! कैसी ताकृत अल्लाह तआला ने अपने अंबियाए किराम को अता फ्‌ किस त 
वह अपने अकरबा और मुतवस्सिलीन यानी अपनी उम्मत के अफुराद की इमदाद करते हैं। य 
अतैहिस्सलाम कीं बरअत (नजातं) और याकूब अलैहिस्सलाम की इमदाद के इल्म के बाद भी E 
कोई शख्स ज़िद व एनाद की वजह से अंबियाए किराम की इमदाद का इकार करता फिरे तो उस; 
अपनी बद किस्मती | 
खुदारा अपनी आकृबत बर्बाद न कीजिये : इस मकाम पर बाज़ तराजिम को देखकर इसान 3 
न हो और शाने नबी में गुस्ताखी का मुरतकिब न हो किसी ने लिखा 'आप ने कस्द किया' किसी ने ड 
'उनको भी उस औरत का कुछ कुछ ख्याल हो चला था' किसी ने लिखा 'और उन्हं भी उस अ 
का ख्याल हो चला था'। _— at 
ऐसे तराजिम से सिवाए गुमराही के कुछ हुसूल नहीं, ऐसे तराजिम देखें जिनसे इमान हासिल. 
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मैने जो तर्जमा नकल किया वह जियाउल कुरआन से पीर करम शाह साहब का तर्जमा है। | | x 
` और आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जमा है दी ey 
` ` बेशक औरत ने उसका इरादा किया और वह भी औरत का इरादा करता अगर अपने रब की a 
नदेखलेता। | SS E 


तज॒किरतुल Ataa (133) रजसी किताब घर. 
यही तराजिम सही हैं मैने इसकी तफुसील अपनी किताब तस्कीनुल जिनान फी महासिने कंजुल | 


ईमान में ब्यान की हैं जिसमें तफासीर की अरबी इबारात भी लिखी हैं यहां तफ्‌सीर कबीर से मुख्तसर 
खुलासा उर्दू में तहरीर किया जा रहा है। 


अल्लामा राजी फरमाते हैं ऐसी मासियत (यानी जिना का इरादा करना) को अगर अल्लाह की 
मख्लूक में किसी बहुत बड़े फासिक की तरफ Aya किया जाए और इसी तरह ऐसे शख्स की तरफ 
मंसूव किया जाए जो हर किस्म के नेक काम से दूर रहे तो वह भी शर्म महसूस करे तो एक जलीलुल 
कद्र रसूल जिन को अजीमुश्शान मोजिजात अता किये गये हों उनकी तरफ इस किस्म के गुनाह को 
कैसे मंसूब किया जा सकता है? 
इसके बाद और तफसील व्यान करते हुए फरमाते हैं जिनका इस वाकेया से ताल्लुक है वह यह 
हजरात हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीजे मिस्र की जीजा, खुद अजीजे मिस्र, मिस्र की औरतें, गवाही 
देने वाला और अल्लाह Yael आलमीन | उन तमाम ने आपके मुताल्लिक शहादत दी कि आप गुनाहों 
से बरी हैं | यहां तक कि शैतान ने भी आपकी वराअत की शहादत दी है । जब आप की बराअत पर इतनी 
गवाहियां मौजूद हैं तो मुसलमान को इसमें तवक्कुफ करने का कोई हासिल नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम 
ने अपनी पाकदामनी गुनाहों से वरी होने का जिक्र फरमायाः 
उस (औरत) ने ख्वाहिश की कि 4 अपनी हिफाज़त न करूं? इसी तरह आपने कहा: 
ऐ मेरे रब मुझे कैदखाना ज्यादा पसंद है इस काम (बुराई) से जिसकी तरफ मुझे यह बुलाती है | 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के यह इरशादात आपकी पाकदामनी को वाजेह कर रहे E | 
औरत की गवाही : तोहमत लगाने वाली औरत (जुलेखा) ने खुद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
के बरी होने का एतेराफ किया, मिस्र की औरतों के समाने उसने एतेराफ करते हुए कहा: 
मैने इसे अपने तरफ माईल करना चाहा लेकिन इसने अपने आपको बचा लिया । 
इसी तरह उसने और यह कहा: 
अब बात खुल गई कि मैंने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा लेकिन बेशक वह सच्चे हैं | 
औरत की इस गवाही के बाद वाज़ेह हुआ कि उसने भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरिउज़ 
जिम्मा करार दिया | 
उस औरत के खाविन्द यानी अजीजे मिस्र ने कहा 
यह तुम औरतों का मक्र है बेशक औरतों का मक्र बहुत बड़ा होता है ऐ यूसुफ तुम इसका ख्याल 
न करो और ऐ औरत तू अपने गुनाहों की माफी मांग | 
यह यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर उस औरत के खाविन्द की गवाही है | 
गवाह की गवाही : हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बातिल अमल और हराम काम के इरादे से 
बरी होने पर गवाह की गवाही साबित है क्योंकि शीर ख्वार बच्चे की यह शहादत है 
और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीस आगे से फटी 
है तो औरत सच्ची है और वह गलती पर हैं और अगर कमीस पीछे से फटी है तो आप सच्चे हैं और 


3 रबात पर खुलूस 
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„ अंबिया (135) 


` यूसुफ अले 1 पर औरत का इल्जाम 


और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने उनकी कमीस पीछे से फाड़ दी और दोनों को. 


औरत का ख़ाविन्द दरवाजे के पास मिला | बोली क्या इसकी सजा जिसने तेरी घरवाली से बदी चाही? 
मगर यह कि कैद किया जाए या दुख की मार | 

_ जबऔरत ने आपको अंदर बंद कर लिया.तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने आपको गुनाहों से बचाने 
के लिये दरचाजे तरफ भागना शुरू किया ताकि दरवाजा खोलकर. बोहर निकल जायें औरत ने पीछे 
भागना शुरूं किया तांकि आपको. प्रक्ूड ले आपको पकड़ने में तो कामंयांब न हो सकी अलबत्ता आपकी 


'कमीस पीछे से उसने पकड़ ली चूंकिं.औप दौड़ रहे.थे दौड़ते हुए. कभीस््पकड़ने की वजह से पीछे : 


से फट गई | 
उसी दौरान औरत का खाविन्द दरवाजे पर पहुंच ग वह तोहमत के डर भे जल्दी से अपने ऐब 
को यूसुफ अलेहिस्सलाम की तरफ मंसूब करने लगी कि'यह तम्झरी लौज़ा से बुराई का इरादा रखता 
था इसलिये केदखाने में भेज दो या सख्त सजा &। | | 
औरत को यूसुफ अलेहिस्सलाम से चंक्रि शदीद मुहब्बत थी अगरचे उसने खुद बचने के लिये ऐब 
यूसुफ अलेहिस्सलाम की तरफ मंसूब कार दिया लेकिन फिर भी आपकी रियायत रखी कैदखाना पहले 
जिक्र किया सख्त सजा बाद में, इसलिये कि मुहिब अपने महबूब को दर्द पहुंचाने की कोशिश नहीं करता | 
इसलिये यह भी जिक्र नहीं किया कि इन दोनों में से जिस पर चाहो अमल करो बल्कि उसने मुमकिन 
तौर पर आपको बचाने की फिक्र की, कि कैदखाना भेज दो, हां अगर कोई चारा कार न हो सिवाए सजा 
देने के तो सजा दो | 
फिर कोई ऐसे अल्फाज़ नहीं जिक्र किये जिनसे पता चले कि उसने कहा हो कि इनको उम्र भर 
कद रखो या बहुत लंबा अर्सा कैद में रखो, बल्कि सिर्फ यह कहा कि कैदखाना में भेज दो | यानी मतलब 
गहे था कि एक दो दिनों के बाद निकाल लेना | 
हि औरत ने जाहिर तौर पर बुराई को आपकी तरफ मंसूब नहीं किया: औरत ने यह तो कहा है कि 
“शख्स तुम्हारी जौजा से बुराई का इरादा करे यह नहीं कहा इसने मेरी तरफ बुराई का इरादा किया 
है और यह भी नहीं कहा इसने मेरे साथ दस्त दराज़ी की या बुराई का मुरतकिब हुआ है इसलिये कि 
असने जान लिया था कि जो शख्स जवानी की उम्र में ताकत व शहवत का ग़लबा रखने के बावजूद 
TOIT है उसे कैसे बुरा भला कहा जाए उस औरत के दिल में आपकी पाकदामनी रासिख़ हो चुकी 
E आपको जाहिरी तौर पर बुराई का मुरतकिब करार देने में हया महसूस कर रही थी। 
N SA राज़ी फरमाते हैं उस औरत को तो हया महसूस हुई कि आप को बुराई का मुरतकिब 
~ RR दिया जाए लेकिन हजारों साल बाद में आने वालों को हया नहीं आती जो यह कहते हैं कि 
+२३४ का इरादा किया या आपके दिल में थोड़ा थोड़ा Bee हो चला था यूसुफ अलैहिस्सलाम 
दाई तौर A जब को | 
णा रत है ` पर खामोशी इख़्तेयार की लेकिन जब यह देखा कि बुराई को मेरी तरफ मंसूब किया 
पी. फिर आपने फुरमाया: ॒ 
> उद मुझे अपनी तरफ माईल करना चाहा। 
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किरतुल अंबिया 136 रजुवी किताब घर 
यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर दलालत करने वाली अलामात 


१, आप जाहिर तौर पर उनके गुलाम थे गुलाम कभी इस किस्म की जुर्रत नहीं कर सकता कि | 
पने मालिक की जौजा से जबरदस्ती बुराई का मुरतकिब हो। _ | E 
. २. अजीजे मिस्र और उसके घर के दूसरे लोगों ने जब यह देख लिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम . . 
दरवाजे से निकलने के लिये शदीद तौर पर दौड़ रहे थे तो उन्होंने भी समझ लिया था कि बुराई को 
चाहने वाला खुद दौड़कर कभी नहीं निकला करता | | 
३. उन लोगों ने यह भी देख लिया था कि इस औरत ने अपने आपको खुद आरास्ता किया हुआ 


है लेकिन युसुफ अलैहिस्सलाम आम लिबास में हैं उन्होंने समझ लिया था कि कोन किसे अपनी तरफ 
माईल कर रहा था। 


४. वह लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात का एक तवील मुद्दत से मुशाहदा कर रहेथे आपकी 


आदात आपके अतवार उन से पोशीदा नहीं थे वह we ही समझ रहे थे कि यूसुफ (अलेहिस्सलाम) कभी 
बुराई का इरादा नही कर सकता | 
y, औरत ने आपकी तरफ जाहिर तौर पर बुराई को मंसूब नहीं किया बल्कि कहा अगर कोई ऐसा 
करे लेकिन हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने वाजेह तौर पर इसकी तरफ्‌ मंसूब किया इससे वाजेह हुआ 
कि आप सच्चे थे क्योंकि झूठा शख्स किसी दूसरे की तरफ इस किस्म की तोहमत मंसूब करने में खाइफ्‌ 
रहता È | 
६. अजीजे मिस्र नामर्द था औरत की जिंसी ख्वाहिशात उससे पूरी होना तो दरकिनार हासिल ही 
नहीं हो रही थी इन हालात के पेशे नज़र भी वाजेह हो रहा था कि मीलान उसकी जानिब से था। 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरी होने पर गवाही : आपने कहा इसने मुझे अपनी तरफ मीलान करना 
चाहा कि मैं अपनी हिफाजत न करू और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर 
इनकी कमीस आगे से फटी है तो औरत सच्ची और इन्होंने गलत किया और अगर कमीस पीछे से फटी 
है तो औरत झूटी और यह सच्चे हैं। फिर जब अजीज ने आपकी कमीस पीछे से फटी हुई देखी तो 
उसने कहा बेशक यह तुम औरतों का मक्र है बेशक तुम्हारा मकर बड़ा हे ऐ यूसुफ तुम इसका ख्याल 
न करो (गम न करो) और ऐ औरत अपने गुनाहों की माफी मांग बेशक तू खतावारों में से है| 
गवाही देने वाला उस औरत का रिश्तेदार का लड़का था जो अभी शीर GAR बच्चा था उसकी VA 
तीन माह थी अल्लाह तआला ने उसे बोलने की ताकत दी उससे गवाही दिलाकर हजरत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को इल्जाम से बरी करार दिया अगरचे इतनी उम्र में बच्चा का बोलना ही आपकी 
पाकदामनी को साबित करने के लिये काफी था लेकिन अल्लाह ने उससे ऐसा हकीमाना जवाब दिलार्य 
जो बहुत बड़ी कवी दलील भी बन गया। 
आगे से कमीस के फटने का मतलब यह होता कि आपने इसका इरादा किया उसने aE 
की गिरेबान पकड़कर पीछे किया तो कमीस आगे से फट गई अगर ऐसी सूरत होती तो औरत का सच्ची 
होना साबित होता लेकिन पीछे से कमीस फटने से ade हो रहा था कि आप को जबरदस्ती कर्म 
में बंद किया गया आप जान छड़ाने के लिये भागे आप को पीछे से पकड़ने की कोशिश की गई तो oun 
पीछे से फट गई इसी जवाब और दलील पर ही अजीजे मिस्र ने आपको कहा आप सच्चे है कु ~ 
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दिल में न लायें और अपनी जौजा को कहा यह तुम्हारा मकर है तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो | 
अजीजे मिस्र की औरत पर मिस्र की औरतों की तानाज़नी : और शहर में कुछ औरतें बोलीं कि 


अजीज की बीवी अपने नौजवान को अपनी तरफ माइल करती है बेशक इसकी मुहब्बत उसके दिल 
में सरायत कर गई हम तो इसे वाज़ेह तौर पर मुहब्बत में गुम और गलती पर पाती हैं। 


तज॒किरतुल अंबिया _ 137 wet किताब घर. i 


मुहब्बत करने में राहे रास्त से भटकी हुई पाती ह। 

अजीज की जौजा का उज अजीव अंदाज में : तो जब उस (Gera) ने इसका चर्चा सुना तो उन 
औरतों को बुला भेजा और उनके लिये मसनदें तैयार कीं और उनमें से हर एक को एक छुरी दी और 
यूसुफ (अलैहिस्सलाम) से कहा उन पर निकल आओ जब औरतों ने यूसुफ (अलेहिस्सलाम) को देखा 
उसकी बडाई बोलने लगीं और अपने हाथ काट लिये और बोलीं अल्लाह की पाकी हे यह तो जिन्से ` 


मैंने उनको अपनी तरफ माईल करना चाहा तो इन्होंने अपने आपको बचाया और बेशक अगर वह यह 
काम न करेंगे जो मैं इनसे कहती हूं तो जरूर कैद में पड़ेंगे और वह जरूर जिल्लत Fora | 
जब अजीज की जौजा ने मिस्र की औरतों के मक्र को सुना इनके कलाम को मकर से ताबीर करने 


उनकी धोका बाजी को मक्र कह दिया। 
तीसरी वजह : यह है कि उन्होंने उसकी गीबत की, गीबत भी हकीकत में मक्र के मुशाबेह है। 


यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने अपने हाथ काट लिये अजीज की जौजा ने उन औरतों 
. की दावत की जो उसके मुताल्लिक कलाम करती थीं वह बड़े बड़े सरदारों की बीवियां थीं जिनकी तादाद 


चालीस थी, उनमें पांच औरतें यह भी थीं जो बहुत बातें करती थी। 


३. वजीर जेल की जौजा। 
४. अजीज़ के जानवरों के मुहाफिज़ की-जौजा। | 
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सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन आरतों ने आपको R नबुव्वत व रिसालत और खुजूअ व खुश | 


के आसार को देखा और Aad के रोब व जलाल का मुशाहदा किया और जब यह देखा कि यह शख्स | | l ॒ 
तो फरिश्ता सीरत है उसने तआम को नहीं देखा हम नौजवान औरतों को नहीं देखा इसे हमारी ज़रा i 


परवाह तक नहीं BE | 
जाहिरी सूरत भी अजीम और सीरत भी अजीम बस यही देखकर उन्होंने ताज्जुब ज्जुव किया फरेफता 


गई अपने होश व हवास कायम न रख सकी और इतना समझ लिया कि यह कोई आम इंसान नहीं 
यह तो कोई FOI फरिश्ता है हां यह क्यों न होता जबकि नबी का मकाम फरिश्तों से बुलंद तरीन 


होता है | 7 
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से भी ज्यादा हसीन: हजरत जाबिर रजियल्लाहु 


अन्हु फरमाते हैं मैंने चांदनी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु Ache वसल्लम को देखा 

तों मैं कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और कभी चांद की तरफ जब कि 
. आपने सुर्ख धारियों वाला लिबास जेब तन कर रखा था आप मुझे चांद से भी ज़्यादा हरीन नज़र आ 
रहे थे | क्‍ 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैदखाना की दुआ करना और इसका कबूल होना : यूसुफ अलेहिस्सलाम _ 
ने अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे कैदखाना ज़्यादा पसंद है इस काम से जिसकी तरफ मुझे बुलाती हैं और 
अगर तू मुझसे इनका मक्र न फेरेगा तो मैं इनकी तरफ माईल हूंगा और नादान बनूंगा तो उसके रब. 
ने उसकी सुन ली और उससे औरतों का मक्र फेर दिया बेशक वही सुनता जानता है फिर तमाम पहली 
निशानियां देखने के बाद उन पर यही जाहिर हुआ कि जरूर एक मुद्दत तक इसे कैदखाना में रखा जाये | 

जब अजीजे मिस्र की जौजा ने मिस्र की औरतों के सामने कहा कि अगर इसने मेरी बात को न 
माना तो इसे कैदखाना में जाना पड़ेगा और जलील होना पड़ेगा तो दावत पर बुलाई हुई तमाम औरतों 
ने इज्तेमाई तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाना शुरू किया कहने लगीं तुम्हारे लिये यह बेहतर 
नहीं कि तुम इसके हुक्म की मुखालफत करो क्योंकि मुखालफृत की सूरत-में तुम्हें कैदखाना में जाना 


पड़ेगा और जिल्लत Vor! पड़ेगी | 


दूसरा उसका माल व दौलत का मालिक होना और यह अज़्म करना कि यूसुफ (अलैहिस्सलाम) 
भ अपना मतलूब हासिल करने में तमाम माल व दौलत कुर्बान करना पड़ा तो कुरबान कर दूंगी | 
तीसरा तमाम औरतें इज्तेमाई तौर पर आपको रगबत भी दिला रही थीं और साथ साथ खौफ भी 


दिला रही थीं ऐसे हालात में औरतों का मक्र भी बहुत बड़ा मकर Ta] | 
चौथा आपको यह भी डर था कि उसकी.मुखालफत करने में उसके शर से बचना बहुत मुश्किल 


`` है हो सकता है कि वह आपको कत्ल ही करा दे। इन हालात के पेशे नज़र आपने यही बेहतर समझा 
के मुझे कैदखाना में भेज दें तो मेरे लिये बेहतर होगा । es ec ee 
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से बचा सकता है अगर तेरा फज़्ल न हो तो इंसान ऐसे गुनाहों में मुब्तला होकर जाहिल बन.जाता है।. | | 
ऐ अल्लाह मुझे जिस काम की यह दावत दे रही हैं इससे बेहतर मेरे लिये कैदखाना ही है। : . 3 
ख्याल रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिये मुश्किल राह का इन्तेखाब किया क्योंकि... 

} तआला ने आपकी तरफ वही की | D 
ऐ यूसुफ तुमने अपने लिये मुश्किल रास्ता इख्तेयार किया अगर तुम यह कहते मुझे आफियत ज़्यादा. 

द है (उससे जिसकी तरफ मुझे यह बुलाती हैं) तो तुम्हें उनसे आफियत दिला दी जाती। ': 

इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का रद किया जो मसाइब | 

सब्र की दुआ कर रहा था | तिर्मिजी में हजरत मअज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ore से रिवायत ब्यान | 

गइ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को यह कहते हुए सुना ऐ अल्लाह : 

| तुझसे सब्र का सवाल करता हूं यानी मुझे मसाइब व आलाम पर सब्र करने की तौफीक अता फ्रमा : | 

तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया 
तुमने अल्लाह तआला से मुसीबत का सवाल किया, तुम अल्लाह तआला से आफियत का सवाल 

करो | 


अजीजे मिस्र और दूसरे तमाम सरकर्दा लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का यकीन कर 
चुके थे | 


आप के उयूब से बरी होने और पाक दामनी पर दलालत करने वाले शवाहिदा लोग देख चुके थे। 
लेकिन आपको सिर्फ जाहिरी मसलेहत के पेशे नज़र उन्होंने कैदखाना भेजने का फैसला किया 


था क्योंकि अजीजे मिस्र की जौजा के अलावा अब दूसरी औरतें भी आप पर आशिक हो चुकी थीं घर 
घर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का चर्चा हो रहा था वह लोग अपनी औरतों को रोकने में 


नाकाम हो गये AAI आप को केदखाने में भेजने का उन्होंने एक हल समझा था असल में आपकी 
अपनी दुआ का असर ही AN | 


हजरत अली इने हुसैन यानी हज़रत जैनुल आबेदीन रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि बेशक | 


हर औरत ने उन औरतों में से जो दावत पर मदूअ थीं आपकी तरफ पोशीदगी में यह पैगाम भेजे थे | 
जो आपसे जियारत करने का मुतालबा कर रही थीं | 


इसी तरह अजीज की जौजा ने अपने खाविन्द को कहा कि यह इबरानी गुलाम मुझे बदनाम कर 
रहा है कि मैंने इसे अपनी तरफ माइल करना चाहा लेकिन वह बच गया वह चूंकि बाहर निकल सकता 


है और मैं घर में महबूस हूं या मुझे भी बाहर बाजारों में जाकर इसका जवाब देने की इजाजत दी जाये 
या इसे भी कैद कर लिया जाये तो इस तरह अजीज और दूसरे वजीरों ने आपको कैद में भिजवा दिया 7 


| _ नि _ 
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Beard चाहते हैं मशरूबात पिलाने वाले का नाम अबरूहा या यूना था और रोटियां पकाने वाले का 
नाम गालिब या मखलिब था इन दोनों को इस इल्ज़ाम की वजह से कैदख़ाना में भेज दिया गया an 


एक ने अपना ख़्वाब ब्यान किया कि मैंने अंगूर की एक बहुत खूबसूरत बेल देखी है जिसकी तीन 


ज्ञाखें हैं और उन पर अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं मैं उन्हें निचोड़कर पिला रहा हूं | 


ख्याल रहे कि शराब भी अंगूर के निचोड़ से ही बनता है इसलिये उस शख्स ने अंगूर निचोड़ने को 
शराब निचोड़ने से ताबीर कर दिया | 


दूसरे ने अपना ख्वाब ब्यान किया कि मैंने देखा कि में बादशाह के बावरची रची खाने से निकल रहा 
हूं और मेरे सर पर तीन टोकरियां weal की हैं जिनके ऊपर से परिन्दे खा रहे हैं। .. 

हज़रत यूसुफ अलेहिस्सलाम जब केदखाना में आये थे आपने बताया कि-मैं'ख्वाबों की ताबीर ब्यान 
करता हूं कई लोगों को आप पहले भी ख़्वाबों की ताबीरें बता चुके थे जो सच्ची साबित हुई थीं इसलिये 
उन दो शख्सों ने भी आपसे ताबीर पूछी कि आप सच्ची ताबीर बताते हैं आप साहबे इलम हैं आप बहुत 
अच्छे शख्स हैं तमाम कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अच्छे अफुआल पर मुत्तला थे आप नमाज, 
रोजा के पाबंद थे हर किस्म के नेकी के काम करना आपकी आदते शरीफा थी आपके अच्छे अख्लाक्‌ 
किसी पर मखफी न थे आप मरीजों की अयादत करते गमनाक लोगों के दिलों की ढारस बांधते। | 
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदखाने में गये तो वहां कैदियों को देखा कि वह अपनी उम्मीदें ख़त्म 
किये हुए हैं शदीद मसाइब और तवील गमों में मुब्तला हैं आपने उनको तसल्ली देते हुए कहा खुश हो 
जाओ सब्र करो अल्लाह तआला सब्र का अज्र जरूर अता फरमाता है कौम ने कहा ऐ जवान आपका 
चेहरा कितना हसीन है? आपकी सूरत कितनी ही खूबसूरत है? आपके कितनी अच्छे अख़लाक हैं? जब 
से तुमने हमें बताया सब्र पर अज़ मुसीबत गुनाहों का कफफारा है और मसाइब व आलाम गुनाहों से 
पाकीज़गी का जरिया हैं तो हमें तुम्हारे ad और नसाइह से बर्कत हासिल हो गई है। 

उन्होने पूछा ऐ जवान तुम कौन हो? आपने बताया कि मैं यूसुफ इन्ने याकूब इन्ने इब्राहीम हूं केदखाना 


. कै नाजिम आला ने कहा ऐ नौजवान अगर मेरे इख्तेयार में होता तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता यह तो 


मेरे इख्तेयार में नहीं अलबत्ता तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले कैदियों पर अच्छा सलूक POM) 
आपके इन फजाइल व कमालात को देखकर उन दोनों कैदियों ने आपसे हकीकतन देखे हुए ख्वाबों 
की ताबीर पूछी या सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिये मन घड़त ख़्वाब ब्यान किये | 
` एक कौल यह है कि कैदखाना में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं ख्वाब की ताबीरें 


जानता हूं तो उन दोनों जवानों ने एक दूसरे को कहा कि इस इबरानी गुलाम की आज़माईश करनी 


TR हम अपनी तरफ से खुद ही ख्वाब बनाकर उस पर पेश करें उन्होंने ऐसा ही किया अगरचे उन्होंने 


जई ख़ाब नहीं देखा था खुद ही ख़्वाब बना करके सवाल किया 


हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखे थे बल्कि हजरत 


QW अलैहिस्सलाम के इलम को आजमाने के लिये खुद ही ख्वाब घड़े थे | 


आपने टन अलैहिस्सलाम का ताबीर ब्यान करना : ऐ कैदखाने के दोनों साथियों! तुम में से एक तो | 
हे भादशाह को शराब पिलायेगा रहा दूसरा सूली दिया जायेगा तो परिन्दे उसका सर खायेंगे | हुक्म 
उका है इस बात को जिस का तुमसवालकरते AP 
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आपने जब यह ताबीर ब्यान की तो वह कहने लगे, हमने तो कोई ख़्वाब देखा था आपने फरमाया : 
हुक्म हो चुका है इस बात का जो तुम सवाल करते थे। | 
बेशक जो ताबीर आपने ब्यान फरमाई उसको यकीनन वाकेय होना ही था | 


क्योंकि आपने AAR करने से पहले ही Hea दिया था मैं तुम्हें तुम्हारा खाना आने से पहले ख्वाब. 
की ताबीर बता दूंगा क्योंकि मेरे रब ने मुझे इलम दिया है यानी आप ने बहुत वाजेह तौर पर बता दिया 
कि मै ख़्वाबों की-ताबीर कोई जन या तखमीना से ब्यान नहीं करता यह तो मेरे रब का दिया हुआ इल्म 
है जिसकी वजह से मैं ब्यान करता हूं | 
आपने उन्हें बताया कि अल्लाह तआला ने मुझे कसीर उलूम अता फरमाये हैं यह जो तुमने सुना 
है यह तो बारिश का एक कतरा है बाग के फूलों में से एक कली है। 


हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह के पास जिक्र करने के मुताल्लिक कहना: और यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) ने उन दोनों में से जिसे बच्चा समझा उससे कहा अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र 
करना तो शैतान ने उसे भुला दिया कि अपने बादशाह के सामने यूसुफ (अलेहिस्सलाम) का जिक्र करे 
तो यूसुफ (अलेहिस्सलाम) कई बरस और कैदखाने में रहे | 
आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलेहि ने इस AGA पर लफ्ज जन का 
मायने “समझा” किया है “गुमान किया" तर्जमा नहीं किया क्योंकि अहले SoH का इसमें एक कौल 
यही है कि इसके फाइल यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं नबी का इलम जननी नहीं होता बल्कि यकीनी होता : 
है। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अहले SH का एक कोल यह हे | 
कि यहां लफ्ज़ जन को इलम और यकीन के मायने में लिया जाये क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़राब | 
की ताबीर वही से ब्यान फरमाई और कुरआन पाक में बहुत मकामात पर जन के मायने यकीन इस्तेमाल : 
हुआ है जिस तरह जिक्र कर्दा आयतों में युज़न्न और जनूनत यकीन के मायने में इस्तेमाल हैं। .. 
मुकर्रेबीन के लिये कवानीन ही और हैं: अहले इल्म ने जाब्ता ब्यान किया हैः 
आम नेक लोगों की नेकियां भी बाज़ औकात खास मुरक्रब लोगों के लिये उन पर अमल करनी . 
अच्छा नही होता बल्कि उनके लिये इस Adal से बुलंद मर्तबा होता हे लिहाजा उनके आमाल भी बुलव 


Adal के होने चाहिये | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह Seis फ्रमाते हैं कि इस मसले में कोई अशकाल नहीं। . `. 


कि अल्लाह के बदो से मुश्किलात में इमदाद तलब करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि खुद रब्बे कुई 


ने ब्यान फ्रमाया: 
नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो | 


आम लोगों के लिये यह भी नेकी का काम है कि वह अल्लाह के बंदों से अपनी मुश्किलात में gaat i 
तलब करें, लेकिन अंबियाए किराम का मकाम ही कुछ और है। यही वजह है कि हज़रत SAE 
TATA ने आग से नजात के लिये अल्लाह तआला से भी सवाल नहीं किया कि जब वह मेरे are £ 


Ag तो करो तुम्हें भाईयों के हाथों कत्ल होने से किसने बचाया तुम्हें कुए से किसने निकाला तुम्हें औरतों. 


के बोहतान से किसने बचाया? अर्ज किया मौलाए कायनात यह तेरे ही फैजान थे रब तआला ने फ्रमाया 


फिर इंसान के सामने जिक्र करने का क्या फायदा था? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उज पेश करते हुए 


अर्ज किया ऐ मेरे मौला! बस वैसे ही जबान पर आ गया NM | 
'यूसुफ अलेहिस्सलाम ने बादशाह के दो गुलामों को ख्वाब की ताबीर ब्यान करने से पहले पाच साल 


अस्बाब पैदा फरमाता i | यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जब कैद से निकालने का-इरादा फरमाया तो 


E # 


इसका सबब यह पैदा फरमाया कि मिस्र के बादशाह RAM ने ख्वाब देखा किः | 
सात मोटी ताजी गायें एक खुश्क नहर से निकलीं और सात ही लाग॒र गाये, मोटी गाये को खा गई | 


सात साल बाद मेरी कैसी याद आ गई? और यह भी न कहा कि पहले बादशाह को कहो कि मुझे बेगुनाह 
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कैद में डाला हुआ है आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे पहले कैदख़ाने से निकालो तो ताबीर'बताऊगाः | 


तजुकिरतुल अंबिया 144 wet किताब ay 
नहीं नहीं, साबिर शाकिर नबी ने कोई शर्त न लगाई और न ही उस शख्स को ताना Ray _. 
`` बादशाह के ख़्वाब की तावीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ब्यान करते हैं: आपने फरमाया कि तुम. 
काशत करोगे सात साल तक लगातार तो जो तुम काटोगे उसे रहने दो खोशों (बालियों) में, मगर थोड़ा 
सा (जरूरत के लिये निकाल लो) जिसे तुम खा लो | फिर आयेंगे इस (खुशहाली) के बाद सात साल | 
बहुत सख्त, खा जायेंगे जो जखीरा तुमने पहले जमा कर रखा होगा उनके लिये थोड़ा सा जो तुम महफूज़ 
कर लोगे। फिर आयेगा इस अर्सा बाद एक साल जिसमें बारिश बरसाई जायेगी लोगों के लिये और 
उस साल वह (फलो का) रस निकालेंगे | 
यूसुफ अलेहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर भी ब्यान की कि सात साल गल्ला तुम्हें आम दस्तूर के 
मुताबिक हासिल होगा फिर सात साल Gea होगा बारिश नहीं होगी यह कहत वाले साल पहले सालों 
के जमा शुदा गल्ला को खत्म कर देंगे इसके बाद फिर एक साल खुशहाली का दौर दौरा होगा बारिश 
कसीर होगे जिनकी वजह से अंगूर जैतून गन्ने और तिल वगैरह की कसीर पैदावार होगी जिनसे तुम 
रस निकालोगे और बाज से तेल निकालोगे | 
यूसुफ अलेहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर ब्यान की और साथ साथ उसके लिये एहतियाती तदाबीर 
भो ब्यान की, कि पहले सात सालों के पैदा होने वाले गल्ला को बे दरेग इस्तेमाल न करना सिर्फ इतना 
गल्ला साफ्‌ करना यानी भूसा और दानों को इतनी मिकदार में अलग करना जिससे तुम्हारी जरूरयात 
पूरी हो सकें बाकी गल्ला बालियों में ही रहने देना, इससे खर्च में एहतियात होगी और दाने कीडे मकोड़े 
से भी महफूज़ रहेंगे | 


बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाना और आपका इंकार : और बादशाह ने कहा उन्हे 
मेरे पास ले आओ तो जब कासिद इनके पास आया आपने कहा अपने बादशाह के पास वापस जा फिर 


nRa ST G45) रजुबी किताब घर 
ङ्ड्ल कर लेता | ु Ls 
याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ 
Kae लेकिन इससे यह नही साबित हो सकता फि अगर नबी करीम सल्लल्लाष्टु अलैहि वसल्लम 
SSM पर होते तो मआजल्लाह सब्र न करते बल्कि फौरन बाहर आ जाते | यह एक बा मुहावरा 


कलाम है। आजिजाना कलाम में हकीकत का ब्यान नहीं होता। 

Saxe मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर Grad हैं ॒ 

EM मलिक ने कहा जान लो बेशक इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने झरी परेशानी और UN की कमी का जिक्र नहीं किया बल्कि इसमें हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
S ace की गई है कि आपने जल्दी निकलना पसंद न फुरमाया ताकि बादशाह के दिल से यह बात 
ASS जाये जो आप पर बुराई की तोहमत लगाई गई थी यानी बादशाह को पता चल जाये कि आप 
उर गलत तोहमत लगाई गई थी और वह आपको शक की निगाह से न देखे | 

बादशाह ने कहा उनको मेरे पास ले आओ और इसकी वजह यह थी कि उसे जब मालूम हुआ कि 
ऊद बड़े WSS इल्म है तो उसने कहा ऐसा साहबे इल्म कैद में रहे यह कैसे हो सकता है उससे इलम 
Sj pollen हासिल हुई कि अल्लाह तआला ने आपके इल्म:को दुनिया में मसाइब से छुटकारा हासिल 
करने का जरिया बनाया तो यह कैसे हो सकता है? कि दीनी उलूम आखरत की मुश्किलात से छुटकारा 
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एने का जरिया बन सके? 
कैदखाना से निकल कर वजीरे खजाना और वजीरे आज़मः और बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास 


आओ कि मैं उन्हें खास अपने लिये चुन लूं फिर जब उनसे बात की कहा बेशक. आज आप हमारे 
हां नुअज्जज मुअतमिद हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे जमीन के ख़जानों पर कर दे, बेशक में 
हिफाजत वाला इल्म वाला हूं | और यूं ही हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस मुल्क पर कुदरत बख्शी 
इसमें जहां चाहे रहे हम अपनी रहमत जिसे चाहें पहुंचायें और नेकों की नेकियां ज़ाया नहीं करते और . , 
बेशक आखरत का सवाब उनके लिये बेहतर जो ईमान लाये और परहेज़गार रहे | है 

बादशाह ने मोअज्जेजीन की एक जमाअत बेहतरीन सवारियां और शाहाना साज़ व सामान और 
नफीस लिबास देकर कैदख़ाना भेजी ताकि हज़रत यूसुफ अलेहिस्सलाम को निहायत ताजीम व तकरीम 
के साथ ऐवाने शाही में लायें उन लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर 
बादशाह का पैगाम अर्ज किया आपने कबूल फ्रमाया कैदखाना से निकलते वक़्त कैदियों के लिये दुआ 


GRAS | जब कैदखाना से बाहर तश्रीफ लाये तो उसके दरवाजे पर लिखा। 
यह मुसीबतों का घर है जिन्दा लोगों के लिये Ha है और दुश्मनों की बदगोई बल्कि उनके लिये 


खुश होने का मकाम है और सच्चों के इम्तेहान की जगह है। | 
फिर गुस्ल किया, आला लिबास पहना और शाही महल्लात की तरफ रवाना हुए | जब किला के 


गस पहुंचे aor | | 
मेरा रब ही काफी है उसकी पनाह बड़ी और उसकी सना बरतर और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ' | 


फिर किला में दाखिल हुए बादशाह के सामने पहुंचे तो यह दुआ कीः | : | 
ऐ मेरे रब तेरे फजल से उसकी भलाई तलब करता हूं और उसकी .और दूसरों की बुराई. से तेरी `` | 
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मसला : अगर काफिर या फासिक बादशाह के हुकूमत में शरीक करने के बोर दीन के उदान. 
को जारी न किया जा सके तो काफिर व फासिक्‌ की हुकूमत में शरीक होना जायज है और इससे सिफ 
दीनी अहकाम की तरवीज के लिये.इमदाद लेना जायज है जालिमों के साथ शरीक ons जालिम vil 


जाना दीने इस्लाम से बगावत है | 5: 


कि मैं साहबे इलम और हिफाजत करने वाला E | 


यूसुफ अलेहिस्सलाम की ताजपोशी : एक साल बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 
बुलाकर आपकी ताजपोशी की और तलवार और महर आपके सामने पेश की और आप को तलाई तख्त. 
पर तख्तनशीन किया जो जवाहेरात से मरस्सा था और अपना मुल्क आपके सुपुर्द कर दिया | लेकिन. 
ताज आपने यह कहकर वापस कर दिया कि यह मेरा और मेरे आबा का लिसाब नहीं अलबत्ता अंगूठी 
जो बतौर मुहर इस्तेमाल होती थी उसे और.तख्त को आपने कबूल कर लिया कि तख्त के जरिये तुम्हारी 
सल्तनत को मज़बूत करूंगा और मुहर के GRA तुम्हारे उमूर की तदबीरें सर अंजाम दूंगा। | 
अजीजे मिस्र को माजूल करके आपको उसकी जगह वाली बनाया और तमाम खजाइन आपके 


सुपुद कर दिये और सल्तनत के तमाम उमूर आपके हाथ में दे दिये और खुद एक ताबेअ की हैसियत _ 
में हो गया आपकी राय में दखल नहीं देता था और आपके हुक्म को मानता था इस तरह आंप वजीरे 
आज़म बन गये तमाम इख्तेयारात के मालिक बन गंये। 


. आपकी हुकूमत के असरात : आपने अदल व इंसाफ की,बुनियादों पर अपनी हकूतम को कायम 
किया इसी लिये आपकी हुकूमत दिन-ब-दिन मजबूत तर होती चली गई. तमाम मर्दों और औरतों के 
दिलों में आपकी मुहब्बत पैदा हुई और आपने कहत साली के आने वाले दिनों के लिये गल्लों के ज॒खीरे 
जमा करने की ताबीर फरमाई इसके लिये बहुत THIS और आलीशान अंबारखाने (स्टोर) TAR कराये 


और बहुत कसीर ज़खाइर जमा किये | = + 
जब फराख़ी के साल गुज़र गये और Hed का जमाना आया तो आपने बादशाह और उसके a खुद्दाम 


के लिये रोज़ाना सिर्फ एक एक वक्‍त का खाना मुकर्रर फरमाया। एक रोज़ दोपहर के वक्‍त बादशाह. 
ने हजरत से Te. a शिकायत की आपने फुरमाया कहत साली की इब्तेदा का वक्त है क्योंकि पहले 
भाल में लोगों के पास जखीरे थे सब खत्म हो गये बाज़ार खाली हो गये चूंकि कहत के सारे ज़माना 


में आपने खुद भी कभी सैर होकर खाना नहीं खाया था | वाकिफ हाल लोगों ने आपकी खिदमत में अर्ज 
किया कि इतने कसीर खजानों के मालिक होकर भी आप भूके रहते हैं? आप अलेहिस्सलाम ने फरमाया 


है अदेशा से कि सैर हो जाऊं तो कहीं- भूक को न भूल जाऊं | सुबहानल्लाह क्या पाकीजा अखलाक्‌ 


तमाम अहले मिस्र हजरत जरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ले खरीदने लगे तमाम दराहिम व दीनार. | 
UM उनका नकदी माल व दौलत हजरत जरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गया | दूसरे सालउन्हंने | 


आपके साल अपने जानवर देकर गल्ला खरीदा यहा तक कि-मिम्च में कोई शख्स i 
किसी जानवर का मालिक न रहा। तमान जानवर भी आपकी मिलकियत में आ गये | चौथे साल अपने 
गुलाम और लौंडियां देकर गल्ला हासिल हुआ | पांचवे साल तमाम जागीरें और आराजी देकर आपसे 
गल्ला खरीदा | उस साल मिस्र के लोगों के पास सिवाए अपनी जान और औलाद के कुछ भी बाकी 


न रहा था तमाम मिलकियत हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाग के पास आ चुकी थी। छटे साल जब उनके ` 
पास उन्हीं औलाद आपके पास गुलाम के तोर एर्‌ देकर गल्ला हासिलं 


हए थे उन पर ज़ाहिर करना था कि अजिँद शख्स किसी मजबूरी से गुलामियत में आने से दर हकीर्क 
गुलाम नहीं बनता जैसे वह लोग हकीकत में गुलाम नहीं बने थे सिफ उन पर गुलाम होने की एक ER 


कायम की गई थी कि आपकी शान में कोई eh न कह सक | dt 
अजीजे मिस्र की जौजा की मुरादें का पूरा होना : बादशाह ने पंहले वजीरे आज़म यानी D 
था 


मिस्र (जिसका नाम कृतफीर था) को मअजूल कर दिया था बाद में वह जल्द ही फौत हो गया 

जौजा जिसने आप अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी लेकिन Ae are" 
रही और आप पाकदामन रहे पहले बच्चा की गवाही से आप बरिउज़ जिम्मा हो चुके थे लेकिन कैदी 
से निकलने पर उसने भी खुले दिल से अपनी गलती का एतेराफ कर र लिया था आप को a 


लगी थी | अजीजे मिस्र की मौत के बाद 
_ बादशाह ने उस औरत का निकाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलांम से कर दिया आपने 


उसे यह कहा कया यह बेहतर नहीं उससे जो तू मुतालबा कर रही थी? | सिप og 


a: 


बिया T 
_ 149 | | 
9 . रजुबी किताब घर o | 


ह रकस me _ 
त तीर पर बिला मकसद नाम लेना बेहतर नहीं | पर्दा ज्यादा मुनासिब होता है और इसमें अदंब की 

टी गई है गोया कि अल्लाह तआला फर dn eit र 

मी दी गई ६ (ors तआला फुरमाता है अदब का तरीका यह है कि कोई शख्स अपनी 

1 लेकर पुकारे बल्कि ऐसे [ल्फाज = | r U 
ना का नाम लोकर न पुकार ल्कि ऐसे अल्फाज से पुकारे जिनमें वाज़ेह तीर पर नाम ज़िक्र न हो। 
कुरआन We H किसी औरत का नाम जिक्र नहीं किया गया सिवाए हजरत मरयम के | उनका नाम 
#मिर्फ इस वजह से जिक्र हुआ कि लोग उन्हें (मआजल्लाह) अल्लाह तआला की ज़ौजा कहते थे तो 
जनका नाम रब तआला ने जिक्र करकं उनका रद किया अगर मेरी जीजा होती तो मैं उसका नाम जिक्र 


न करती | क्‍ 

पहले हमने अपने इलाका में यह देखा कि कोई शख्स भी अपनी जीजा का नाम नहीं लिया करता 
ATA का नाम लेकर उसकी वालदा या भाई का नाम लेकर उसकी बहन कहता वगैरह | लेकिन 
छाजकल जीजा का नाम लेना भी फैशन का हिस्सा वन गया है [औरत का कितना अदब कितना एहतेराम 
ragga बताया? HA औरतों के हुकूक पर तफुसीली वहस अपनी किताब “इस्लाम में औरत का मकाम” 
5 one किया है | मा्डर्न औरत किसी और मजहव में इन हुकूक का IGE भी नहीं कर सकती जो 


गीते मुतहृहरा ने दिये हैं | a 
गल्ला लेने के लिये आपके भाईयों का जाना : और एक रोज़ आ निकले विरादराने यूसुफ 
aferah और उनकी खिदमत में हाजिर हुए सो आपने उन्हें पहचान लिया लेकिन वह आपको 
उपान सके सो जब मुहय्या कर दिया उनके लिये उनकी (रसद व खुराक) का सामान तो फरमाया 
दर्रा आओ) तो ले आना मेरे पास अपने TER भाई को क्या नहीं देखते कि में किस तरह पैमाना पूरा 
san देता हं और मैं कितना वेहतर मेहमान नवाज हूं और अगर तुम उसे न ले आये मेरे पास तो सुन 
करई ba तम्हारे लिये मेरे पास नहीं होगा और न तुम मेरे करीब आ सकोगे वह बोले हम GE 
रबा करेंगे उसके भेजने के मुताल्लिक उसके वाप से और हम ज़रूर ऐसा करेंगे। 
हनन का इलाका भी उस कहत की जद में था और लोगों की BTS T 
४ नी बार बरदादी के मवेशी लिये और मि का रस किया क्योंकि गल्ला की he 
aN हज़रत युसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में हो रहा था इसलिये वह आप की खिदमत ih 
11 ४7 और अपनी मजबूरियाँ का इजहार करके गल्ला के लिये ANG की | BANG है. uae 
yy यो राद हुई थी लेकिन आपने देखते ही अपने भाईयों 
i ena से उनकी मुलाकात अगरचे बहुत से बाद हुई थी लेकिन आप देख यों? उनके 
thai, मक्या मगर वष्ट आप को ने पहचान सके और वेचार पहचानते भी Fr 
‘at गुमान में भी यह नहीं आ सकता था कि शाहाना Petar A मलब 
rip “की तामील के लिये रक हारों मुला बीस खोटे दिरहम के बदले मे 
छे एक तारीक कुंए में फैका था।और च 
रोदा कर दिया था । को बेकाबू न होने दिया, एक अजनबी की हैसियत 


ms “4 I अलैहिल्लाम न अपने hr जबानी | यह भी पता चल गया कि उनका एक और 
PE 7 zaf en और í ; जानते क्‍ o, 
४; हालात gaga किये और अपने भाई को जानते थे) . 


4 ५४४५८ धर छोड़ आये हैं। ( तआला को हुक्म 


F 
॥ 


षो ख़ तो जा 
गरुद ती अपने आपको अभी हिर ये कण 


अपने भाई को साथ न लाये तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। | 
` यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाईयों की रकम वापस कर दी: और आपने फरमाया अपने गुलामों को 
कि चुपके से रख दो इनकी पूंजी इनकी खुरजियों में शायद कि वह उसे पहचानें जब अपने घर की | 
तरफ लौट कर जायें शायद वह वापस आयें. I 
हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने भाईयों को पूंजी लोटा दी थी उसकी एक वजह यह थी:. * 
कि जब सामान खो लेंगे तो पूंजी उसमें देखकर वापस आयेंगे क्योंकि वह नबी के बेटे हैं ईमान वाले. 
हैं और वह वापस लौटाना अपनी जिम्मेदारी समझते हुए फिर आयेंगें। _ FF RT 
फुरा ने कहा कि पूंजी वापस करने की वजह यह थी कि जब वह अपनी पूंजी को अपने सामान 
में मुशाहेदा करेंगे तो उनके दिल में यह आयेगा कि शायद उन्होंने भूलकर न रख दिया हो वह हकीकत 


हाल का पता लगाने के लिये वापस आयेंगे या वह माल वापस लौटाने के लिये आयेंगे क्योंकि वह ita 


oe . 


साथ 
ge अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो पहले यूसुफ की जिम्मेदारी भी उठाई थी तवज्जोह 
लब मरकाम यह 

यो किया? इसकी वजह यह शी कि अब वह बड़ी उम्रों के हो चुके थे नेकी की तरफ माइल हो चुके 


तो अल्लाह सबसे बेहतर निगहबान और वह हर मेहरबान से बढ़कर निगहबान हे। 
. बाज हजरात ने कहा कि आपके इस इरशाद का मत्रलब यह था: 
कि मैंने पहले तुम्हारे कौल पर भरोसा किया था कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करोगे 
उसमें जो. हुआ सो हुआ अब मैं तुम्हारी बातों का तो कोई एतेबार नहीं करता कि तुम बुनियामीन की 


_ बेटों को भेजते वक्त याकूब अलैहिस्सलाम की एहतेयाती तदाबीर : और कहा ऐ मेरे dell एक 
दरवाजे से न दाखिल होना और जुदा जुदा दरवाजों से जाना और मैं Gre अल्लाह 'की तकदीर से नहीं 
बचा सकता | हुक्म तो सब अल्लाह ही का है मैंने उसी पर भरोसा किया और भरोसा करने वालों को 
वे ARRE करना चाहिये। और जब वह दाखिल हुए जहां से उनके बाप ने हुक्म दिया था और 


म ऐंकुछ उन्हें अल्लाह की तकदीर से न बचा सके हां याकूब के नफ़्स में यह एक ख्वाहिश थी जो उसने 


$ . हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने aaa से बचने के लिये'एहतेयाती तदाबीर के तौर पर उन्हें 


š + j 


र भायाकि एक दरवाज़े से दाखिल न होना बल्कि शहर के मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना ताकि 


i | 3 सच सस्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन व इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा 
ait, 5 ore दमफ्रमायाकरतेथे। का 
IA S OL कलिमातिल्ला हित ताम माति मिन कुल्लि शैतिनिंव व. हाम. मतिंव व.मिन: कुल्लि ` | 


7 
. 

eo ok 
k, F 


i यही वजह थी कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने यह जानने के बावजूद कि तमाम चीजों में मुअस्सिरे 
j हकीकी अल्लाह तआला ही है लेकिन अल्लाह तआला की मर्जी से ही जाहिरी अस्बाब पर अमल किया | 
हक्‌ AUST यही हे कि इंसान मुनाफा व मकासिद के हासिल करने में और नुक्सान देने वाली चीजों 
से बचने की तदाबीर में बहुत ज़्यादा कोशिश करे जितनी उसे ताकत हासिल है इसमें कोताही न करे, 
1. लेकिन अपनी तरफ से बहुत बड़ी कोशिश करने के बाद यकीन यही रखे कि मुनाफा का हासिल होना 
[१ नहोनाजरर अंदाज चीज़ों का मुअस्सिर होना या न होना सब अल्लाह तआला की तकदीर और उसकी 
म मर्जी पर मौकूफ हैं अल्लाह तआला के हुक्म और उसकी हिकमत के मुताबिक हैं। 
बुनियामीन की यूसुफ अलेहिस्सलाम से मुलाकात : और जब पहुंचे यूसुफ अलेहिस्सलाम के पास 
Fo तोयुसुफ अलैहिस्सलाम ने जगह दी अपने पास अपने भाई को उसे फरमाया मैं तुम्हारा भाई हूं न-गमज़दा 
1 हो जो यह क्या करते थे | | 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि तमाम भाई फिर मिस्र में आये हैं अब अपने 
साथ बुनियामीन को भी लाये हैं तो... a nr 


3 आपने उनकी बड़ी इज्जत व तकरीम की, उन को शाही मेहमानखानों में रहने की जगह का हुक्म 
दिया और उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह की। . | 
हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के भाईयों ने आप से मुलाकात के दौरान बताया यह वह हमारा भाई 


॥ है जिसे आपने लाने का हुक्म दिया था हम साथ लिये आये हैं आप अलेहिस्सलाम ने फरमाया तुमने 
च्छा किया है। अब मेरे पास भी जो गल्ला है वह देने में कोई कसर नहीं होगी | भाईयों ने आपको 

¦ पने बाप का पैगाम भी दिया क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को आलविदा करते हुए फरमाया 
गा कि बादशाह को मेरा सलाम कहना और यह कहना: कि हमारे बाप आपके लिये दुआ कर रहे थे 
भ प्र्‌ ee निछावर कर रहे थे और आप ने जो हमारे साथ सलूक किया है वह इसका शुक्रिया 

; PAEL 


हो कफ र साथ ही इसी मज़मून का एक खत भी दिया खत को पढ़ते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम आबदीदा 
| ae ane a 


वह प्याला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से रखा गया आप ही उस वक़्त हुक्मरां थे वह 
प्याला आपके GR तसरुफ ही था। Fi OP, 


बेशक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वह 'गाला खुद नहीं रखा था बल्कि आपने किसी खादिम 


जिस तरह हमांरी शरीअत में चोरी की हद हाथ काटना है इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम की 
शरीअत में उस शख्स को माल के बदले गुलाम रखा जाता | मिस्र के बादशाही कानून में चोर को मारा 


यह हीला हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाया | 
और जिस शख्स ने आवाज देकर यह कहा था कि अगर कोई शख्स वह Wel दूंढकर लायेगा तो 
उसे बतौर इनाम एक ऊंट का बोझ दिया जायेगा उसने भी आपके हुक्म से ही यह ऐलान किया था। 
उसका यह आवाज देना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से था। 
अहले मिस्र जानते थे कि यह कानून मिस्र का नहीं, हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम का मंशा भी यह 
नहीं था कि भाईयों को चोरी के इल्जाम में मुत्तहिम किया जाये इसलिये आपने अपने खादिम को सब 
कुछ बताया हुआ था तमाम काम आपके हुक्म से हो रहा था। 
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेकर निकले तो पीछे से उनको पुकारकर कहा गया 
ऐ काफिले वालो! 
बेशक तुम चोर हो इस कलाम का मतलब भी जाहिर पर मबनी नही | 
` आवाज देने वाले ने यह कलाम बतौर इस्तिफ्‌हाम किया? 


में क्र E | 
T. 


नअंविया 6 AL 
जाप एक मर्तबा अपने नाना का एक सोने का बना हुआ बुत जो लअल व जवाहर से मुज़य्यन था उठां 
लाये और उसे तोड़ दिया नाना के बुत को लाने में आपकी pA का मश्वरा कार गर था कि वह बुत 
परस्ती छोड़ दें | आपका बुत को चुपके से लाना और उसे तोड़ देना इबादत था, कोई चोरी का काम 
ही था, लेकिन बजाहिर आपकी तरफ चोरी को मंसूब कर दिया गया था| FON EO 
दूसरी वजह यह ब्यान की गई थी कि हज़रत यूसुफ अलेहिस्सलाम अपने फूफी A कफालतं _ 
) जो हज़रत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे wh थीं, वह आपसे बहुत ज्यादा मुहब्बत 
| खानदान में किसी और से नहीं थी | हज़रत यांकूबं अलैहिस्सलाम ने जब 


करती थीं इतनी मुहब्बत उन्हें को मेरे हवाले कर दो तो उन्होंने कहा कसम है 
उनसे मुतालबा किया कि अब TSP अलैहिस्सलाम को मेरे हब जे का रहने दो में आहिस्ता 
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मैं इसे अपने आपसे जुदा नहीं कर सकती मेरे पास कुछ दिन 
अल्लाह तआला की, मैं इसे अपने आपसे जुदा नहीं कर | die 
गाहिस्ता कोशिश करूंगी कि मुझें इसके बगैर तसल्ली हासिल ही chp | फिर मैं इनको Eu m 
करूंगी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चले गये तो उन्होंने एक कमर बद ६५ का ba 
अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे आपसे बाध दिया कमरबंद हज़रत KTP अलैहिस्सलाम wide 


आपको की वजह से बतौर विरासत मिला था। MO 
शाव मेरे बाप का कमरबंद गुम हो गया है जरा तलाश करो 7 bigot 
' घ्र में ही तलाश करो मुमकिन है घर के किसी फुर्द ने ही न ले लि बाध दिया गया था। 
vee यूसुफ सलाम से मिल गया जो आपके कपड़ों के नीच आपसे बाध ब 
नहर यादूब अलेहिल्सलान को हा तु 
य था इसलिये अब इसे गे ग होई थी। ऐन मुमकिन है कि यदव अलैदिस्सलाम 
ताम को अपने पाल सुफ अलेहिस्सलाम को अपने पास रखने का हीला किया है लिहाजा 
जान fh 
उनके पास ही रहने दिया जाये | पर्दे में ही रखा किसी के सामने जाहिर न किया 
हजरत यसफ अलैहिस्सलाम ने भी इस बात की को न बताया दिल में 
इसी तरह भाईयों के इस कहने को इसके भाई ने भी vain र जोर बुनियामीन को अंपने 
शे बात को रखा अभी तक यह वाज़ेह नकिया "को अ आपने दिल में ही रखकर भाईयों को इज्ज़त 
पास रखने का एक हीला कर रहा हूं तमार बातों = a oe “i 
व तकरीम से मअ सामान लौटाने FI EM क , उन्होंने कहा ऐ अजीज इसके बाप बहुत बूढ़े 
` बुनियामीन को बाज़याबी की दरख्वास्त तुम्हारे एहसान देख रहे हैं यूसुफ a 
हम में से किसी को इसकी Re हे को लेंगे जिस के पास हमारा सामान मिला। (अगर m 
कहा अल्लाह की पनाह हम | न i i 
किसी और को लें) तो हम जालिम होंगे। प्याला बर आमद हो जाये तो गुलाम बन जायेगा 
चुके थे कि अगर किसी से प्याला था इसलिये उन्होंने कहा, कि इसके 
लेकिन उनको पे भाई पहले हक करना और फिदया देना भी जायध a करने के काबिल है या-इसका 
बाप 3 PRN मालिक है ire hs जाये, जब. हम 
. ते लिया जाद a pubes एक को अपने पास बतौर रहन रस shui 
गालेलियाजायेऔरहमर्मेसे मि > 5 
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लेंगे। या इसे माफ कर दिया जाये और हम 
में से किसी एक को गुलाम बना लिया जाये | आप का माफ फरमा देना हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा 
हम आपके पहले भी एहसान देख चुके हैं क्योंकि आपने पहले हमारी पूंजी भी वापस लौटा दी गल्लः. 
भी दिया, इज्जत व तकरीम से अपने पास बुलाया मेहमान नवाजी की, शाहाना मकानों में रहने की जगह": 


फिदया दे देंगे तो अपने पास रेहन रखे हुए भाई को छुड़ा 


दी, कितने ही एहसान आपके हमारे ATS] 


आप अलैहिस्सलाम ने दो टूक अल्फाज में मुख्तसर जवाब दिया, हम तो सिर्फ इसे अपने पास रखेंगे 


जिससे हमारा सामान मिला है, दूसरे को अपने पास रखकर जालिम नहीं बन सकते | 


और हकीकतन सारा मामला अल्लह तआला के हुक्म से चल रहा था, अभी याकूब अलेहिस्सलाम . 
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को और इम्तहान में मुब्तला करना मकसूद था इसलिये माफ नहीं किया। माफ तो तब किया जाता | 


जब कोई जुर्म होता, जब जुर्म ही नहीं था तो माफ करने का मकसद ही कुछ नहीं था | 


_ अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया था कि अभी माफ नहीं करना दर गुज़र नहीं करना और : 
कोई बदला नहीं लेना क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को अभी और शदीद मेहनत में मुब्तला करना है। | 


बड़े भाई का मिस्र में रहना और दूसरों को वापस भेजना : फिर जब इससे ना उम्मीद हुए अलग : 
जाकर सर गोशियां करने लगे उनका बड़ा भाई बोला क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुम से | 
अल्लाह का अहद ले लिया था? और इससे पहले यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के हक में हमने कैसी aa 
की? तो मैं यहां से न हटंगा यहां तक कि मेरे बाप इजाज़त दें या अल्लाह मुझे हुक्म फरमाये। और | 
उसका हुक्म सबसे बेहतर है। अपने बाप के पास लौटकर जाओ फिर अर्ज करो, ऐ हमारे बाप बेशक, 
आप के बेटे ने चोरी की और हम तो इतनी ही बात के गवाह होते थे जितनी हमारे इलम में थी और . 
हम गैब के निगहबान न थे और इससे पूछ देखिये जिस में हम थे और उस काफिला से जिसमें ह. 


आये और हम बेशक सच्चे हैं। . 


इब्तेदाई तौर पर जब भाईयों की अपील यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रद Hear दी तो यहूदा गुर्मी 
` में आ,गया.और यह Ta TEM में आता था तो उसके जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे अगर गुस्सा के. 
_ हाल में यह चीख मारता तो हामिला औरतों के हमल गिर जाते | उस वक्त तक उसका गुस्सा ठंडा नही 
होता था जब तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही कोई शख्स उसके जिस्म को हा | 


न लगाता | उसने अपने दूसरे भाईयों को कहा तुम बाजार के लोगों से मुकाबला करो, इन्हें मेरे करी. 
न आने दो मैं अजीजे मिस्र से मुकाबला करता हूं। मैं उसे आपके करीब नहीं आने दूंगा। बूर. 
अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को कहा कि जाकर उसके जिस्म को छ दो जब उसने यहूदा के णि. 
को हाथ लगाया तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया।| | FS An 


करे जब यह लोग बुनियामीन को छुड़ाने में नाकाम हो गये तो लोगों से अलग होकरएक दूसरे से मर्ध. 
| लगे कि अब क्या किया जाये? क्योंकि अपने वालिद मुकर्रम से बहत पख्ता वादा करके a: 
Wie दिलाकर बुनियामीन को ले गये थे और पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के. मामला मे बा i 
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गये और अगर बुनियामीन के बगैर सब वाप्रस लौटते हैं तो अपने बाप को कैसे मुंह दिखायेंगे? 


जाळंगा या अल्लाह कोई फैसला PA दे | सबसे बड़े से मुराद या तो शमऊन है जो अक्ल व दानिश 
में सबसे बड़ा था | नि मम मम er 
ज्यादा मश्हूर यही है कि यह यहूदा ही था जिसने हज़रत यूसूफ अलैहिस्सलाम को कृत्ल करने 
से भी बचाया था उसने कहा तुम जाकर बाप को बताओ तुम्हारे बेटे ने चोरी करली हे यानी उसकी 
तरफ चोरी को मंसूव कर दिया गया है, आप बस्ती से पूछ लें या काफिला वालों से पूछ लो हम सच्चे. 
£ हमारे सामने तो जो बात आई है वही ब्यान कर रहे हैं बस्ती से पूछने का मकसद या तो यह है कि 
ary अहल महजूफ है यानी बस्ती वालों से पूछ लो| और या मकसद यह हो सकता sl | 
आप (अलैहिस्सलाम) जानवरों दीवारों वगैरह से पूछिये यकीनन आपको जवाब देंगे और बतायेंगें 
कि हम सच कह रहे हैं बेशक आप तो अकाबिर अंबियाए किराम से हैं जमादात को अल्लाह आपसे 
कलाम करने की तौफीक अता फरमा दे कोई asa नहीं और आपका यह मोजिजा होगा यकीनन यह 
जमादात भी हमारे सच्चे होने के मुताल्लिक आपको eT | '. 
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने PLATA : याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा तुम्हारे नफ्स ने तुम्हे 
कुछ हीला वता दिया, पस सब्र अच्छा है, करीब है कि अल्लाह उन सब को मुझसे मिलाए बेशक वही 
इल्म व हिकमत वाला है और (आपने) उनसे मुंह फेरा और कहा हाए अफसोस! यूसुफ की जुदाई पर 
और उनकी आंखें गम में सफेद हो गई और वह गुस्सा खाते रहे। _ tae 
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों के कलाम को रद कर दिया और फुरमाया कि तुम यह हीला 
गना रहे हो यह कैसे हो सकता है मिस्र का बादशाह मेरे बेटे को चोरी के इल्ज़ाम में अपने पास गुलाम 


अलैहिस्सलाम जसे 
'रितयत पैगम्बर का अपने फरजंद की मुहब्बत में इतना वारफ़्ता हो जानाःऔर उसके, fea 


i तज़किरतुल अंबिया 160 SSA nd घर ` 


यह हाल न होता | 
हजरत मौलाना सनाउल्लाह पानी पती ने यह शुबहा और इसका जवाब बड़ी शरह व बस्त के साथ 
लिखा और बड़े आरिफाना अंदाज में इस हकीकत को ब्यान फरमाया कि हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम 
का हुस्न अनवारे इलाहिया की जल्वागाह.था इसके बाद मुजदिद अल्फे सानी के कलाम का एक तवील 
इक्तेवास नकल किया है जिसमें हजरत मुजद्दिद फरमाते हैं कि खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की जाते अकदस मुरब्बी और मबदाए तअईईन, अल्लाह तआला की सिफत इल्म है जो तमाम सिफात 
से करीव तर और महबूब तर है और SoH का हुस्न व जमाल इतना लतीफ और बुलंद मरतबत होता है 
कि उसे निगाहें पा नहीं सकतीं इसीलिये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाले हुस्न 
को हमारी नजरें सहीह तौर पर नहीं देख सकतीं | हुजूर का हुस्न व जमाल कयामत में बे नकाब होग 
उस दिन दुनिया को पता चलेगा कि हुस्न “हुस्न मुहम्मदी ही है और जमाल जमाले अहमदी ही है। 
इसके बाद हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैहि रकम तराज हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न 
पर तो सिर्फ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे लोग फ्रैफता थे लेकिन हुजूर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल से खालिके कायनात मुहब्बत फरमाता È | 
हज़रत मुजद्दिद ने तसब्युफ की मखसूस ज॒बान में इस मसले पर गुफ़्तगू की है जो आम लोग 
के इलम व फहम से वालातर है | मैनें आम फहम अंदाज़ में आप रहमतुल्लाह अलैहि का Aga और 
खुलासा पेश किया है ताकि अवाम भी लुत्फ अंदोज हो सके | 
याकूय अलैहिस्सलाम के बेटों ने आपकी परेशानी को देखकर कहा: कहा अल्लाह की कसम! 1 
हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते हैं यहां तक कि गोर किनारे जा लगें या जान से गुज़र जाये 
आप (अलैहिस्सलाम) ने कहा मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरयाद उस अल्लाह ही से की 
हूं और मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते | E 


हैं हमें डर है कि आपकी तकलीफ बढ़ जायेगी 


में उसका ज़िक्र तुम्हारे सामने तो नहीं कर 


इसलिये आप बहुत गम न करें और न रोयें आपने 


हुक्म से था इसमें रब की मर्जी का इंतेज़ार था | 


qa 
jgn 


aA नहीं किया हालांकि यहूदा भी रह गया था इसलिये कि उसका वहा रहना इख्तेयारी 


किरु za | 
eaten के जुमरा में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर अर्ज करते: | 
ऐ अल्लाह तेरी रजा की पनाह तेरी नाराजगी से हो और तेरी माफी की पनाह तेरे गजब से और 
तेरी ही पनाह तुझ से | i 
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तआला की रहमत और उसके एहसानात को जो मैं जानता 
qa नहीं जानते | 


क्योंकि अल्लाह तआला को ही खुशी अता फरमानी है उसी को गमों को दूर करना है जो हमारे 
वहम व गुमान में भी नहीं | इससे वाज़ेह इशारा इस तरफ था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिलने की 


को सिला देता | | 
जब हजरत याकब अलै हिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह तआला से जो मैं जानता हूं तुम नही जानते 


हो तो इसके बाद बेटों से फरमाया जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइ को तलाश करो तीसरे 


वापस लाने में कोई मुश्किल नहीं थी लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का वहा एह अल्लाह तआला के 


Ý 


काफिरों में ही पाई जाती E | क्‍ SS 
. भाईयों ने कहा हम बे कदर यानी थोड़ी मिक॒दार मं और जो ज्यादा खरी भी नहीं, पूंजी लेकर आये 
हैं आप हमारी पूंजी को न देखें afew अपनी मेहरबानी को देखें, हमे पूरा पूरा नाप कर गल्ला दें क्योंकि 
. हमारा खानदान बहुत मुसीबत में है। oe 
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाईयों की ज॒बानी घर के हालात सुने तो आप पर रिक्कत तारी हो गई 

आंखें डबडबा गई, ख्याल रहे कि यहां भाईयों ने जो यह कहा इसका मतलब सदका का मुतालबा नहीं 
क्योकि जमीअ अंबियाए किराम और उनकी औलाद पर सदका हराम था, ताकि उनकी नजर मख़लूक्‌ 
की तरफ न उठे और उनसे कम तर नजर न आयें, इस लिये यहां इसके मायने है हम पर भलाइ करो | 
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“जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई कुए में फेंक रहे थे तो अल्लाह तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम 
> दिल में इल्का किया था तुम जरूर बिल जरूर इनको इन मामलात की खबर दोगे। उस वक्त तो 
qe अलेहिस्सलाम को भी मालूम नहीं था कि मैं कैसे और किस वक्त और किस हाल में भाईयों को 
बताऊंगा? कि तुमने मेरे साथ कया सलूक किया था। 
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुए में डाला जा रहा था उस वकत आप बचपन की वजह से आजिज़ 
इ नातवां थे और भाई बड़े कृद आवर जसीम और ताकतवर थे लेकिन आज यूसुफ शाही तख्त पर 
Saar थे और आप के भाई बड़े अदब व एहतेराम से आपसे गल्ला का मुतालबा कर रहे थे | यूं कहें 
के कल के ताकतवर आज सरापा Soul वनकर बैठे हैं और कल का आजिज व नातवां आज शाही 
तख्त का मालिक, अजीम ताकतवर है। 
` यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान के रिक्कत आमेज़ मनाजिर को देखकर अपने बाप की परेशान- 
हाली और Rapa आमेज़ खत को देखने के वाद अल्लाहत आला के इस हुक्म के मुताबिक कि एक 
दिन तुमको अपने भाईयों के SRAM की खबर देनी हे। आज यूसुफ अलेहिस्सलाम इन अल्फाज À 
भाईयों के सामने अपने आप को जाहिर करने के लिये कलाम शुरू HA रहे हैं क्या Te मालूम है 
कि तुमने युसुफ अलेहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया है? जव तुम जाहिल थे कलाम 
की इबतेदा ही ऐसे अंदाज़ से की कि भाईयों को जब पता चले कि में यूसुफ हूं तो वह Sk नहीं लिहाजा 
कहा यह बस कुछ तुमने नादानी और जहालत की वजह से किया था और नवी कभी उन लोगों की 
कारवाईयों का SAHA नहीं लिया करता जो उन्होंने वे इलमी की वजह से की हों | 
जब आप अलेहिस्सलाम ने भाईयों से पूछा तो उन्होंने आपके अंदाजे कलाम से या आपके मुस्कराने 
के वजह से दांतों की चमक से पहचानते हुए पूछा क्या आप यूसुफ तो नहीं? आपने कहा हां मैं यूसुफ 
RAR यह मेरा भाई है। यानी मेरी मां का बेटा है अल्लाह तआला ने हम पर एहसान किया है यानी 
FR लेने के बाद हमें यह मनसब अता किया है जो तुम देख रहे हो | साथ साथ भाईयों को कहा 
* अल्लाह तआला तकवा और सब्र करने वाले नेक लोगों के अज को जाया नहीं करता | इशारा था 
कि अगर तुमने भी तक्वा हासिल किया तो अल्लाह तआला का करम तुम पर हो जायेगा | 
भाईयों की माजरत और आपका माफ करना : यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने कहा और बेशक 
ने हम पर आपको फजीलत दी और बेशक हम खतावार थे | आप अलैहिस्सलाम ने कहा आज 
भ पर कुछ मलामत नहीं अल्लाह तुम्हें माफ करे और वह सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान È | 
धू ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाईयों के सामने जिक्र किया कि मैं यूसुफ हूं और अल्लाह 
ने हम पर एहसान किया है और जो शख्स ख्स भी गुनाहों से बचता है और लोगों की अजीयत पर 


रा अल्लाह तआला उसे जाया नहीं करता तो यह सुनकर आप के भाईयों ने आपके कमालात 
करते हुए कहा 


त ने आपको हम पर इलम, हौसलामंदी, अक्ल, कमाल, Hoo व हुस्न और बादशाहत में 


अता की | 
ईय ने अपनी गलती का एतेराफ करते हुए कहा और बेशक्र'हम खतावार थे | 
JPR इस पर मुत्तफिक हैं कि उन्होंने उज़ पेश किया कि हमने आपको जो ay में 
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डाला और आपको बेचा, घर से निकाला और आप को वालिद से दूर किया यह सब हमारी ख़तायें है | 
भाईयों की माज़रत पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमायाः | ही wk » brio NUIT 

आज तुम पर कुछ मलामात नहीं यानी न तुम पर कोई आर है और न कुछ तौबीख है यानी यह 
ऐलान आज से मैं हमेशा के लिये कर रहा हूं कभी भी तुम्हें माजी के THA पर आर नहीं दिलाई जायेगी 


अल्लाह तुम्हें माफ करे और वह सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। 
भाईयों के लिये दुआ करके उनके दिल को मजीद तसल्ली दी कि मैंने तो मुकम्मल दिल से माफ 
कर दिया है और दुआ है अल्लाह तआला तुम्हें माफ करे और वह सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान 


| 


आज उनके सामने यह वाजेह हो चुका है.कि तुम मेरे भाई हो, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का.पर पोत 
हूं, कोई गुलाम नहीं था, तकदीर और रब की तरफ से आजमाईश की वजह से गुलामियत से मुत्तभिए 
हुआ, आज तुम्हारे आने और मेरे जाहिर करने से सब लोगों की नजरों में मुझे अजमत मिली है औः 
मेरी शराफत और खानदाने नबुव्वत का एक we होने की हैसियत से मेरा बोल बाला हुआ | 
फायदा : नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतहे मक्का के दिन काबा शरीफ के दरवाएं 
पर खड़े होकर कुरैश के लोगों की तरफ मुतवज्जेह होकर पूछा जिन्होंने सहाबा किराम पर तरह त 
के मज़ालिम ढाए थे बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु Acie वसल्लम को इजा रसानियों मं कोई 
कसर बाकी नछोड़ीथी। . | 7 ne 
तुम्हारा मेरे मुताल्लिक क्या.ख्याल है? कि मैं आज तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा? * 
तो सब क्रैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया: | 
` हम आपके मुताल्लिक भलाई का गुमान ही करते हैं, क्योंकि.आप करीम भाई और करीम भाई 
बेटे है। | 
यानी हमारे खानदान में आपकी की रहमत और आपका करम मशहूर व मारूफ है आप तो म 
- तौर पर ही करीम चले आ रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप कभी भी हम से-इंतेकाम नही लेंगे 
कुरेश की यह बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मे ge 


वही ऐलान कर रहा हूं जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाईयों के लिये किया थीं | 
` आज तुम पर कोई मलामत नहीं। gn Oe 


खिदमत में हाजिर होना तो यह arn करना 


wer EN iss) TA किताब घर 
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तो उन्होने ऐसा ही किया नडी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
_ अल्लाह तुम्हारी AP HLT फ्रमाये और उसकी भी जिसने तुम्हे सिखाया | 
- मिच्च से कमीस की रवानगी और याकूब अलेहिस्सलाम को खुशबू आना : (यूसुफ अलैहिस्सलाम 
tag) यह मेरी कमीस ले जाओ इसे मेरे बाप के मुंह पर डालो उनकी आखें खुल जायेंगी और अपने 
चइ घर वालो को नेरे पास ले आओ। जब काफिला मिस से जुदा हुआ यहां उनके बाप ने कहा बेशक 
ई dae अलेहिस्सलाम) की खुशबू पाता हूं अगर मुझे यह न कहो कि सीधी सोच से हट गया है | 
SHU यूसुफ अलेहिस्सलाम को कैसे पता चला? कि कृमीस को आखों पर डालने से बाप की बीनाई 
दरस आ जायेगी? आपको अल्लाह तआला की तरफ से वही के जरिये मालूम हुआ अंगर वही न होती 
ठे आपको इसका पता न चलता क्योंकि अक्ल में आने वाली बात ही नहीं| 
दह कमीस कोन सी थी? यह आम कमीस थी जो आपने जेब तन कर रखी शी या कि वह कमीस 
थी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में पहनाई गई थी और जन्नत से लाई गई थी बाद में 
व्ह हज़रत इस्हाक्‌ अलेहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुच गइ, याकूब अलैहिस्सलाम 
च युसुफ अलेहिस्सलाम को भाईयों के साथ भेजते वक्‍त आपके गले में बतौर तावीज़ डाली थी अब 
पिब्राईल अमीन ने आकर आप से फरमाया कि यह कमीस अपने वालिद की तरफ भेज दो ताकि उन्हें 
इतके जरिये नजर वापस मिल जाये | 
यूसुफ अलेहिस्सलाम ने भाईयों को कहा कि तुम घर वालों को मेरे पास ले आओ, उस वक्त याकूब 
अलैहिस्सलाम के घर के अफ्राद जिन में मर्द औरतें बच्चे यानी आपकी औलद या औलाद की औलाद 
TRE बहत्तर (७२) से छयानवे (६६) तक थे | (मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं) यह तादाद बढ़ते बढ़ते 


पहा तक पहुंच गई कि जब यह बनी इस्राईल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले तो सिर्फ जवान मर्दों 
गै तादाद छ: लाख थी । बूढ़े मर्द औरतें और बच्चे उनके अलावा थे। | 
जब मिस्र से कमीस याकूब अलेहिस्सलाम के घर लाने के लिये निकाला गया तो याकूब 
अलेहिस्सलाम ने उसकी खुशबू सूघ ली | आपने बेटों के बगैर दूसरे अहले खाना को कहा मुझे यूसुफ 
अलेहिस्सलाम की खुशबू आ रही है अगर तुम मेरी राए को जईफ न समझो। . 
CNT याकूब अलैहिस्सलाम की यह गुफ्तगू बेटों के साथ न हुई थी क्योंकि वह मौजूद न थे | 
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इतनी दूर से खुशबू कैसे सूंघ लिया? इसका जवाब वाजेह है कि 
“OS तआला की कुदरत से कोई बअईद नहीं । और खुसूसन जब आपको कमीस से उठने वाली 
हे gag ang तो आप अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया कि यह खुशबू उस जन्नती कमीस के बगैर 
ती और की नहीं हो सकती | तो अहले खाना ने कहाः 
a कहा: खुदा की कसम आप उसी पुरानी खुद रफ़्तगी में हैं फिर जब खुशी सुनाने ei आया 
ह k. फगीस याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो आप अलैहिस्सलाम की आंखें फिर आयीं 


é T 


- नेह रान सलाम ने कहा मैं नहीं कहता था कि मुझे अल्लाह की तरफ से वह मालूम है जो तुम 
| झा तादा रजियल्लाहु are का कौल है कि हाजिरीन ने जो यह कहां थाः 
ie "का मायने यह हैः क्‍ 


"nt 
T. 
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बेशक आपने जुमा की रात तक मुअख्खर किया था कि वह वक्त ज्यादा कबूलियत का होता है। . 
इससे उन लोगों के लिये लम्हए फिक्रिया है जो जुमेरात की शाम यानी जुमा की रात अपने फौत . 
शुदा हज़रात के लिये दुआए मग्फिरत करने वालों को बिदअत का मुरतकिब करार देते हैं। काश उन 
जुहला को यह पता चल जाता कि जुमा की रात दुआ की कृबूलियत का ज्यादा यकीन होना पहले अंबियाए : 
किराम से आ रहा है। | 3 3 a oe 
याकूब अलेहिस्सलाम और आपके खानदान की मिस्र में आमद : फिर जब वह सब यूसुफ 
(अलेहिस्सलाम) के पास पहुंचे उसने अपने बाप को अपने पास जगह दी और कहा मिस्र में दाखिल 
हो अल्लाह चाहे तो अमान के साथ। और अपने मां-बाप को तख्त पर बिठाया और सब उसके लिये 
सज्दा में गिरे और यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा ऐ मेरे बाप यह मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक 
इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप 
सब को गांव से ले आया बाद इसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाईयों में ना चाकी करा दी थी। 
बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इलम व हिकमत वाला है। : : 
हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद को उनके अहल व औलाद के-बुलाने के लिये 
अपने भाईयों के साथ दो सौ सवारियां और कसीर सामान भेजा था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 


` ऐ गम व अंदोह के दूर करने वाले तुम पर सलाम। 


Witenes | 


.. याकूब अलैहिस्सलाम के पहले सलाम करने में हिकमत यह थी कि वाजह हा जाए। | oy 
कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुजूर बनिस्बत हजरत यूसुफ अलेहिस्सत्राम . 
से ज़्यादा मुकर्रम हैं | 
. एक दूसरे से मुलाकात हुई तो खुशी का यह आलम था कि हज़रत याकूब अलेहिस्सलाम ने हजरत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और उनका बोसा लिया | 
“फायदा : “मुआनका” खुशी के मौके पर गले लगाकर मिलना और अपने अजीज का बोसा लेना | 
सुन्नते अंबिया है ईद के मौके पर गले लगाकर मिलने को बिदअत व गुगराही से ताबीर करने वाले दीन | 
से बेखबर हैं कुरआन पाक और अहादीसे मुबारका में ज़वाबित ब्यान हैं जब किसी एक मौका पर खुशी 
की हालत में मुआनका जायज होना साबित हो जाये तो तमाम खुशी के मवाक पर जवाज़ खुद बखुद | 
साबित हो जायेगा | 
हजरत असियद बिन हुजैर से मरवी है कि एक शख्स अंसार से थे जो लोगों से कलाम कर रहे | 
थे, वह मज़ाह करते थे और लोगों को हंसा रहे थे | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी 
से उनके पहलू पर जर्ब लगाई | (यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अजरुए मजाह ही उन्हे 
छड़ी मारी) उन्होंने अर्ज किया आप मुझे किसास लेने की कुदरत दें ताकि आप से किसास ले सक्‌ हजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त SAT दी तो उन्होंने अर्ज किया आपके जिस्म पर कमीस है © 
और मेरे जिस्म पर कमीस नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने कमीस को उठा दिया। 
उन्होंने मुआनका करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगलों में ले लिया और आपके 
i | पहूल को चूमने लगे और अर्ज करने लगे मेरा मकसद यही था या रसूलल्लाह। 
w, अंसारी pa ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाह से मारने पर खुश होकर आपको 
व गले लगाया, बग़लों में लिया और आपके पहलू को चूमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबै 
D को मना नहीं फ्रमाया कि यह काम तुमने नाजायज किया है । अगर नाजायज होता तो आप जरूर सहाबी 
HE को मना फ्रमाते आप के मना न करने से खुद बखुद जवाज साबित हो गया | | 
o हजरत NE से मरवी है बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफर बिन अबी तातिब 
से मिले तो उन्हें गले लगाया और उनकी आंखों के दर्मियान बोसा लिया। o o 
oo जब हजरत जाफ्र रजियल्लाहु अन्हु हब्शा से वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वस्स 
¦  _ नेखुशीसे उन्हें गले लगाया और उनकी आंखों के दर्मियान बोसा लिया हुजूर वस्स 
. `. का फेअल उम्मत के हक भे इस्तेहबाब से खाली नहीं BSR सल्लल्लाहु अलेहि 
| ipanaa aE vat इस्तेहबाब से र्‌ ख्याल रहे कि दूसरी हदीस में रावी हजरत जाए 


रज़वी fear . 


a फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के हाथ और पांव को चूमने लगे | 


इस हदीस पाक से भो वाजेह हो रहा हैके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका | | | 
लिहाजा बुजुर्ग हस्ती के हाथ पांव चूमना जायज़ हैं अगर जायज़ न होता तो आप पर रोकना वाजिब जिव k 


होता। क्‍ 
i हज़रत आईशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती है कि मैंने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ara से बढ़कर 


कियी को नहीं देखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के मुशाबेह हो, अहले खैर के तरीका में 


> यानी वकार से चलने में आप सबसे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबेह थी और तमाम 


उमर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की तरह हुस्ने सीरत आप को हासिल थी और आपको 
इस्त व अखलाक हुजूर सल्लल्लाइ अलेहि वसल्लम के मशाबेह हासिल थे | एक रिवायत में है कि आप 
रजियल्लाहु SS कलाम करने और बात चीत में हजूर सल्लल्लाहु Hele वसल्लम के मुशाबेह थी | हजरत | 
फातिमा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होतीं तो हुजूर अलेहिस्सलाम स्सलाम `. 
उनके लिये खड़े हो जाते। और उनके हाथ को पकड़कर उनको चूमते और अपनी जगह बिठाते। और | 
जब नबी करीम सल्लल्लाह अलेहि वसल्लम उनके घर तश्रीफ ले जाते तो वह आप के लिये खड़ी ड़ी हो. 
जाती। और आपके हाथ को पकड़ कर आपका बोसा लेती और अपनी जगह बिठाती। |  : 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का बोसा अजीजा के तौर पर होता और हज़रत फातिमा 
रजियल्लाहु अन्हा का बोसा लेना बुजुर्ग समझ कर होता। | +, हा 
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह Acie ने मिरकात में तहरीर फरमाया 
इस हदीस पाक से वाजेह हुआ कि किसी अजीज या अजीजा का बोसा लेना जायज है इसी तरह 
अपने बुजुर्ग बाप का बोसा लेना भी जायज È | : ॐ 


हजरत बरा रजियल्लाहु अन्ह कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु के साथ दाखिल... 


हुआ (जब वह Toray से लौटकर) पहले पहले मदीना तैय्यबा में पहुंचे तो आपकी बेटी आईशा रजियल्लाहु 
Hel लेटी हुई थीं उनंको बुखार था हज़रत अबू हन बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आये और कहाः. . 


हजरत अय्यूब बिन बशीर गन्ज़ा कबीला के एक शख्स से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा मैंने हजरत 


` अबू ज़र रजियल्लाहु arg से पूछा जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते 


ee, 


थेतो आप तुम्हारे साथ मुसाफ्‌ह करते थे? आपने फरमाया मैंने जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ATA | 


अ मुलाकात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ मुसाफह ज़रूर किया है। एक दिन 
भप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ पैगाम भेजा मैं घर नहीं था जब मैं घर आया ठो मुझे 


“र दी गई तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आप अपनी चारपाई पर तश्रीफ फ्रमा थे | 


अच्छा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गले लगाया (अबू जर कहते है) यह गले लगाना ज़्यादा 


Fe 
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रजी कि 


हे | 
` ` हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हैः 
`. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रजियल्लाहु अन्हुमा को चूमा तो आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अकरअ बिन हाबस मौजूद थे। अकरअ ने कहा मेरे दस बच्चे है 
मैंने कभी किसी को नहीं चूमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ्‌ देखा और इरशाद 
फ्रमायाः क्‍ क्‍ 
जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता | 
गानी जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं फरमाता यानी लोगों पर 
रहम करना अल्लाह तआला की रहमत का अपने आप को मुस्तहक बनाना है। 
इसी हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते ह: | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अपने छोटे बच्चे के रुखसारों को चूमना 
वाजिब है इसी तरह रुखसारों के अलावा जिस्म के और हिस्सों यानी हाथ सर पेशनी को भी चूमना शफुकत 
रहमत मेहरबानी और कराबत की मुहब्बत की वजह से सुन्नत है | ख़राह औलाद मुज़्क्कर हो या मुअन्नस। 
इसी तरह अपने दोस्त और ताल्लुक दार के छोटे बच्चों के रुख़सारों या दूसरे आजा को भी चूमने का - 
यही हुक्म है। अलबत्ता शहवत के तौर पर चूमना हराम है | इसमें वालिद और दूसरे लोगों का हुक 
एक ही है इसी में अहले इलम का इत्तेफाक है | 
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि के वजूव के कौल पर एतेराज़ किया गया है कि वजूब सिं 
उस वक़्त साबित हो सकता-है जब हदीसे सरीह या कयास सहीह से साबित हो | 
ताहम वजूब न भी साबित हो तो सुन्नत व इस्तिहबाब तो यकीनन साबित है, क्योंकि रुख़सारों के 
बगैर अतराफ को शफृकृत-के तौर पर चूमना सुन्नत है और इस पर कोई एतेराज नहीं किया गया है। 
. अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया किसी के हाथों को उस के इलम जोहद व तक्ष 
दीनदारी और हर तरह के दीनी कामों पर अमल की वजह से चूमा जाये तो यह मकरूह नहीं बतिकं 
मुस्तहब है, अगर किसी के हाथों को इसलिये चूमा जाता हो कि यह गनी है या दुनियावी तौर पर उसको 
जाह व जलाल हासिल हे तो यह मकरूह है बल्कि बाज ने तो इसे हराम कहा है | अलबत्ता बाज़ हजर 
ने दुनियादार के हाथ चूमना हराम उस वक़्त कहा है जब चापलूसी के इरादे से चूमे या उसकी ताजी 
के लिये चूमे, अगर ऐसी सूरत न हो तो जायज है किसी को अलविदा करते वक्त या सफर से वापस 
आते वक्त या किसी दोस्त से देर से मुलाकात होते वकत या किसी शख्स से सिर्फ अल्लाह तआला a 
रजा की खातिर मुहब्बत हो तो उसके हाथ चूमने की इजाजत है इन तमाम सूरतों में शर्त यह है वि 
नफ़्स अमन में हो शहवत का इरादा न हो | | 


न हो और ख़ूबसूरत चेहरा वाला हो उससे मुसाफृह करने से इज्तेनाव किया जाये शहवत की ý 
से उसे देखना भी हराम है हमारे अस्हाब ने कहा है जिसे देखना हराम है उसे छूना भी हराम है ale? 
x. छूना ज़्यादा जुर्म है क्योंकि किसी अजनबी औरत से अगर निकाह Ti इरादा हो तो उसे देखना जार 
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~ अलैहिरसलाम के 


` ` रर ग्यारह सितारे सज्दा कर रहे हं वह ख्वाब आपका पूरा हो गया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम | 


जलीलुल क्र È 


जब अपने अहल व अयाल कं साथ मिस्र में आय तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने तख्त पर जलवा. 
गर किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके मां-बाप और ग्यारह भाईयों ने-सज्दा किया इसी वजह 
से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा यह मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है | ख्याल रहे कि बाज़ हज़रात ने-यह 


बेशक अल्लाह तआला ने आपकी वालदा को जिन्दा करके wa से निकाला ताकि यह भी यूसुफ 
अलेहिस्सलाम को सज्दा कर लें कि उनका ख्वाब सच्चा जो जाये। :.$$$$$ .' - . 
एतेराज़ : हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगरचे नबी हैं लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम उनसे ज्यादा 


_ और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम के दादा 
हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ज़्यादा शान वाले हैं। | 
और याकूब अलैहिस्सलाम बाप हैं जब कि यूसुफ अलैहिस्सलामबेटेह। . 
इन वजह के पेशे नज़र अक्ल का तकाजा यह है कि बेटा बाप को सज्दा करे, बाप का बेटे को. 


सज्दा करने का कया मतलब? 


` जवाबः हज़रत अता की रिवायत से हजरत इने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु का कोल ब्यान किया 


कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सज्दा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही किया हो लेकिन इसलिये 


कि हो सकता है कि भाई सज्दा न करें, आप के सज्दा करने we सब भाईयों ने सज्दा कर लिया। या 


` सुबहानल्लाह यह अजमत किसी नबी को ही हासिल हो सकती है हमारे जैसा गुनाहगार इंसान | 
रेस किस्म की फराख दिली और दर गुजर करने का तसबुर भी नहीं कर सकता | 
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हमारे मुहल्ले मे जायें सकें 
-्जाहिश थी कि आप हमारे मुहल्ले में दफन किये जायें ताकि आपसे बर्कत हासिल कर सकें | 


से तमाम शहर वाले एक जैसी Tha हासिल करें| 
हजरत अकरमा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं पहले आप को दरियाए नील की दायें जानिब दफन 


नहीं जो अल्लाह वही के जरिये बता दे वह गैब नहीं रहता खुदारा इसाफ्‌ करें कि बात रब तआला की. 
मानें या उसकी मखलूक में से जिद्दी जुहला की मानें। किसी एक बड़े ने कह दिया कि जब वही आ 
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हजरत हद अलैहिस्सलाम 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद कवीला से हैं | इसी कवीला को आद औला कहा गया है और आदे 
सानिया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है जो HA समूद के नाम से ज़्यादा मश 
है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स का नाम आद था उसकी तरफ AY होने 
वाली कौम को आद कहा गया है | 
आद का नसब यह है: आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह | 
हजरत हूद अलेहिस्सलाम का AKI È 
हूद बिन अब्दुल्लाह बिन Rave बिन खुलूद विन आद है | 
इसी वजह से अल्लाह तआला का फ्रमाया: 
_ हमने कोम आद की तरफ उनके हम कौम हद को भेजा। 
यहां. कई तर्जमा करने वालों ने अखाहिम का तर्जमा उनका भाई किया है | जो सरासर गलत है| 
पूरी कोम के अफ्राद आपके हकीकी भाई भी नहीं थे और अल्लाह तआला का नवी कुफ़्फार का दीनी 
भाई भी नहीं हो सकता | आप अलैहिस्सलाम सिर्फ उनकी कौम के एक फर्द थे इसी वजह से आला 
हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने तर्जमा हम कौम किया है। और यही अल्लामा राजी 
रहमतुल्लाह अलैहि की तहकीक है। 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम को आद का हम कौम और सालेह अलैहिस्सलाम को समूद का हम कौम 
कहकर कुफ़फारे मक्का का रदद किया जो यह कहते थे कि मुहम्मद हमारी ही कौम से होकर नबी कैसे 
बन गये? रब तआला ने फरमाया कौम आद से हूद अलैहिस्सलाम थे लेकिन उनके नबी थे. समूद की 
कोम से सालेह अलैहिस्सलाम थे लेकिन उनके नबी थे | | 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आमद व रफ़्त : हज़रत हद अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम से 
आठ सौ साल बाद तश्रीफु लाए और चार सौ चौंसठ साल इस दुनिया में जाहिरी हयात में रहे और 
फिर इस दुनियाए फानी से रहलत wears और ward जाविदानी हासिल की | 5 | 
हजरत हूद अलेहिस्सलाम ने कौम को क्या तबलीग फ्रमाई? कहा ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी 
करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं तो क्या तुम्हें डर नहीं | न 
आप अलहिस्सलाम ने फरमायाः क्या-तुम्हें डर नहीं, यानी आपने उनके डरने को बईद समझा और 
गोया यह कहा कि तुम डरते ही नहीं हो हजरत नूह अलेहिस्सलाम की कौम को अजाब दिया जा चुकी 
है, जिसका तुम्हें इल्म है अगर तुम्हें कुछ अल्लाह तआला के अजाब का डर और खौफ होता तो जरर : 
डग अल्लाह तआला पर ईमान ले आते, बुत परस्ती की हिमाकत न करते | 
हो । ऐ कौन ह जाद की इबादत करो उसके सिवा कोई माबूद नहीं सिर्फ इफतरा ine 
पैदा किया है तो क्या तुम्हें अक्ल ज नो मांगता मेरा अज तो उसी के जिम है जिसने र्णू 
करो तुम पर जोर की बारिश बरसाएगा नहीं और मेरी कौम अपने रब से माफी चाहो फिर उसकी तरफ eal 
हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम SF ल आल क Auer ह | 
EE SET बुत परस्त थी खुसूसन उनके तीन बड़े बुत थे जिन ERT थी खुसूसन उनके तीन बड़े बुत मे की 
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और याद करो आद के हम कोम को जब उसने इनको सर जमीने एहकाफ में डराया। | 

हृद अलैहिस्सलाम ने जब उनको अक्सर शिक से बाज़ हरने बुत परस्ती को छोड़ने और अल्लाह 
तआला की वहदानियत पर इमान लाने की दावत दी तो कौम ने आपकी तकजीब की तो अल्लाह तआला 
ने उनसे तीन साल तक बारिश रोक ली, कहत साली पड़ गई, उनकी औरतों को भी तीन साल तक 
aa कर दिया उनके बच्चों की पैदाईश मोअत्तल हो गई | 

हद अलैहिस्सलाम ने तीन शख्सों को अपनी कौम के पास भेजा कि तुम उन्हें समझाओ वह तीन 
शख्स यह थे कील बिन अश्च, नुऐम बिन हजाल और मुदस्सिर बिन सअद | यह दरहकौकत आप पर 
ईमान लाये हुए थे लेकिन अपनी कौम से ईमान को छुपाया हुआ था, इन तीनों को भेजने का मकसद 
| यही था कि कौम उन्हें अपना समझकर उनकी बात को मानेगी और सोचेंगे कि यह हमारे अपने ही लोग 
} हमें नसीहत कर रहे हैं तो यकीनन इसमें भलाई होगी लेकिन कौम सोचने और मोनने से आरी ही रही | 


~ 


: सेमग्फिरत तलब करो और अल्लाह तआला की तरफ खुशू व खुजू से रुजू करो, तो अल्लाह तआला 

तुम्हें जोर की बारिश अता करेगा और तुम्हें कसीर माल अता करेगा और तुम्हें बेटे अता करेगा और 

Ter लिये बारिश से नहरें और बागात बनायेगा और तुम्हें पहले से ज़्यादा ताकतवर बनायेगा | 
अल्लाह तआला ईमान वालों को दीनी और दुनियावी नेमतें अता फरमाता है अगरचे दुनियावी नेमतो 


की वजह से उनकी तरफ ज्यादा रगबत करता है और चूंकि वह लोग खेती बाड़ी और बाग॒बानी के काम 


नळे फिट) और बड़े कद सौ ज़राअ (एक सौ पचास फिट) 
कहते थे कि हम से कोई ताकतवर नहीं | 
हैं, अगर अजाब हमारे 


कोई मजाल नहीं। RE SN 
लोगों के साथ तमस्खुर के लिये बुलंद निशान बनाते : क्या हर बुलंदी पर एक निशान बनाते हो. . 
सहगीरों से हेखने कौ * ee * ह# ०७७०5 att, ME tle Se, 
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` उ ला जप नो जसा समझे यह ख्याल करे कि में अपने बच्चों को कितनी 
ated 


caf करती है| कई 

देना, सोटियों से शदीद जर्ब लगाना, कई कई घंटे क्लास में खड़ा.कर देना, बेहूदा गाली ` 
उस्ताद की शान के लायक नहीं | ऐसे अफआल सिर्फ तलबा को मदारिस से भगाने और दीन 
 मुतनपिफर करने और उस्ताद के अदब व एहतेराम से दूर करने के लिये किये जाते E | ऐसे असातज़ा 
| कमीना जैसे अलकाब देते हैं जिनको राकिम ने अपने कानों से सुना। ऐसा बेहूदा 
में से एक होता है। लेकिन वह तमाम असातजा की बदनामी का सबब बब बनता है. और 


दस साल के हो जायें. तो उन्हें मारो.| (यानी अगर वह नमाज़ न पढ़ें) 
हज़रत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं यह मारना भी हाथ से मुराद है और वह भी 
दो तीन थप्पड़ से ज्यादा न हों उस्ताद के लिये भी यही हुक्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अंलेहि वसल्लम 
ने बच्चों को पढ़ाने वाले एक उस्ताद मर्द से कहा कि तुम तीन ज़रबों (थप्पड़) से ज़्यादा मारने से अपने 
आपको दूर रखो अगर तुमने तीन मर्तबा से ज़्यादा मारा तो अल्लाह तआला तुम से बदला लेगा। | 
शैख सअदी फरमाते हैं a 5 
सख्ती और नर्मी दोनों को साथ साथ रखना ही बेहतर है पिछुवा लगाने वाला जख्म भी करता है 
भैर मरहम भी लगाता है अकलमंद बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं करता और इतनी नमी भी नहीं करता 
के उसकी क॒द्र व मंजिलत ही कम हो जाये। अपने आपको बहुत ज्यादा आदमखोर भी नहीं बनाना 
ie और बहुत ज्यादा नर्म होकर अपने आपको जलील भी न करो | उस्ताज़ के लिये यही एक आला 
के ik कि डराए धमकाए सरजनिश करे एहसास दिलाए और शफकृत भी करे | अपना रोब जमाने 
अमे बातिल में तलबा की नजरों से न गिर जाये और उनकी दर परदा गालियों का मुस्तहिक न 


भे जाये । 


अलेहिस्सलाम की कौम के जवाबात : उनकी कौम के काफिर सरदार बोले बेशक हम तुम्हें 
फ्‌ समझते 
ता हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं | Ls 
उसकी गूह अलेहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हुए फरमाया: ... 
कौम के सरदार बोले बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं । 


ई कई घंटे तलबा को कान पकड़कर मुर्ग बना देना, इतना शदीद मारना कि. | 


arni अंबिषा हु oo ॒ | MAT MN 
कोई पानी गही कोई कीचड़ नहीं यहां कश्ती बनाना खुली गुमराही i है । लेकिन हूद अलैहिस्सलाम 
a उनकी बुत RA की सफीहत || हिमाकत से ताबीर किया था तो कौम ने भी कहा: । 7 
हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं | SE na ta ots fing 
हद अतैहिस्सलाम ने कौम का रद करते इ a Lane 
ऐ मेरी कौम मुझे बैवकफी से क्या इलावी मैं तो परवर्दिगारे ae मोह 
है तुम्हें अपने रव के पैगामात पहुंचाता हूं और हे aX र a 
अवियाए किराम को उनकी कौमों ने (मआजल्लाह) गुमराह और बेवकूफ कहा लेकिन उन्होंने . 


उनका जवाब इस तरह नहीं दिया बल्कि मिजाजी से और EI ATL he राहे रास्त. 
पर लाने की कोशिश की क्योंकि अंबियाए किराम की शान के लायक ही यह है कि वह बेहदा बातों 


हालाकि जितनी गाली किसी शख्स को दी जाये उतना जवाब देना जायज़. 


का जवाब उसी तरह नदे. [कि जि a 
होता है । लेकिन अंवियाए किराम की शान बहुत बुलंद होती है उनका हर कलाम उनकी शान के 
लायक होता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को सीधी राह पर लाने की हर तरह कोशिश. 


की लेकिन कौम ने हमेशा कज रवी की | E 
कौम ने कहा ऐ हूद अलैहिस्सलाम तुम कोई दलील लेकर हमारे पास न आये और हम खाली. 
तुम्हारे कहने से अपने ख़ुदाओं को छोडने वाले नहीं न तुम्हारी बात पर यकीन लाने वाले हैं हम तो 
यही कहते हैं कि हमारे किसी खुदा की तुम्हें बुरी झपट पहुंची है | क्‍ क्‍ 
कौम ने किज़्ब व्यानी करते हुए कहा तुम हमारे पास मोजिजात और दलाइल नहीं लाए जिससे 
हक व वातिल में तमीज़ हो सके | 
यह बात यकीनन मालूम है कि हूद अलैहिस्सलाम ने मोजिजात ज़ाहिर फ्रमाए मगर कौग ने 
अपनी जहालत के पेशे नज़र उनका इंकार किया और गुमान किया कि आप कोई मोजिजात नही 
ल्लाये। 
मौम ने कहा कि हम तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नही यह उनका कहना 
sata बातिल था कि वह इसका इकरार भी करते थ कि नफा व नुक्सान सिर्फ अल्लाह ANA 
ही के कब्ज़ए कुदरत में है यह बुत नफा व नुक्सान के मालिक नहीं, इस पर तो 'अक्ल का THT 
यह था कि बुत REN को छोड़ देते, उनका बुत परस्ती को न छोड़ना अक्ल के खिलाफ था, जो 
रुद ही उनकी हिमाकत को वाजेह कर रहा था उनका यह कहना कि हम तुम पर ईमान लाने 
नहीं, यह सिर्फ जिद और हसद व अनाद था। वरना बजाहिर इंकार की कोई वजह न थी । कौम 
vil pe = कि हमारे मावूदों की बुराई तुम ब्यान करत हो उन्होंने तुम्हें (पआजल्लाह) दीया 
न दाह i उः sla दिया के यह भी उनकी हिमाकृत को वाजेह कर रहा ४ 
whet 02:2७ [लिक नहीं और उधर कहते हमारे Fei 14 
- RR ea को चैलेज : आपने कहा मै अल्लाह को गवाह करता हूं और पु 
रा वरा चाहो फिर म R हूं उन सबसे जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीक ठहराते हो घुमर 
मिलकर मेरा बुरा चाहो फिर मुझे मोहलत ६ Py 
मुझे मोहलत न दो मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब BAM म्ह 


सीधी राह पर लाने की पूरी कोशिश सर्फ कर दी लेकिन कौम ने बुत परस्ती को न छोड़ा.तो.आप ने 


कहा ऐ मेरी कोम अब अल्लाह तआला के अजाब का इंतजार करो | P «sh 
फिर अगर तुम मुंह फरो तो मैं तुम्हें पहुंचा चुका जो तुम्हारी तरफ देकर भेजा गया और मेरा रब 
तुम्हारी जगह औरों को ले आएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर शय पर 
निगहबान है | E 
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अल्लाह तआला के पैगामात तुम तक पहुंचा fea हैं तुम्हें 
कामयाबी का रास्ता बता दिया है लेकिन तुमने अपनी जिद न छोड़ी बुत परस्ती पर GAA रहे अब रब 
का अजाब आने वाला है जो तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देगा अगर तुम चाहो कि उसके अजाब का मुकाबला 
करो तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे वह तो तुम्हें बरबाद कर देगा लेकिन तुम उसका कुछ न बिगाड़ 
सकोगे और तुम्हें बर्बाद करने से उसकी बादशाहत में कोई फर्क, नहीं आयेगा इसलिये कि वह कुदरत 
का मालिक है तुम्हारी जगह वह नई मखलूक्‌ पैदा फरमा देगा जो उसकी इताअत करेंगे उसके हुक्म 
की बजा आवरी में कोई कमी. नहीं होने देंगे। क्‍ to * JR 3 की 
बेशक मुझे तुम पर डर है एक बड़े विन के अज़ाबका|।.. '' «७. .. - 
यानी दुनिया में भी तुम पर शदीद अज़ाब आयेगा और आखेरत में तुम शदीद अजाब में गिरफ्तार 
शैगे, इसलिये कि जिस तरह रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करना नेमतों की ज़्यादती-का सबब बनता 
है उसी तरह अल्लाह तआला की नेमतों का कुफरान शदीद अज़ाब का जरिया है। | 
` ब तआला ने इरशाद PRATT: . bt “Fl 
भगर तुमने शुक्रिया अदा किया तो मैं तुम्हें और (नेमतें) दूंगा और अगर ना शुक्री करोगे तो मेरा 
भजाब:का ख़ौफ दिलाने पर कौम का जवाब.: उन्होंने:कहा हमें बराबर चाहे तुम-नंसीहत-करो या 
ae करने वालो में न हो, यह तो नहीं मगर वह अगलों की रीत (तौर तरीका) और हमें अज़ाब होना 
me ने कहा हमें तुम्हारे अज़ाब के खौफ दिलाने की कोई फिक्र नहीं हम तुम्हारे वअज़:सेःनसीहत 
Way ९) बाले नहीं तुम भी पहले नबीयों की तरह ही हमें अज़ाब से डरा रहे हो यह तो साबिका 
क है हम बड़ी .ताकृत के मालिक हैं हमें अज़ाब कुछ नुक्सान नहीं पहुंचा सकता. + . 
"ने अज़ाब को रहमत समझा : फिर जब उन्होंने अजाब-को देखा बादल की पह आसमान. 
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के किनारे फैला हुआ उनकी वादियों की-तरफ आता बोले यह बादल है कि हम पर बरसेगा ब्र : 
वह है जिसकी तुम जल्दी करते थे एक आंधी हैं जिसमें दर्दनांक अज़ाब हर चीज़ को तबाह कर डालती 
हे अपने रब के हुक्म से तो सुबह रह गये कि नज़र न आते थे मगर उनके सोने के मकान, हम ऐस 
ही सजा देते हैं मुजरिमों को | ः 
जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि कौम आद पर हूद अलैहिस्सलाम-की तकजीब की वज 
से तीन साल तक बारिश को रोक दिया गया था इसलिये जब कौम पर अंज़ाब आने का वक्त आ गया 
तो अल्लाह तआला ने स्याह बादलों को चलाया जो उनकी वादियों से जाहिर हुए आम तौर पर ऐसे 
बादलों को मुगीस (बारिश बरसाने वाले) कहा जाता है वह लोग वादियों से उठते हुए बादलों को देखका 
बड़े खुश हुए कि बारिश बरसाने वाले बादल आ गये हैं अब तीन साला कहत का दौर खत्म होने वोल्न. 
हे। 


हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया यह तो वही है जिसकी तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी क्योंकि 
वह कौम कहती थी बेशक अज़ाब ले आओ | इससे पहली आयाते मुबारका में इसी'मज़मून जमून व का फिक्र 
और याद करो आद.के हम कौम (ga) को जब उसने उनको सर ज़मीन अहकाफ में डराया और 
बेशक इससे पहले डर सुनाने वाले (अंबियाए किराम और भी) गुज़र चुके थे और उसके बाद आएकि 
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का अंदेश 


हे। उन्होंने कहा क्या तुम इसलिये आए कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो? तो हम पर लाओ जिसका 
हमें वादा देते हो अगर तुम सच्चे हो। | 


यानी जब कौम ने मुतालबा किया कि तुम जिस अज़ाब के मुताल्लिक हमें डराते हो वह बेशक हे 


आओ अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो वह तो कहते थे अज़ाब आयेगा ही नहीं अगर आ ही गये 
तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। . 


लेकिन आद वह sore किये गये निहायत सख्त गरजती आंधी से वह उन पर कब्वत से लग 
दी सात रातें और आठ दिन लगातार तो उन लोगों को उनमें गिरे हुए देखो गोया वह खजूर खजूर के ३ 
गिरे हुए तो तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो। ': 

यानी उस कोम पर सात रातें और आठ दिन लगातार शदीद आंधी चली सिर्फ इसमें गरज p 
बारिश नहीं थी वही लोग जो बादलों को देखकर खुश हो रहे थे और यह कह रहे:थे कि अजाब हि 
अपनी ताकत से टाल देंगे जब उन्होंने देखा कि शदीद गरजने वाली आंधी फिजा में हैवानों और पी 


को उड़ा रही है तो यह अपने मकानों में दाखिल हो गये ताकि उस आंधी की शिद्दत से बच सके र 


) : अंगूठी की होती है। रब तआला के ख़जानों में से यह हवा बज़ाहिर मामूली थी लेकिन Pa 
हौलनाक तूफान था | तबाहकुन आंधी-थी, सबसे पहले एक औरत ने देखा कि हवा में.मुझे आग ~~ 
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rag आ रहे हैं, उस हवा ने मकानों-के दरवाजे गिरा-दिये। ........ 
gg उनके नथुनों में दाखिल होती और उनकी दुबर से निकल जाती वह हवा उन्हें गिरा रही थी. 
5 उनकी TA टूट रही-थीं कभी उन्हें जमीन से उठाया और फिर नीचे फेंक दिया | 
। तके टीलों में दब जाते, यह सिलसिला सात रातें आठ दिन मुसलसल रहा, किसी वक्त भी 
gif न न रुकी वह सब तबाह व बर्बाद हो गये बड़े बड़े कूदों वाले अपनी ताकृत पर नाज करने वाले 
रब तआला की गिरफ्त में जब आये तो ऐसे बर्बाद हुए-कि मरे हुए यू नज़र आ रहे थे कि. यह खजूरों . 
के तने गिर हुए हैं | 

` रब की अजीम कुदरत का अंदाजा कीजिये जहां कुफफार को तबाह-व बर्बाद कर दिया वहां हद 
अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी | हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के इर्द गिर्द खत 
खींच दिया वह शदीद आंधी उन्हें खुशगवार मौसमे बहार की हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहानी हवा महसूस 
हो रही थी। SHOR गिर गिर कर तबाह हो रहे थे। उनकी गर्दनें ce रही थीं रेत के ठीलों में दब 
कि रहेथे लेकिन अल्लाह वाले, नबी पर ईमान लाने वाले, उसी आंधी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे सुबहानल्लाह 
गे मौलाए कायनात की कुदरत-का इंसान कैसे अंदाज़ा कर सकता था? उसकी सकी हिकमतों से वह ख़द ही 

वाकिफ है रब ने इरशाद फरमायाः | 
a और जब हमारा हुक्म आया हमने हूद (अलैहिस्सलाम) और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी 
iR रहमत GRA कर बचा लिया और उन्हें सख्त अजाब से निजात दी। | ॒ 
यानी कुफ्फार को दुनिया में भी सख्त अजाब में मुब्तला किया और कयामत में वह शदीद अजाब 
में मुल्ला होंगे मोमिनों को अल्लाह तआला ने दुनिया में भी महफूज़:रखा और कयामत में भी महफूज 
रखेगा | 
नबी की तकजीब नबी की गुस्ताखी तबाह कुन अजाब को दावत देने के मुतरादिफ्‌ È | 


अल्लाह तआला ईमान पर कायम व दाइम-रहने की तौफीक अता फरमाये और अंबियाए किराम 
की शान में गुस्ताखी से बचाए z 


रजवी किताब घर. 
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हजरत सालेह अलेहिस्सलाम् 
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अलैहिस्सलाम का नसव इस तरह व्यान किया गया है | सालेह विन उवैद विन मासिख विन अब्द विन 
UTE विन समूद | 

और समूद का नसव इस तरह भी व्यान किया गया है | समूद विन Bae विन औस विन आद विन 
इरम बिन साम विन नूह यही ज्यादा सहीह है | 

.. हज़रत सालेह अलेहिस्सलाम और हजरत हूद अलेहिस्सलाम के दर्मियान एक सौ साल का फासत्रा 
है यानी सालेह अलेहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के एक सौ साल वाद TRH लाए। हज़रत 
सालेह अलैहिएसलाम की उम्र दो सौ अस्सी साल A | 

हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमाया : और समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह 

को भेजा कहा ऐ कौम अल्लाह की इवादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई मावूद नहीं उसने तुम्हें जमीन 
से पैदा किया और उसने तुम्हें बसाया तो उससे माफी चाहो फिर उसकी तरफ रुजू लाओ वेशक मेरा 
रब करीब है दुआ सुनने वाला। k 

. जब कि उनके हम कौम सालेह ने PAN क्या डरते नहीं बेशक मैं तुम्हारे लिये अल्लाह का अमानत 
दार रसूल हूं तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो और मैं तुम से कुछ इस पर उजरत नहीं मांगता 


अबियाए किराम की आदाते शरीफा यह थीं कि जब Agar का दावा फरमाते तो सबसे पहले कौम 


तराश कर घर बनाते हो इस वजह से भी तुम सीधा यही समझते हो कि तुम को दुनिया में हमेशाःरहना 
है लेकिन तुम्हारी यह सोच सरासर गलत है हद से तजावुज़ करने वाले फुसाद फैलाने वाले, कोई दुरुस्त 
अच्छा सीधा भलाई. वाला. काम नहीं करने वालों की तुम पैरवी कर रहे हो, तुम उनकी इताअत न:करो 
तो कामयाब होगे | वरना तबाही का शिकार हो जाओगे | कामयाबी सिर्फ अल्लाह तआला की तरफु-रुजू 
करने और मेरा: हुक्म मानने में हे।. . | +; 7 
. आपकी तबलीग से दो फरीक बन गये : और बेशक हम ने समूद की तरफ उनके हम कोम सालेह 
को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो तो जभी वह दो गिरोह हो गये झगड़ा करते सालेह अलेहिस्सलाम . 
ने फरमाया ऐ मेरी कौम क्यों बुराई की जल्दी करते हो भलाई से पहले अल्लाह की बख्शिश क्यों नहीं 
मांगते शायद तुमपर रहम हो।  म८®  . a 
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग पर कुछ लोग ईमान ले आये और दूसरे लोग अपने कुफ्र 
पर कायम रहे इस तरह दो गिरोह-बन गये आपस में एक दूसरे से बहसों में उलझे रहते थे लेकिन 
ईमान वालों की तरफ से झगड़ा दीन के हक होने में होता यह जिदाल हक्‌ है| सालेह अलैहिस्सलाम 
की तबलीग पर कौम के इंकार और आपके अजाब से डराने पर कोम का यह कहना: | 
`, और बोले ऐ-सालेह:हम पर ले आओ जिस का तुम वादा दे रहे हो। | | 
इसके जवाब में सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम तुम अच्छाई के बदले बुराई में जल्दी 
क्यों करते होःयानी यह दुनियावी नेमतों का आराम तुम्हें हासिल हैं लेकिन इसके बदले तुम अज़ाब और 
अपनी तबाही व बर्बादी तलब कर रहे हो यह कहां.की अक्ल है तुम्हें अल्लाह तआल से अपने गुनाहों 
की माफी तलब करनी चाहिये ताकि वह तुम पर रहम करे | 
कौम ने आपको क्या जवाब दिया? : सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को राहे रास्त पर लाने की कोशिश 


EEEE EEEE E ्. -||ररर््््र्र्र्र्र्र्र<1. 
तज॒फिरतुल NT _ र 
उस पर एक बहुत सडे धोके भे शालने वाले "क में है। : vem en हि ' 
` कौम कहने लगी इममे तो तुम्हें बड़ा अप॒जभंद बहुत बड़ा समझदार ९ E हुआ था हमें तो तुम 
पर बड़ी उम्मीदें शी कि तुम हमारे दीन फी एमदाद फरोगे। हमारे भएाह कौ तफाषियत का राब बनोगे 
हमारे सरीफा की ALT करोगे। 
. यानी किसी कौम भे जब भी फोई शख्स इलम प फएज भे आजा भफाम हासिल फरता है तो कौम 
उससे अपने मकसद फे मुत्ताबिफ TNS याबण्ता we लेसी है आपकी कोभ ने भी थही समझा था फि 
हमारे सातिल दीन की इमेदाद करेंगे | | 
इसी तरह आप गरीबो फफीरों पर बच्चे मेहरबान शे sadly लोगो फी Quay we dada} क्षी 
अयादत करते थे तो कौम ने फक्ष फि हमने तो आपके इन औसाफ फो पेपर गह समझा भा फि तुष 
हमारे अहसाव भें से होगे। हमारी एमदाद फरोगे तुम गे अह marae और ४ हमारे साथ पैसे शुष 
कर लिया? हमे तो तुम aE साण्णुब है कि तुम हमें अपने बाप छापा फे भाबूपो झी पजा से ऐक 
रहे हो हमे तो अब तुम पर शक होगे जगा है AS रुम हमें Boal बहुत ad धोफे में भुब्तला फरना चाहे 
हो। | E 
आपने फोम को जयाय दिया : आपने ar ऐ नेरी फोग। भला बताओो तो आगर भै आपने Vath} 
तरफ से रोशन दलील पर घूं और उसने ysl अपने पाश रे weer ब्रएष्शी तो YS एराणे फौन yya 
अगर भे उसकी MPA कशे? तो एम yA Riny qa थे WW Qn? | 


art किताब y ` 


आपके एरशाद का भतलब गए था फि मुषे अएजाह तआजा गे रौशन पजाइज जता Wer) है और 
उसने मुझे अपनी एएगत से भवाजा है ya मे भी एम पर गेहरबानी फर रहा हू चिः E GU E 
की हिदायत दे एहा हू जिरामे wean) mama) है WMA बे जज की बजह रो [जिस alder श 
की भेरी गुआयगत चाहते हो उसे तो एलाह ताला की + ॥फ९गानी है और ane nanm पी 
नाफ्रमानी खरार। है | 

TANT फोम ने यह फहाः 

उन्होने फहा हमने बुस शगूग जिया Gan) any 0४९ लि रे | 

ERT साणेह WARRI जब RICK RT BY Ne फौग ने त 
गई कहत हो गया लोग भूखे मरो लगे gered एनो BOT AR आसे हिएरालाग की eN आए 
की तरफ Aerer किया al आपकी आमच को AQ ay mnt ने फोग फो wena Ra 

आपने Wet (१४९ १४५१ Mose थे ५४ है ४0०७ तभ जो" ०) मे uà À| 
 ऐपरतइने ra Ag wepe है ।के एतेह शासे Rrus फे इएशाप फा ११ 
कै भी Ñ FEREN जी gpn 1 INT ST भह GERIR पू की चाह रो आल्जाह पाला फी एफ 
भाई है शुभ पिए भें गाला हो ete शफ भातिल चीच फो पाती शगझना सुत परए्ती १९ फो 
SEFI सहे चर एकीकृत तुम्हारे लिये [ल्ला है। OO के बा 

BLL भे आपको HNR MRI: 

Se केषा तिः तुम पए तो ७। tr 

TD तुग पर बार भाए कारात पो. 
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A पात फिग। भरा SRNR 
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sO = wat किताब:-घर | 
R सथ बू की बातें कर रहे हो कि हम अपने आबा व अजदादं का SA BIS दें।..: | 
कौम ने आपको मुतकब्बिर कहा a : Agal PS 
.. उन्होंने कहा हम अपने-में से एक आदमी की ठावेदारी करें जब तो हम जरूर गुमराह और दीवाने | 
४ क्या हम सब में से इस पर जिक्र उतारा गया? बल्कि यह सख्त झूठा इतराने वाला (मुतकब्बिर) È | 


aya ने कहा हम इतनी तादाद में होकर एक आदमी की ताबेदारी. करें वह भी ऐसा शख्स हो जो | 


हमारे जैसा बशर हो ऐसा काम तो दीवानों का है, हम तो अक्लमंद हैं क्या इसी को नबुव्वत अता होनी 
शी? और इस मनसब के लायक कोई नहीं था? यह शख्स (मआजल्लाह) अपने दावए नबुब्वत में झूटा 
है और यह दावा करके शोखियां मार रहा है इतरा रहा है यह तो बड़ा मुतकब्बिर है रब तआला ने उनको 


रदद करते हुए फ्रमाया क्‍ 
बहुत जल्द कल जान जायेंगे कौन था बड़ा झूठा इतराने वाला? 


यानी यह कौम जब दुनिया और आखेरत में अज़ाब में मुब्तला होगी तो फिर उन्हें पता चलेगा कि 


कौन झूठा और बातिल राह पर जिद व अनाद की वजह से कायम रहकर कौन तकब्बुर कर रहा था? 
कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से मोजिज़ा तलब किया : तुम तो हम ही जैसे आदमी हो तो कोई 
निशान लाओ अगर सच्चे हो, आपने कहा यह ऊंटनी है एक दिन उसके पीने की बारी है और दिन मुअय्यन 
तुम्हारी बारी और इसे बुराई के.साथ न छुओ कि तुम्हें बड़े दिन का अज़ाब आयेगा। ४ 
मुख्तसर वाकिया कौमे समूद : HA आद के बाद अल्लाह तआला ने कौमे समूद को आबाद-किया 
उनको लंबी उम्रें अता कीं वह पहाड़ों में बड़ी महारत कारीगरी से तराश तराश कर घर बनाते, रब तआला 


ने उन को खुशहाल बनाया, माली वुसअत अता की, तो उन्होंने रब तआला की नाफ्रमानी शुरू कर 
 वीऔर जमीन में फसाद बरपा शुरू कर दिया, तो अल्लाह तआला ने उनकी तरफ सालेह अंलैहिस्सलाम 
|. को भेजा जो उनके कबीला के अशराफ यानी सरदार कबीला से थे | आप अलैहिस्सलाम स्सलाम ने उन्हें डराया 
उन्होने आप अलैहिस्सालाम से निशानी तलब की, तो आपने फ्रमाया ) 
` तुमकोन सी निशानी तलब ब करते हो? उन्होंने कहा तुम हमारे साथ हमारी ईद के प्रोग्रामों के लिये 
शहर से बाहर हमारे साथ चलना हम अपने माबूदों से दुआ करेंगे तुम अपने माबूदों से दुआ करना जिसकी 
६ आ कबूल हो गयी दूसरे उसकी ताबेदारी करेंगे। :. | 
आप अलैहिरसलाम उनके साथ शहर से बाहर तश्रीफ ले गये उन्होंने अपने बुतों से.दुआ की जो 
` बूल न हो सकी, उनके एक सरदार जन्दा बिन अम्र ने एक अकेली चट्टान की तरफ इशारा. किया 
| जिसका नाम काफिया था उसने Hel इस-चटटान से एक ऊटनी निकालो जो हामिला हो अगर तुमने 
(सा कर दिया तो हम तुम्हारी तस्दीक्‌ करेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने. उन्हें कहां अगर मैं ऐसा 


{ हक तो क्या तुम जरूर ईमान लाओगे? उन्होंने कहा हां | तो आप अलैहिस्सलाम ने नवाफिल अदा-किये 
£ ` २बसे दुआ की अल्लाहःतआला ने आपकी दुआ को शर्फें कूबूलियत बख्शा। 


पैदाईश के वक़्त होती -है दर्द की वजह से.कराहना राहना | इज्तिराब वगैरह यहां तक कि. उनके सामने 


ट फटी उससे हामिला ऊंटनी पैदा हुई जिसके जिस्म पर ऊन थी पेट बड़ा था, आपकाःमोजिज़ा | 
भन्दा बिन अमर औरं उसके साथःचंद और लोगों-ने ईमान कबूल कर. लिया, बाकी लोगों को 


. सजकिरतुल अंबिया 


चूंकि सालेह अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से ब्यान कर दिया था कि एक दिन पानी पीने की बार 
ऊंटनी की होगी और एक दिन तुम्हारी और तुम्हारे जानवरों और बाकी जंगली जानवरों और परिन 
वगैरह कौ। ` ` 
ऊंटनी अपने बच्चे के साथ जंगल में चरती रती शी अपने बारी'के दिन ऊटनी और उसका बच्चा सारा 
पानी पी जाते थे यानी कुंए में मुंह रखती और उठाती उस वक्त जब पानी खत्म हो जाता वह दूध इतना 
ज्यादा देती थी कि वह लोग पीते और अपने बर्तन भर लेते वह ऊटनी गर्मियों में वादियों के une 
हिस्सा में चरती थी तो ऊंटनी को देखकर उनके जानवर वादियों के नशेबी-अदरूनी हिस्से में भाग कर 
चले जाते सरदियों में वह ऊटनी नशेबी हिस्सा में चरती तो उनके जानवर भागकर वादियों के बालाई 
हिस्से में आ जाते, उन्हें इस सूरते हाल से बहुत मुश्किल दरपेश आ रही थी उन्होंने उस ऊंटनी क़ 
अपनी राह से हटाने का फैसला कर लिया और इसे मार दिया जाए ताकि हमें इससे नजात site 
हो जाये। | 


ऊटनी की कोचे काट दीं ::तो उन्होंने आपकी तकज़ीब की फिर ऊटनी की कोंचें काट dy 
_ सालेह अलेहिस्सलाम ने उन्हें पहले ही बताया था कि इस-ऊंटनी को बुराई में मस न करना वरना 
तुम अजाब में मुब्तला हो जाओगे लेकिन वह बाज़ न आए जंब ऊंटनी टनी की pid काट दी तो आपने we 
कहा कि अब अजाब करीब आ चुका है। 


तो उन्होंने उसकी कोंचें कार्टी तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अपने घरों में तीन दिन और बसत 
लो (नफा हासिल कर लो) यह वादा है कि झूठा न होगा। 
अजाब से पहले तीन दिन : जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि अब सिर्फ तीन 
दिन तुम्हें अपने घरों में रहना और नफा हासिल करना है, फिर तुम अजाब में मुब्तला हो जाओगे ते 
कोम ने कहा कि वह तीन दिन हम पर कैसे गुजरेंगे? आपने कहां पहले दिन तुम्हारे चेहरे ae रंग के 
हो जायेंगे दूसरे दिन उनका रंग सुर्ख हो जायेगा और तीसरे दिन स्याह हो जायेंगे | चौथे दिन तुम प 
अजाब आ जायेगा | 
अगरचे चेहरे स्याह हो जाने पर उन्हें. अज़ाब का यकीन आ चुका था लेकिन जब तक अला 


पर यकीन नहीं आ रहा था उस वक़्त तक उन्हें इमान और तौबा की तौफीक नसीब न हो सकी औं 
जब उन्हें यकीन हुआ अब तौबा करते भी तो इसका कोई नफा न होता क्योंकि ना उम्मीदी की हर्त 
में तौबा और ईमान कबूल नहीं होते | 


सव की रज़ामदी से एक शख्स ने कोचें Hic: जब इसका सबसे बदबख्त खड़ा हुआ। 
वह बदबख्त कौन था? . , tuk « i S 


” तल अबिया 

ततरु ह a किताब धर 
- यह काम किया इसलिये कुरआन पाक में जमा का सिगा जिक्र किया गया है कि सवने उसकी 
चें काँटी यही वजह थी कि सब ही अजाव के मुसतहिक हुए अगर सिर्फ एक का फुंअल होता दूसरे 
उसे रोकते इस पर खुश न होते तो उन पर अजाब न आता | | | i B 

हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूवा : और इस शहर में नी शख्स थे जो फित्ना 
वफसाद बरपा करते थे उस इलाका में और इस्लाह की कोई कोशिश न करते उन्होंने कहा आओ अल्लाह 
की कसम खाकर यह HES कर लें कि शव ख़ून मारकर सालेह अतैहिस्सलाम और उसके अहलेखाना 
को हलाक कर देंगे फिर कह देंगे उसके वारिस से कि हम तो (सिरे से) मीजूद ही न थे जब उन्ह हलाक 
किया गया और (यकीन करो) हम विल्कुल सच कह रहे हैं और उन्हेने जव खुफिया साजिश की, और 
हमने भी खुफिया तदबीर की वह (हमारी तदवीर को) समझ ही न सके | 

अल्लामा करतबी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं उन्हाने यह साजिश ऊटनी की prá काटने के 
बाद की थी जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि तुम्हें तीन दिन की मोहलत है उसके 
बाद तुम पर अज़ाब आयेगा जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा, बजाए इसके कि वह इस आखरी साजिश 
सेचौकन्ने होते और अपने गुनाहों पर नादिम होकर गिड़ गिड़ाकर माफी मांगते उन्होंने उलटा हज़रत सालेह 
अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी, उन्होंने कहा हम पर अज़ाब आयेगा तो देखा जायेगा | 
उसके आने से पहले हम सालेह अलैहिस्सलाम और उसके LIST का खात्मा तो कर द| 

जिस रात उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान पर शवख़ून मारने का प्रोग्राम बनाया 
था उस रात अल्लाह तआला ने फरिश्तों को अपने रसूल की हिफाजत के लिये भेज दिया, जब यह 
अपनी बे नयाम तलवारें लहराते हुए आप पर हमला करने क लिये लपके तो फरिश्ता न उन पर पथराव 
शुरू कर दिया | उन्हें पत्थर तो नजर आते थे लेकिन मारने वाले दिखाई नहीं देते थे, चुनांचे उन सबको 
इस तरह हलाक कर दिया गया और यह मोहलत की आखरी रात थी चुनांचे कौम के वाकी अफराद 
भी तबाह व बर्बाद कर दिये गये | इंशाअल्लाह करीव ही जिक्र आ रहा है। 

रब तआला ने फरमाया तीन से लकर दस तक या सात से लेकर दस तक का गिरोह | इस कवीला 


के नौ सरदार थे उनके ASH हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मुख़ालफत में हमेशा सरगर्म रहा करते 


थे हर रईसज़ादा के साथ उसके मददगारों की भी एक टोली हुआ करती थी। इसलिये उन्ह तुसअतह 


रहत से तावीर किया गया है यानी नौ कवीले (अगरचे नौ शख्स थ)। 
जब उन्होंने यह देखा कि हमारी ईजा रसानियों क बावजूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके 
साथी बाज़ नहीं आये तो उन्होंने एक जगह बैठकर साजिश की कि रात को बेखबरी में सालेह 
और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें तह तेग कर दो, अगर उनके किसी वारिस 
ने हमसे दर्यात किया तो हम उन्हें यकीन दिला देंगे कि हमारा उनके कत्ल के साथ दूर का भी वास्ता 
हं और न ही हमें उसके कत्ल का कोई इल्म है। तो वह खामोश हो जायेंगे। 
हो सकता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वारिस कमज़ोर और गुरबा लोग हीं तो उन्होंने 
K ख्याल किया हो कि उन्हें क्या मजाल होगी कि हमसे वह ज़्यादा तकराः करें? इस तरह वह खामोश... 
भगे |कृत्ल करने का मंसूबा बनाने वाले खुद तबाह व बर्बाद हो गये सुबहानल्लाह मौलाए कायनात॒ 


~ शररत के कारनामे अजीब हैं | 
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और जालिमों को चिंघाड ने आ लिया | 


इन दोनों का मतलब तो वही है जो ब्यान किया जा चुका हे कि जमीन में जलजला और आसमानों 
से गरजदार आवाज़ थी। उनके अज़ाब के लिये तीसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ | १» ai 
. जाला हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने इस का तर्जमा किया “समूद गे 
bb ग & मूद तो हलाक हो गये 
. i RY हुई चिंघाड़ से” इससे पता चला कि “अल Sear” और “अलतागिया” से मुराद एक 
| | के l = | 
. ताहम बाज मुफ्स्सेरीन ने यह मायने भी किया है कि 


का हद से गुजरना È | मतलब यह होगा कि वह अपने हद से बढ़ने वाले जराइम की वजह से हलाक 
किये गये इस मायने के लिहाज से अज़ाब नहीं बल्कि अजाब का सबब है। 


roe अलेहिस्सलाम और आपके साथ ईमान लाने वालों को नजात : फिर जब हमारा हुक्म आय 
eran क और , apad की Sk उसके साथ मुसलमानों को अपनी रहमत 
' US SU दिन की रुसवाई से बेशक तुम्हारा रब कवी इज्जत वाला है | 
रब की अजीम >वी इज्जत वाला È | 
oo sn की TA कुदरत हे कि एक ही मुल्क में एक ही इलाका में कुफफार को जलजला 
वालों को उ” तबाह व बर्बाद कर दिया लेकिन अपने नबी और उनके साथ उनके ईमान ला 
rr, व खार कर दिया उनको रुसवा होना पड़ 


रुसवाइ से बचा लिया | मुसलमानों को चाहिये 
अजाब से डरते रहें और रब तआला की अजीम 


तागीयह से मुराद उनके जराइम व फसादात 


हौलनाक तबाही और इसकी 
कि इस वाकिये से इबरत पकड़े और अल्लाह तआला के 
कुदरत R 'कामिल ईमान रखें। . . - क्‍ 
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पुल आंबिया TE aoe | 
_ हज़रत अय्यूब अलेहिस्सलाम. | 
और अय्यूब (अलेहिस्सलाम) (को याद करो) जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ 


पहुंची और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। तो हमने उसकी दुआ सुन ली | 
+ हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी और हमने उसे घर वाले और इतने ही उनके साथ और अता 


क्ये अपने पास से रहमत फरमाकर और बंदगी वालों के लिये नसीहत है। ` < 
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाप का नाम अनूस आप हजरत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम के बेटे 


थीं पांच सौ गुलाम खिदमत गुजारी के लिये फिर हर गुलाम की जौजा और औलाद भी बतीर खुद्दाम 
आपके पास रहते थे | | 


अल्लाह तआला ने जो रिज़्क तुम्हें दिया है वह खाओ। . है 
मुश्किल का साथी : आपकी बीमारी ने जब शिद्दत इख्तेयार कर ली तो तमाम अक्रबा ने आपको 
छोड़ दिया | बल्कि शहर से बाहर आपको एक झोपड़ी बनाकर दे दी गई कि यह मर्ज कहीं दूसरों तक 
न पहुँच जाये, जब वह सारे साथ छोड़ गये तो उस वक्‍त आपकी जीजा जिसका नाम रहमत बिन 


` 


ji pene से शर्म आती है कि = sat ais 
मुझे अल्लाह आ में उससे दुआ करूं जब कि मेरी आजमाईश का वक्त 


इतना भी नहीं हुआ जितना मेरी आसाईश का वक्त था | 


जौजा की गलेती पर नाराजगी का इजहार : एक मर्तबा आपने जौजा को तलंब किया तो देर से 


हाजिर होने पर आप नाराज हो गये मुमकिन है-बीमारी की वजह से-तबीयत में सख्त मिजाजी आं गई 
हो, ज्यादा मुनासिब यह बात मालूम होती है कि इतनी बड़ी नाराज़गी की वजह भी यकीनन कोई बडी 
होगी, जैसे मुफस्सेरीन ने एक वजह यह ब्यान किया है शैतान आपकी जौजा के पास तबीब की सूरत 
में आया और कहने लगा कि तुम्हारे ख़ाविंद बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हैं अगर तुम चाहती हो तो 
मैं उन्हें दवा देता हूं जिससे वह ठीक हो जायेंगे जब वह सेहतयाब हो जायें तो वह इसके बदले में मेरा 
शुक्रिया सि्‌ इन अलफाज में अदा करें | 


तूनेमुझेशिफादी। | o En o 


आपकी जौजा ने यह बात मामूली समझी और उनका ख्याल.बन गया कि इस पर अमल करना 
तो आसान है | 


जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने आकर' उसने पूरा माजरा ब्यान किया तो आप 
अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि शैतान मेरे इम्तेहान में मुझे नाकाम करना चाहता है, आप अलैहिस्सलाम 
अपनी जौजा से नाराज़ हो गये आपने फरमाया अगर मैं ठीक हो गया तो तुम्हें सौ कोड़े मारूगा अभी 
तुम्हारे हाथों से मैं कोई चीज़ नहीं खाऊगा | 


इसी वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर अर्ज किया 
मुझे शैतान नें तकलीफ और ईज़ा लगा दी। 


आजमाईश का वक्त खत्म होता है : और अय्यूब (अलैहिस्सलाम) को याद करो जब उसने अपने 
ख को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने रने वाला है 
तो हमने उसकी दुआ सुन ली तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी और हमने उसके घर वाले 


और उनके साथ इतने ही अता किये अपने पास से रहमत अता करके ba और बंदगी वालों के लिये नसीहत सीहत 


है| 
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ही प्यारे लतीफ अंदाज में अपनी परेशान हाली तकालीफ 

का तज़किरा किया | रब की बे हिसाब रहमत का जिक्र किया गया लेकिन यह अर्ज नहीं किया कि ऐ 

मौलाए कार्यनात मेरी तकलीफ को दूर फरमा कैसां सब्र है? और रब के हुजूर इल्तेजा करने का कैसा 

हसीन अंदाज है | 

चश्मए शिफा : रब तआला ने फरंमाया ज़मीन पर अपना पांव मारो यह है ठंडा चश्मा नहाने और 

को | 

आपको हुक्म हुआ कि आप अपनों पावं जमीन पर मारो तो इससे चश्मा जारी होगा, इससे पानी 

और नहाओ तुम्हें शिफा हासिल होगी। आपको नहाने से जाहिरी जिस्म की तमाम बीमारियों से 

रेफा हासिल हो गई और पानी पीने से:अंदरूनी तमाम बीमारियों से शिफा मिल गई | अल्लाह तआला 
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भैठ गये आपकी जौजा आई तो उसने आपको न पहचाना वह आप ही से पूछने लगीं ऐ अल्लाह के बे 
यहां एक बीमार शख़्स था वह कहां गया? परेशान होकर पूछा कहीं भेड़िये तो नहीं ले गये बार ap 


उसमें जमा करना शुरू किया तो अल्लाह तआला ने आपकी तरफ्‌ वही की कि ऐ अय्यूब तुम j (खुश) 
नहीं होते? आपने अर्ज किया ऐ मौलाए कायनात तेरे फज़्ल से कौन सैर (खुश) हो सकता है? आप 
अलैहिस्सलाम ने १८ साल बीमारी और तकलीफ में गुजारे थे फिर रौनकें बहाल हो गई। | - 


आपकी जौजा की मुश्किल रब ने आसान कर दी : चूंकि आपने शरई VS और अल्लाह THA 
की रज़ामंदी की खातिर जौजा से नाराज़ होकर PAA उठा दी थी कि मैं दुरुस्त होकर तुम्हें एक सौ 
कोड़े मारूंगा | अब तंदुरुस्त होने पर कसम को पूरा करना लाजिम था अल्लाह तआला ने अपनी रहमत 
से अल्लाह तआला के नबी की जौजा को कोड़ों से बचा लिया, क्योंकि अल्लाह तआला के बनी ने भी 
उसी की रजा के लिये कसम उठाई थी लेकिन उनकी जौजा ने भी रब की रजा की खातिर ही अपरे. 
ख़ाविंद की उस वक्त खिदमत की, जब सब लोग छोड़ चुके थे | इस तरह रब ने दोनों की अंदा की 
पसंद किया न नबी.को मना किया और न उनकी जौजा को कोड़े लंगाने BA) 
अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया: 


पाया क्या अच्छा बदा है बेशक वह.बहुत रुजु लाने वाला È | OO 


3 wat कितांब घर | 
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हज़रत जुलकिफ्ल और हजरत यसअ अलैहिमस्सलाः 


याद करो इस्माईल और यसअ और Galore (अलैहिमुस्सलाम) को और सब अच्छे हैं। 


हजरत जुलकिफ्ल अलैहिस्सलाम : आपका नाम बशर है या शरफ्‌ है आप हज़रत अस्य 


अलैहिस्सलाम के बेटे हैं आपके मुताल्लिक और भी मुख्तलिफ अकवाल हैं ताहम इसी कौले मजकः 
की तरफ ज्यादा रुझान है। 


अल्लाह तआला ने उनको उनके बाप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनाकर भेजा जा और 
हुक्म दिया कि आप लोगों को मेरी वहदानियत पर ईमान लाने की तरफ बुलायें, कि मेरे बगैर कोई माब 


साल की उम्र में दुनिया से रुखंसत हुए | 
आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अबदान को वसीयत की थी कि मेरी वफात के बाद नेकी के अमत 
पर कायम रहना लोगों को भी ईमान और नेक आमाल की तर्गीब देना | 


. आप अलैहिस्सलाम यतीमों मोहताजों गरीबों बेवा औरतों पर रहम फरमाते उनकी जरूरयात का 
ख्याल रखते, उन्हीं मोहताज लोगों की कफालत की वजह से आप का नाम जुलकिफ्ल (किफालत करने 
. वाला) पड़ गया था | 


. हजरत यसअ अलैहिस्सलाम : आपको अल्लाह तआला ने नबुव्वत अता फ्रमाई रमाई और इसके साथ 
ही आपको बादशाहत भी अता फ्रमाई आप दिन को रोजा रखा करते थे और रात को अल्लाह के हुणूर 
खड़े होकर नवाफिल अदा करते थे आपको किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था खुसूसन आप अपनी 


_ उम्मत के मामलात में बड़ी मतानत से फैसला Heard, किसी किस्म की जल्दबाजी और गुस्सा से Haa सर्त 
नहीं फरमाते थे] | 


आप अलेहिस्सलाम की वफात का वक्‍त जब करीब करीब आया तो बनी इस्राईल के कुछ बड़े आदगी 


अल्लाह तआला खूब जानता है कि मनसबे रिसालत किसे अता करना है! 


हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम् 


और बेशक इत्यास पैगम्बरों से है जब उसने अपनी कौम से फरमाया क्या डरते नहीं क्या तुम बअल 
(qa का नाम) को पूजते हो और छोड़ते हो सब से अच्छा पैदा करने वाला अल्लाह तआला को जो रब 
है तुम्हारा और तुम्हारे अगलों बाप दादा का फिर उन्होंने उसे झुटलाया तो वह जरूर पकड़े जायेंगे मगर 
अल्लाह तआला क चुने हुए बंदे और हम ने पिछलों में उसकी सना बाकी रखी सलाम हो इल्यास 
अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों पर बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को बेशक 
वह हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान वाले बंदों से है। 

हजरत इल्यास अलेहिस्सलाम अल्लाह तआला के नबी हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत 
हारून अलेहिस्सलाम की औलाद से हैं आपका नसब Avex कौल के मुताबिक यह है | 

इल्यास अलेहिस्सलाम बिन यासीन बिन कहहास बिन अल'ईजार बिन हारून | 

हजरत इल्यास और हजरत खिज अलैहिस्मसलाम की हर साल मुलाकात : हजरत इल्यास 
अलहिस्सलाम खुश्की पर मुक्रर किये गये थे और हजरत खिज़ दरियाओं पर और जजीरों पर मुक्रर 
हैं हर साल हज के मौके पर इन दोनों की मुलाकात होती है । 7 

नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम और इल्यास अलैहिस्सलाम की मुलाकात : एक WHR 
के दौरान उनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, आसमानों से अल्लाह तआला 
ने खाना उतारा दोनों हंजरात ने वह खाना मिलकर खाया | उस खाने में रोटी मछली वगैरह नाज़िल 
की गई, फिर अस्र की नमाज दोनों हजरात यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इल्यास 
भलेहिस्सलाम ने मिलकर अदा की | 


है हो और उससे तुम अपने मकासिद हासिल नहीं कर रहे हो जो सबसे अच्छा पैदा करने वाला है। 


ण को अहसनुल खालेकीन कहा गया है क्योकि उनके गुमान के मुताबिक रब के बगैर भी खालिक्‌ 
कहा गया है जिन को तुम खालिक मानते हो इन सबसे अच्छा खालिक अल्लाह तआला है या 


दुनिया में कोम इल्यास की तबाही और आप पर ईमान लाने वालों की नजात का जिक्र मुअतबर : 
तफासीर में नजर नहीं आ सका | आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जमा 
भी यही जाहिर कर रहा है सलामुन आला इल्यासीन का तर्जुमा आला हजरत ने किया है सलाम हो 
इत्यास अलैहिस्सलाम पर, इसमें एक कौल यह है कि आपके साथ ईमान लाने वालों पर सलाम हो | 
एक कृराअत में आल या सीन में चूंकि इल्यास अलैहिस्सलाम बिन या सीन हैं यानी सीन की आल पर 
सलाम हो इससे मुराद इल्यास अलैहिस्सलाम हैं | 


हजरत यूनुस अलेहिस्सलाम् 


 पसक्यों ऐसा न हुआ कि कोई वस्ती ईमान लाती तो नफा देता उसे उसका ईमान (किसी से ऐसा 
नहुआ) सिवाए कौम यूनुस के, जब वह ईमान ले आये तो हमने दूर कर दिया उनसे रुसवाईी का अज़ाब 
दुनियावी जिन्दगी में और हमने लुत्फ अंदोज़ होने दिया उन्हें एक मुद्दत TH | 


. _ लमे चले गये। ` 


SS अपनी औरतों और बच्चों को जुदा कर दिया यहां तक कि तमाम जानवरों और उनके wet 


NT आजा. मे. 
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 को'भी-जुदा जुदा कर दिया जबकि वह एक दूसरे से जुदा होकर एक-दूसरे की तरफ मुश्ताक , o 
की वजह से बेकरार हो गये, वह अपनी आवाजें निकालने लगे | उन जानवरों की दर्दनाक आवाजें is. 
हाल से आह व जारी का एक अजीब ददनाक मजर पेश कर रही थीं | वह सब इसान मर्द औरतें बे : | 
` अल्लाह तआला के हुजूर अपनी आजिजी का इजहार कर रहे थे रो रहे थे और अर्ज. कर रहे:शे किः 
अल्लाह तआला हम तुझ पर और तेरे नबी यूनुस अलेहिस्सलाम पर ईमान लाये हैं हम अपने गुंनाहँ:- 


की माफी तलब कर रहे हैं ऐ मौलाए कायनात हमारे गुनाह माफ कर दे हमें आने वाले अजाब से महफूज: 
रख। 


` उन्होंने अगर कभी एक दूसरे पर मज़ालिम किये हुए थे तो उनको माफ कराया अगर किसी के 
हकक गसब किये हुए थे तो वह वापस किये तौबा का यह आलम था कि अगर किसी की इजाजत के. 
बगैर उन्होंने कोई पत्थर अपने मकानों की बुनियादों में लागया हुआ था तो बुनियादे खोदकर पत्यर 


निकाल कर वापस किया। जब उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह . 
तआला को उन पर रहम आ गया और उनसे अज़ाब दूर कर दिया.। 


कौम यूनुस की तौबा की कबूलियत का दिन : वह दिन आशूरा का दिन था। यानी दस मुहु. 
हराम और जुमा का दिन था वह अपने एक बुजुर्ग आलिम के पास जाकर पूछ रहे थे कि हम पर अजाब 


आने वाला हे हम क्या करें? उसने उन्हें मश्वरा दिया था कि तुम अल्लाह तआला के हुजूर भूर यह दुआये 
PAL 


ऐ उस वक्त भी जिंदा रहने वाले जब कोई जिन्दा नहीं रहेगा ऐ हमेशा जिन्दा रहने वाले ए मु 
को जिंदा करने वाले ऐ हमेशा जिन्दा रहने वाले तेरे बगैर कोई माबूद नंहीं | ऐ अल्लाह! बेशक हमार 
गुनाह बहुत बड़े हैं हद से बढ़ चुके हैं तू अजीम है और जलीलुल oa है हमारे साथ वह संलूक कर 
जो तेरी शान के लायक हो | (क्योंकि तू रहीम व करीम है लिहाजा शाने करीमी के मुताबिक हमारे साथ 
मामला फरमा) और हमारे साथ वह सलूक न फरमा जिसके हम हकदार हैं | 


एतेराज़ : फिरऔन अजाब को देखकर ईमान लाया और तौबा की लेकिन उसके ईमान लाने और 


तीबा करने को कबूल नहीं किया गया और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के ईमान और उनकी तौ 
को क्यों कबूल किया गया? 


चे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से नारा हे 
चले गये और | 
सफर के दौरान दा ih आपके पीछे तौबा कर ली लेकिन आप वापस लौटकर न आये, तो आ ; 
` ” SRA दरिया को पार रिवाज लिये एक किश्ती पर सवार हुए लेकिन किश्ती भंवर ब ; 
मुंताबिक यह ख्याल किया जाता था कि जब कोई TA, 
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ने करआ डाला जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। तीन दफा करआ आपके नाम ही 


निकला तो आपने फ्रमाया मैं ही गुलाम हूं जो अपने आका को छोड़ कर जा रहा हूं आप अलैहिस्सलाम : 


ने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी ताकि किश्ती के दूसरे लोग किनारे पर पहुंच जायें | अल्लाह तआला 


ने एक मछली के दिल में इलका किया और हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, 


लेकिन यह ख्याल करना कि तुम्हारा पेट उनके लिये कैदखाना बनाया है इन्हें तुम्हारा THAT नंहीं बनाया 


इसलिये इन्हें खराश तक न आने दी जाये इनको बाल बराबर भी नुक्सान.नं पहुंचे | इस तरह आप मछली. 


के पेट में आ गये यह आप पर एक इम्तेहान था और यार का यार को अताब था| 


चंद कुरआनी अलफाजे मुबारका की जरूरी तशरीह : हजरत यूनुस अलेहिस्सलाम स्सलाम को मछली के 
पेट में जाने की वजह से जुन्नून और साहिबुल हौत कहा गया है | क्योंकि नून और हौत दोनों का मायने ' 


मछली है अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया 


और जुन्नून (को याद करो) जब चला गुस्सा में भरा तो गुमान किया कि हम उस पर तंगी न करेंगे | 


यह तर्जमा आला हज़रत मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि का है | और सही भी यही 


हे कि कई और तराजिम "अन लन नक्दि र अलैहि” में का तर्जमा हम उन पर काबू न पा सकेंगे, हम. 
उस पर गिरफ्त न करेंगे, हम न पकड़ सकेंगे इस किस्म के तरजमे गलत और बातिल हैं | मैने अपनी 


किताब में कई तराजिम जिक्र किये हैं | 


अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जो लोग अंबियाए किराम को गुनाहगार ठहराते | 


हैं कि उनसे ज़रूर गुनाह सर जद होते हैं वह इस आयत से अपनी दलील पेश करते हैं कि यूनुस 
cae ने गुमान किया कि रब मुझे नहीं पकड़ सकेगा | यह कहना गुनाह है लिहाजा नबी गुनाहगार 
सकते हैं| 


अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि उन लोगों का रद्द करते हुए फरमाते हैं अगर यह मायने किया 
जाये कि आप ने रब के मुताल्लिक यह गुमान किया कि रब आजिज है मुझे पकड़ नहीं सकेगा तो यह 
BPs ऐसी निस्बत तो एक मोमिन की तरफ नहीं कर सकते, तो अंबियाए किराम की तरफ कैसे कर 
फ हैं? इसलिये इस बात की तौजीह जरूरी है, वह यह कि इसका मायने हो “आपने गुमान किया 
पेम उन पर तंगी नहीं करेंगे” इसलिये कि कुरआन पाक में और मकामात पर भी इस मायने में इस 
"जज का इस्तेमाल है | 


ज त Sears तआला जिसके लिये चाहे रिज्क कुशादा करता है और तंग करता है और जिस पर वह 
तेग 


कर दे| 


दिन हजरत इने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हुमा हज़रत अमीर माविया रजियल्लाहु अन्हु के पास 


रजवी -किंताब -घरः: 
से भाग कर जा रहा हो और किश्ती में सवार हो तो वह किश्ती उस वक्त तक किनारे पर-नहीं.. 
पहुंचती जब तक उस गुलाम को किश्ती से उतार न लें। अब किश्ती के भंवर में फंसने पर उन लोगों 


वह जब इंसान को आज़माईश में मुब्तला करता है उस पर उसका रिजक तंग कर देता है। .. 


१ कहा गुज़श्ता रात कुरआन पाक की मौजों में मुस्तगरक रहा लेकिन मुझे इससे खलासी . 
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ae एक हदीस शरीफ का ही मायने है अगरचे अल्फाज़ हदीस शरीफ के नहीं। हजरत यूनुस 
अलैहिस्सलाम को भी आसाईश में अल्लाह तआला का याद करना कसीर नमाजें अदा करना और मछली. 
के पेट में भी रब तआला को याद करना ही काम आया। 


मछली के पेट में आपकी दुआ: तो अधेरों में पुकारा कोई माबूद नहीं सिवा तेरे पाकी है तुझको बेशक 
मुझसे बेजा हुआ। 

जुल्मात, जमा ज़िक्र किया कई तारीकियां, इसलिये कि आप दरिया की तारीकी, रात की तारीकी 
और मछली के पेट की तारीकी में थे | उन अंधेरों में आपने रब तआला के हुजूर इल्तेजा की ऐ अल्लाह 
मैं जो तेरे हुक्म के इंतज़ार से पहले आ गया यह मुझसे बेजा हुआ तो इन कलिमात से आपकी दुआ . 
को कबूल कर लिया गया। <, 

फायदा : हदीस शरीफ में है जो कोई मुसीबत जदा बारगाहे इलाही में इन कलिमात से दुआ करे 
तो अल्लाह तआला उसकी दुआ कबूल फरमाता È | 

मछली के पेट से बाहर आना : तो हमने उसकी पुकार सुन ली, और उसे गम से नजात दी और 
ऐसी ही नजात देंगे मुसलमानों को | 

यानी यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तआला का जिक्र किया और इजहार wa किया तो 
अल्लाह तआला ने आपको मछली के पेट में रहने के गम से नजात अता फरमाई, इसी तरह अगर 


मुसलमानों में से किसी ने भी अपनी परेशानियों की फरयाद रब से तलब की, सच्चे दिल से ताइब हए 
तो अल्लाह तआला उनकी फरयाद को भी कबूल करेगा | 


मछली के पेट से बाहर आकर : हमने उसे मैदान में डाल दिया और वह बीमार था और हमने उस 
पर GE का पेड़ लगाया | 


हर वेल जिसमें तना न हो उसे यकतीन कहा जाता है लेकिन यहां मुराद कहू है। 
जज्लामा आलूसी ने तहरीर फरमायाः 


कि यहां मुराद दवा (पेड़) है और वह मशहूर मारूफ्‌ है कि वह कद्दू है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु 
WR वसल्लम पसंद फरमाते थे | 


e a तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाग पर उसको इसलिये उगाया कि आप पर साया 
wá १ आपको ठंडक पहुंचाए और आपको इसके पत्ते मस करें और इसके बड़े पत्ते आप पर रहें 
जाप पर मक्खियां न बैठें क्योंकि ब्यान किया जाता है कि कहू के पत्तों पर मक्खियां नहीं बैठती | 

रह any यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट रो बाहर आते वक्‍त नौ मौलूद बच्चे या चूज़े वगैरह की 
कां eT चमड़ा बहुत नर्म व नाजुक था। उस पर कोई बाल वगैरह नहीं था। आपके लिये 
लिये ly तकलीफ हो सकती थीं और सख्त चीज का मस करना और सूरज की गर्मी आप्रके 
दे on का बाइस बन सकती थी इसलिये अल्लाह तआला ने अपनी मेहरबानी से आपको इसके 
े उगाया हि पहुचाया और कद्दू के पत्ते उतरे हुए चमड़े के लिये a मुफीद होते हैं इसलिये भी ae 
इसके पत्ते आप के चमड़े के लिये फायदेमंद हो सकें | 
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साल पहले तश्रीफ लाये | 
और हमारे बंदे दाऊद नेमतों वाले को याद करो बेशक वह बड़ा रुजू करने वाला है। 


है, जो काबिले तारीफ हो और काबिले तारीफ वही ताकत है जिसकी वजह से इंसान इबादात पर अमल 
कर सके और गुनाहों से बच सके | हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने तमाम कामों में अल्लाह तआला 
की तरफ रुजू करने वाले थे | 

दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत : आप एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते यह 
दरअसल आप-अलैहिस्सलाम का नफ्स के खिलाफ जिहाद था क्योंकि इंसान का नफ़्स बच्चे की तरह 


इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स से ऐसा जिहाद किया जो आम आदमी के लिये बहुत 
मुश्किल था क्योंकि एक दिन नफ़्स को ख्वाहिशात से रोकना और दूसरे दिन ख्वाहिशात की इजा 
देना अजीम काम था | आप अलैहिस्सलाम आधी रात अल्लाह तआला के हुजूर कयाम फरमाते, यानी 
नवाफिल अदा करते, फिर रात का तिहाई हिस्सा सोते, फिर रात का छटा हिस्सा जागकर Farad 4 
मश्गूलरहते।  ' © | 5. 00 te g 
p दाऊद seni और सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का जिक्र : और बेशक हमने दाउ ह 
और (अलेहिमस्सलाम) को बड़ा इलम अता किया था और दोनों ने कहा। घ o 
. सब खूबियां अल्लाह तआला को जिसने हमें अपने बहुत से ई",न वाले बंदों पंर फुज़ीलत बख्शी। 


इल्म से मुराद लोगों के दर्मियान कज़ा (फैसला) का इल्म, परिन्दों की बोलियां जानने का इई. 
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रह हमें फजीलत दी इससे मुराद नबुव्यत और जिन्नों शैतानों को आपके ताबेअ बनाना है. 


इल्म से इंसान को फुजीलत हासिल होती है इंसान को चाहिये कि नेमतों के हासिल होने पर उनका: 


शुक्रिया अदा करे, किसी नेमत का इजहार बतौर तकब्बुर नाजायज है बतौर शुक्र जिक्र करना मुस्तहब 
सुनते अम्बियाए किराम है | a 


| दाऊदं अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र : ऐ दाऊद (अलैहिस्सलाम) हमने तुझे जमीन में.' 

नायब किया तू लोगों में सच्चा हुक्म कर और ख्वाहिश के पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह तआला की : 
राह से बहका देगी, बेशक वह जो अल्लाह तआला की राह से बहकते हैं उनके लिए सख्त अजाब जाब है 
इसलिये कि वह अजाब के दिन को भल बैठे | 

हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और बादशाहत दोनों हासिल थीं | 

आप अलैहिस्सलाम को रब ने जो फरमाया: ख्वाहिश के पीछे न जाना, इसका मतलब यह है कि. 
आप को ख्वाहिश के पीछे चलने से उम्मत की तालीम के लिये रोका गया है, कि वह गौर व फिक्र करें। 
और आप अलेहिस्सलाम को जो हुक्म दिये गये हैं वह उनकी ताबेदारी करें | जब यह खिताब मासूम 
को हो सकता है तो दूसरों को तो यकीनन यह हुक्म होना ही है। 

रिवायत किया गया है कि बनी मरवान में से किसी खलीफा ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज 
रजियल्लाहु अन्हु के सामने यह कहा कि क्या तुमने सुना है? जो हमें ख़बर दी गई है कि खलीफा पर 
कोई कलम नहीं चलेगा और उस पर मासीयत नहीं लिखी जायेगी | आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही आयत 
तिलावत की | मकसद यह था कि अल्लाह तआला ने अपने नवी को तालीमे उम्मत के लिये ख्वाहिशात 


` के पीछे चलने से मना किया है तो खलीफा क्या चीज़ हो सकता है? 
फायदा: एक इंसान दुनिया में जिनदगी गुजारने की सभी जरूरयात पर अमल नहीं कर सकता कता, 


कोई खेती बाड़ी करता है तो कोई दाने पीसता है कोई रोटी पकाता है कोई कपड़ा बुनता है और कोई 
भिलाई करता है हासिल कलाम यह है कि हर एक अपने अपने काम में मश्गूल होता है तमाम काम 
मिलकर तमाम की ज॒रूरयात पूरी होती हैं जब सब लोगों को एक ही इलाका एक ही सर ज़मीन में 
णमा होकर रहना है और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने हैं तो उनमें इख्तेलाफात, झगड़े होना भी : 
शती अमूर है। इसलिये उनमें कोई एक ऐसा शख्स भी होना चाहिये जिसे से ताकत और दबदबा हासिल 


करे तो दुनिया तबाही व बर्बादी पर पहुंच जाती है मखलूक में कत्ल व ग़ारत का वकूअ आम 


न रकार इस बादशाह की तबाही का वक्‍त भी आ जाता है इस तरह बादशाह के मजालिम जालिम 


 तज॒किरतुल अंबिया 204 et fama 
अगर बादशाह शरई अहकाम के मुताबिक फैसले करे तो निज़ामे आलम दुरुस्त हो जाता है भत्नाई- - 
के दरवाजे अच्छे तरीके से खुल जाते हैं इन मकासिद के पेशे नज़र कौम की तालीम व तर्बियत के 
लिये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया | +? 
पहाड़ और परिन्दे हज़रत दाऊद अलैहिरसलाम के ताबे : बेशक हमने उसके साथ पहाड़ को 
मुसख्खर कर दिये कि तस्बीह करते शाम को और सूरज चमकते और परिन्दे जमा किये होते.और सब 
उसके BRAT Tale थे | : ५ NN i hee 
` अल्लाह तआला ने पहाड़ों को आपके साथ मुसख्खर कर दिया यानी पहाड़ आपके ताबे थे आए 
जहां चलते पहाड़ आपके साथ चलते या आप जिस जगह पहाड़ों को ले जाने का इरादा फ्रमाते पहाड़ 
वहां चले जाते। आप अलेहिस्सलाम का मोजिजा अल्लाह तआला की कामिल हिकमत व कुदतर पर 
दलालत करता हे आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ बहुत हसीन थी, आवाज में रोब और दबदबा भी था| 
जब आप अच्छी आवाज से ज़बूर शरीफ पढ़ा करते तो पहाड़ों से भी तस्बीहात की हसीन व जमील: 
गुनगुनाहटसुनाईदेती।  - — FS 
इसमें! अल्लाह तआला की कुदरत के कई कारनामे मौजूद हैं यानी पहाड़ों के जिस्म में जिन्दगी 
पैदा फरमाता है फिर उन्हें शऊर अता फ्रमाता है फिर उन्हें कुदरत से नवाज़ता है फिर उन्हें बोलने 
की ताकत देता हे कि वह अल्लाह तआला की तस्बीहात पढ़ते हैं, इसकी मिसाल कुरआन पाक में एक 
जब उस (मूसा) कं रब ने अपनी तजल्लीयात का VEX पहाड़ पर फ्रमाया | । 
यानी अल्लाह तआल़्ा ने पहाड़ में अकल व फृहम पैदा किये, फिर उसे अपने सिफाती नूर के देखने 
के लिये ताकत व समझ अता किये देखने पर वह पहाड़ बर्दाश्त न कर सका | 
हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम के खुश आवाजी से ज़बूर पढ़ने और तस्वीहात पढ़ने के साथ साथ 
परिन्दे भी तस्बीहात पढ़ते थे आप अलैहिस्सलाम के करीब आकर कान लगाकर सुनते थे इतने क्रीब 
हो जाते थे कि आप परिन्दों को गर्दन से पकड़कर उनसे प्यार करते | . oy ae? 
“बल्कि बाज़ हज़रात ने ब्यान किया है कि आप अलेहिस्सलाम की आवाज में रब ने ऐसा अजीब 
a वह भी कि आप जब जबूर बूर पढ़ते तो चलता पानी रुक जाता दरख्तों पर यह असर होता कि 
या वह भी जबाने हाल से आपके साथ तस्बीहात पढ़ रहे हैं और उनके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते। 
चलते फायदा : अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं जब यह पता चला कि पहाड़ आपके साथ 
चलते और तस्बीहात पढ़ते और परिन्दे आपके पास जमा हो-जाते थे | 


उन परिन्दों का आपके पास इज्तेमा वह हश्र है उनका हाशिर यानी जमा करने वाला अल्लाह तआला 


"a 


है। 
ह इससे अल्लाह तआला की कुदरत का भी पता चलता है और यह भी वाज़ेह हो जाता है कि जिस 
| p | तेह हो जाता है कि जिसे 

जात ने यहां गैर जिलउकूल (वह जिनका अक्ल वालों में शुमार नई। होता) कौल को अक्ल अता करके 
और गैर जी रूह को रूह अता करके आपके ताबे बना दिया वह जात कयामत में जी रूह की रूह क्योंकर 


। ३ 
= x -i ri 
nner 


nes 
be eh 
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Ak AA सकता | 
तबीह : आम तौर पर अहल अरब लफ़्ज बोलते हैं सूरज तुलू हो गया और मायने लेते हैं सूरज 


अजन्‌ ही गया आयत करीमा में लफ़्ज इशराकृ इस्तेमाल हुआ है इससे सलाते Gel पर दलील पकड़ी 
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हजरत उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे 


FIG लावे आपने वुजू करके पानी तलव किया और वुजू करके चाश्त की नमाज़ अदा फुरमाई 
27 ढरशाद फरमाया: ऐ उम्म हानी 

BZ नमाज इशराक 

हजरत ताऊस हजरत इने Gara रजियल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं आपने पूछा कि क्या 

za की नमाज का जिक्र करआन पाक में पाते हो? तो हाजिरीन ने जवाब दिया नहीं, तो आपने 
oa आयत करीमा तिलावत की | 


दानी यह नमाज़ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अदा BLATT थे आप अलैहिस्सलाम ने कहा मरे 


_ 


“Ns 


on में हमेशा सलाते जहा के मताल्लिक ख्याल आता रहता था कि इसका जिक्र कुरआन पाक A ह 
दा नहीं तो मैन इस पा लिया | 
इससे जाहिर होता है कि इशराक और जुहा एक ही हैं यानी एक ही वक्‍त है और एक ही नमाज 


A ear 


fe पहले तक है, जब बाज़ औकात यह नमाज़ अव्वल वक्त में पढ़ी गई और वाज औकात में आखिर 


C 


टेः यह गुमान हुआ कि दो वक़्त अलग अलग हैं और अलग अलग नमाजे हैं | (हालांकि नमाज़ एक 


है अल वक़्त को इशराक कहा जाता है और आखरी को जुहा कहा गया है आखिर वक़्त जवाल से 


__ BRIG या चाश्त की रकआत : कम से कम दो रकअत और कमाल का ACA दर्जा चार रकअरते 

2288 Grae जितनी चाहे पढ़े | और आठ रकअतें और इससे मी जायद बारह रकअर्त हैं तमाम तादाद 

श सूरत पर अहादीस मबारका दाल Žij | 

Pra शरीफ में हजरत अब हरैरा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 

ऊपने दा रकअतें अदा करने और इनको न छोड़ने का हुक्म फरमाया | 

स्म मुस्नद अहमद इने माजा में हजरत उनमे हानी से मरवी है। 

ES सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाते जुहा चार रकअत पढ़ते थे और ज़्यादा Beara 
' 'ड ताला चाहता | | 

'अब्दुल बर्र ने तमहींद में अकरमा रजियल्लाहु HE से उम्मे हानी रजियल्लाहु Hal को स्वाय 


oe f 


7 "i करम्‌ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा तश्रीफ लाये ता आप सल्लल्लाहु अलहि 


w 


सी नमाज है? आपने फरमाया चाश्त- की नमाज È | 


एक जईफ रिवायत में बारह रकअत का जिक्र भी मिलता हे। 


ख्याल रहे कि राकिम का मतलब सिर्फ मसला की तहकीक थी जिन बुजुर्गों - को अल्लाह तआंत्रा 
ने.तौफीक अता की है वह इशराक के वक्‍त अलग नवाफिल पढ़ते हैं और चाश्त के वक्‍त अलग उन्हें 


पर दुआ नहीं, न जाने क्यों खुदा से मांगने में भी जाहिलों को शर्म आती है? ख़ुदा से न मांगने वाले 
मुतक्किबर जहन्नम का ईधन हैं इस मसले पर मेरी किताब शमा हिदायत: का मुताला किया जाये, 
आपकी बादशाही का दबदबा और असर खिताब: और हमने उसको उसकी सल्तनत को मजबूत 


"किया और उसे हिकमत और कौल फैसल दिया | 


कर दो, आप अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया यह ख्वाब है मुझे इस स मामले में जल्दी नहीं 
दूसरी रात फिर ख्वाब में आपको यही कहा गया कि उस शख्स को कत्ल कर दो आपने 
पर अमल न किया | तीसरी रात फिर आपको यह कहा गया कि उस शख्स को कत्ल कर 
'पर अल्लाह तआला की तरफ से गिरफ्त आयेगी। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तरफ p 
` भेज कर उसे बुलवा लिया। आपने कहा मुझे अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है किमैंतुम्हें कर a 
„दूं. उसने कहा कि आप मुझे बगैर गवाहों और बगैर किसी सबूत के Heel करायेंगे? आपने पने ह काकर 


D _ 


1 2 


अंबिया —_ G 
= -2 wat किताब घर. 


i इस्राईल पर आपकी बहुत बड़ी SIT और अजीम रोब तारी हो गया। इस तरह आपकी बादशाहत का 
दबदबा हर शख्स के दिल में बैठ गया। ॒ न 

हे अल्लाह तआला ने आपको हिकमत अता की | दूसरे मकाम पर HAM: 

a | यानी इलम और ऐसे आमाल जिसे हिकमत अता की जाये उसे खैरे कसीर अता किया जाता हे 

| जो दीन व दुनिया में अच्छे और नेक हों और दुरुस्त एतेकादात का अता होना यह सब हिकमत में दाखिल 

ह। 

बूत E 

: पुर असर खिताबे फैसल : अल्लाह तआला ने आपको ऐसे acs फैसल से नवाजा जिसकी वजह 
र से आप लोगों को कामिल तौर पर अल्लाह तआला के अहकाम पहुंचाने की कुदरत रखते थे जो बहुत 

i ज्यादा असर अंदाजा होता था ख्याल रहे कि जमादात यानी पत्थरों वगैरह को तो इदराक व शऊर ही 


पहुंचा सकता है फिर बाज़ इंसान इस अंदाज़ से कलाम गन ख़ल्त 
i हैं, दूसरों को समझने में दिक्कत पेश आती है और बाज़ अपनी बात को कामिल तौर पर समझाने की 
हीथ ` कुदरत रखते हैं। . ख 


दा . अताकरके जिस तरह कुवते बातिनया को कमाल बख्शा इसी तरह 


दारी वते गोयाई (बोलने की Ga) को कमाल अता किया। 
ie लोहे का आपके हाथ में नर्म हो जाना और हमने उसके लिये 


उसमें न | हे? उसने wa 
कि वह बैतुल माल से रिज्क खाते हैं अपने हाथ की कमाई से खायें तो उनके फजाइल में तकमील पाई 


फरमा दे और मुझ पर जिरह बनानी आसान फ “vid 
अता फरमा दिया और लोहे को आपके हाथ में नर्म फरमा दिया आप उसकी आमदनी का पिहाइ हिस्सा 


मुसलमानों की मसलेहत में खर्च फरमाते | एक जिरह हर रोज तैयार फरमाते थे एह हज़ार, चार हज 
और छः हजार दिरहम तक आपकी बनाई हुई जिरहें फरोख्त हुई | इसकी आमदनी में से आप अपनी 


हासिल कर लिये थे कि आप बैतुल माल के मोहताज न रहे बल्कि इससे कसीर रकम गुरबा कोम 


` अंबियाए किराम का मकाम बहुत बुलंद है : कुछ आयाते करीमा की तश्रीह में हज़रत दाउद 
 अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसे किस्से मंसूब कर दिये गये हैं जो सरासर बातिल हैं | मैने जब उन आयते 

करीमा की तफुसीर अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि की तफसीर कबीर में देखी तो इरादा हुआ कि 
| आपके अजीम दलाइल को जिक्र किया जाये | इसके बाद THUR जियाउल कुरआन को देखा तो ख्यात 
HT हुआ कि अहले इलम और अवाम दोनों के लिये यह तफसीर ही ज्यादा बेहतर है कि इसी को बिल्कुल 


| ताकि लोग उनकी इबादत में मुखल न हों (खलल न डालें) उस रोज़ किसी की i होती :कि 
I i आये | एक दफा आप अलैहिस्सलाम अपने इबादत के हुजरे में इबादत में मसरूफ थे तो ऐसे.वक्त 
i था आप अलैहिस्सलाम को घबराहट सी लाहक्‌ हुई वह भी उस चीज़ को भांप गये और कहने 
i Ha नहीं, हम तो दो फरीक हैं और अपने मुकुद्दमे का फैसला कराने के लिये आपकी खिदमत 
gl AM 
A al किसी पर जुल्म और ज्यादती न हो जो फरीक भी जुल्म और अदवान (गुमराही) की राह पर 
l 5." है उसे अदल व इंसाफ की सीधी राह पर चलने की हिदायत wear दीजिये | ) 


मजाक TET ONT TIN DEPRESS ETEA 
CASS ICE OTE तप रा नि an, T ee at ae 


` १षैइसकी गा इस तरह मेरी दंबियो 

f ` Rea भे हिफाजत करूंगा इस तरह मेरी दुंबियों की तादाद पूरी (यानी सौ हो जायेगी और तू इस 1 
E g _ R NS झंझट से छूट जायेगा | यह जब बात करता है तो छा जाता है और सुनने वाला : i 

है? DN INT पा है.कि यह सच्चा और मेरी दादरसी करने के बजाए उल्टा मुझे ही मुजरिमक्रार दे .. j 


[PA OIE T 


` आपने फरीकैन की बात सुनने के बाद फैसला दिया कि यह इसकी सरासर ज्यादती है यह इतना 
हरीस है कि ६६ दुंबियों से भी इसकी चश्मे आज (लालच वाली आख) सैर नहीं होती बजाए इसके क़ि. 
अपने भाई के पास सिर्फ एक दुंबी देखकर इसे रहम आए और दस बीस दुबियां अपने पास से दे दे. 
ताकि इसकी हालत संभल जाये और बिरादराना ताल्लुकात की लाज भी रह जाये वह इसके पास एक 


F 


दुंबी भी नहीं देख सकता है इसे भी छीन लेना चाहता है यह सरासर ज्यादती है | यह सरीह.जुल्म है। 


वह सज्दा करते हुए मुंह के बल गिर पड़ा और बारगाहे इलाही में हर गुनाह से तौबा AM 
इस शेअर में दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, शेअर से सिर्फ यह बात साबित की गई है कि 
रुक्‌ का मयाने सज्दा आम तौर पर आता रहता È | SESE 


३ ब. ही जो हतती ओरियाह को ae 
गा आई और उसने उससे सुहबत की फिर वह चली गयी | और वह औरत हामिला हो गयी | सो उसने. 
तद के पास ख़बर भेजी कि में हामिला हूं e E क्‍ f जो 

‘ इससे आगे चलकर वह लिखते है: _ न 

x हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यूआब जो फौज का कमांडर था को लिखा कि जब दुश्मन से जंग 
क gw हो तो हत्ती औरियाह को ऐसी जगह तैनात किया जाये कि उसका कत्ल हो जाना यकीनी हो। 
a A 

| मुलाहणो हो| | | 


पे | सुबह को दाऊद ने यूआब के लिये एक खत लिखा और उसे औरिया के हाथ भेजा और उसने ख़त 
Nae लिखा कि औरिया को घमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि 
ने. हमारा जाये और जान बहक हो और यूं हुआ कि जब यूआब ने उस शहर का मुलासरा कर लिया 
R तो उसने औरियाह को ऐसी जगह रखा जहां वह जानता कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग 


ae TA की तरफ भी मंसूब की जाये तो वह भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और जिस बद बख्त ने ऐसी . 


THA अंबिया 212 Wat किताब oe 
क्री दिल आजारी से कबीदा खातिर न हों अगर हज़रत दाऊद अलेहिस्सलामं से यह हरकत mA 
हुई होती तो अल्लाह तआला ऐसे शख्स के जिक्र से अपने महबूब की दिलजोई न फरमाता जो अपन 
ख्वाहिशे नफ्स के सामने बेबस है और कत्ल बे गुनाह के इर्तकाब की जुर्रत करता है। 


नीज़ साविका आयात में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिन सिफाते आलिया से मौसूफु TN | 


गया है | 
हमारा बंदा, इबादत व ताअत में बड़ा. ताकतवर, हर वक़्त क्त रुजूअ करने ete वाला | 
अगर आप अलैहिस्सलाम से ऐसी रजील हरकत सरजद हुई होती तो आपको इन औसाफे rh 
से मुत्तसिफ करने का फिर कोई मकसद न रहता.| और आपको खुशखबरी हरगिज़ न दी जाती इसत्ति 
आयात का सियाक और सबाक दोनों इस किस्सा की पुर जोर तर्दीद करते = हैं और इसे सरापा लप 
और बेहदा करार देते हैं | 
हजरत सईद बिन अल-मुसय्यब से मरवी है कि सैय्यदना अली मुर्तजा करमल्लाह-तआलागे 
फरमाया a 
यानी जो शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ऐसी बात करे जिस तरह किस्सा गे 
किया करते हैं तो मैं एक सौ साठ दुर्रे (कोड़े) लगाऊगा | 
बाज हजरात ने इन आयात का पस मंज़र इस तरह ब्यान किया है कि उस जमाने में यह रिवाण 
आम था और उसमें कोई कबाहत महसूस नहीं की जाती थी कि अगर किसी की जौजा को तरफ किसी 
का मीलान हो जाता तो वह उससे कहता कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो ताकि मै उसके साथ 
निकाह करूं, चुनांचे बसा औकात वह शख्स अपने दोस्त की यह दरख्वास्त कबूल कर लेता और क 
शख्स इद्दत गुज़ारने के बाद उस औरत से निकाह कर लेता | लेकिन नबी की शान बड़ी ऊंची है इसलिए 
अल्लाह तआला ने आपको SA बात पर तंबीह फरमा दी | 
(यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसी शख्स की औरत की तरफ मीलान करके उसे तलाक देन 
के मुताल्लिक कहा था फिर उससे निकाह कर लिया था |) 
इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह ख्याल जाहिर किया कि अभी उस और 
की.शादी और यह कि साथ नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी ते पाई थी और हजरत दाऊद 
ने उस औरत के घर वालों से उसका रिश्ता तलब किया और उन्होंने वह रिश्ता आपको दे दिया | हेरि 
यह सारी बातें कृयास आराईयों के बगैर और कुछ नहीं | 
(अगर वाकिया इस सूरते मजकूरा में पेश किया जाये तो आप की तरफ गुनाहे Te सगीरा की वि 
लाजिम आयेगी, जिससे अंबियाए किराम पाक हैं |) Ee | 
यह 


इन तमाम तौजीहात के बाद अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ya a 


. कि आयात में मज़कूरा इस वाकिये को इस तरह ब्यान किया जाये कि न गुनाह कबीरा की 
की तरफ साबित हो न गुनाहे सगीरा की बल्कि आपकी मदह व सना का पहलू निकले | ` `: 


आदिर मे | 
केत चारा पुरता यकीन है कि अंबियाए किराम गुनाह और खता से मासूम होते हैं उनसे ऐसे उमूर 
Rap भद नहीं हो सकते | अगर ऐसा होता तो शरई अहकाम पर एतेमाद बाकी नहीं रहता और 


फरमूदात (इरशादात) से एतेबार उठ जाता, किस्सा गो (किस्से कहानियां ब्यान करने. 
Wd नबुव्वत के मनाफी ज़ो कहनियां घड़ ली हैं हम उनको Kel की टोकरी में फेंक 


` ` वाइजों को चाहिये कि वह अपने वअजों में गलत किस्से और झूठी कहानियां ब्यान न॑ किया ay 
हुजूर अलेहिस्सलाम ने फरमाया है कि बंदा जब झूट बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते तीस मीह: 
दूर भाग जाते हैं और उस आदमी को बहुत बुरा जानते हैं जब वाइज़ यह जानता है कि PRA मजलिसे 
वअज में हाजिर होते हैं तो उस पर लाजिम है कि वह सच बोलने की पूरी कोशिश करे | फिर फरमाते . 


हैः 


वाइज पर फर्ज है कि ऐसी बातों से ower ही इज्तेनाब करे जो मुअर्रिख़ीन ने बिला तहकीक 
यहूदियों से aga की हैं जिनमें उन मुकुद्दस हस्तियों की लग्ज़िश का ब्यान होता है जिनकी अल्लाह 
तआला ने सना व तौसीफ फरमाई है और उन्हें दूसरे लोगों से चुन लिया है और फिर उन लगवियात 


के बारे में कहे कि वह करआन मजीद की तफसीर ब्यान कर रहा है। 


` .. नतीजा वाजेह हुआ : मुफुक्किरे इस्लाम मुफस्सिरे कुरआन हज़रत पीर मुहम्मद करम शाह साहब 
are सिर्रहु की इस ईमान अफ्रोज़ तफुसीर जो TH कबीर और अलबहरुल मुहीत और tel 
मक्कीया के हवाला जात से FTAA है, से वाजेह हो गया कि हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम की तरफ 
मंसूब होने वाली कहानियां कि आपने (मआजल्लाह) एक औरत से बुराई का इर्तकाब किया और फिर 
उसके खाविन्द को कृत्ल करा दिया, आपने किसी की मंगनी तुड़वाकर खुद मंगनी कर ली या अपने 
दोस्त की बीवी पर आशिक होकर उसे तलाक देने पर मजबूर कर दिया | यह तमाम बेहूदा बातित 


अफसाने हैं | यहूद की मन घड़त कहानियां हैं अल्लाह तआला के नबी की शान के लायंक॒ हरगिज़ हरृगिण 
ऐसे वाकियात नहीं Bl Mad | सहीह वाकिया वही है जो साहबे THER कबीर ने या साहबे अलबहरुत 


मुहीत ने तहरीर किया है और इसी को सही समझने की ताकीद शैख अकबर ने फरमाई È | 


दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत और अदल व इंसाफ का हुक्म : ऐ दाऊद हमने मुकर्रर किया 
है आपको अपना नायब ज़मीन में पस फैसला करो लोगों के दर्मियान इंसाफ के साथ और न पैरवी 


किया करो हवाए नफ़स की, वह बहका देगी तुम्हें राहे खुदा से बेशक जो लोग भटक जाते हैं राहे खुदी 
से उनके.लिये सख्त अजाब है इसलिये कि उन्होंने भुला दिया था यौमे हिसाब को और नहीं पैदा कयी 


हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ -उनके दर्मियान है बेफ़ायदा यह तो कुफ्फार का गुर्मी” 
है। पस बर्बादी है कुफ्फार के लिये आग (के अजाब) से, क्या हम बना देंगे उन्हें जो ईमान लाये और 
नेक अमल करते हैं उन लोगों की मानिंद जो फसाद बरपा करते हैं जमीन में या हम बना देंगे परहेगजार 


| को फाजिरों की तरह। यह किताब है जो हमने उतारी है आपकी तरफ बडी बा-बर्कत ताकि गर्दछ 
करें उसकी आयतों में और: ताकि नसीहत पकडें अकलमंद | 


- हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को-बताया जा रहा है कि तुम किसी शाही खानदान के फव नहीं ह 
कि तुम्हें यह हुकूमत और तख्त वरसा में मिला हो तुम एक गैर मारूफ चरवाहे थे, हमने अपने फ 


a अंबिया म O 
अकि कर कु कर पुकार sa IA किताब घर 
और अपनी पसंद व नापसंद को किसी तरह असर अंदाज़ न होने दो | अगर तुमने अपनी ख़्वाहिशे नफ़्स 
पर इंसाफ को कुर्बान किया तो याद रखना अल्लाह तआला की राह से बहक जाओगे | उसकी तौफीक. 
का दामन तुम्हारे हाथ से छूट जायेगा | o जि: 
और जो शख्स राहे हक. से बहक जाता है वह अल्लाह तआला के सख्त अज़ांब में मुब्तला कर 


दियाजाताहे। | 
` अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानी पती रहमतुल्लाह अलैहि ने. इस आयत के जिम्न में तहरीर 


. खलीफा वह है जो रअईयत (अवाम) में अदूल करता है उनमें माल मसावी तौर पर तक्‌सीम करता 
है और वह अपनी रियाया पर यूं मेहरबान और शफीक होता है जिस तरह कोई शख्स अपने अहल क 
अयाल पर शफीक होता है और अल्लाह तआला की किताब के मुताबिक फैसला करता है। 


उसने कहा है खलीफा वह है जो लेता है तो हक व इंसाफ से और खर्च करता है.तो सही जगह 
पर और अल्लाह तआला के PIA व करम से आप ऐसा ही करते हैं और बादशाह वह होता है जो लोगों 
पर जोर व सितम करता है इससे लेता है इसको देता है यह सुनकर हज़रत उमर खामोश हो गये | 


= 3 
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` हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन Pe AR i 


हजरत सुलेगान अलैहिस्सलाम 


आला हज़रत मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलेहि ने 'वरस' का मायने जानशीन किया 
है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप की बादशाहत और खिलाफत के जानशीन बने | माल व दौलत 
की विरासत यहां मुराद नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक 
अंबियाए किराम के माल व दौलत का किसी को वारिस नहीं बनाया जाता है। 


इसी तरह अबू दाऊद और तिर्मिजी ने हज़रत अबू अद्दरदा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि 
आप ने कहा मैंने रेसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना 


बेशक उलेमा अंबियाए किराम के वारिस होते हैं और बेशक अंबियाए किराम के Geer दराहिम व 
दनानीर के वारिस नहीं होते बल्कि उनके इल्म के वारिस होते हैं। जिस ने इस इलम को हासिल कर 


लिया उसने अजीम हिस्सा हासिल कर लिया। 


हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के १६ बेटों में से सबसे छोटे हज़रत सुलेमान थे अगर यहां विरासत 
माल की मुराद होती तो सब बेटे वारिस होते। सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम न होते, नीज़ बादशाहत 
और नबुव्त में भी विरासत लाज़िमी तौर पर जारी नहीं सिर्फ अल्लाह तआला के फुज्ल से हासिल होती 


है इसलिये वारिस का जानशीन मायने करना बहुत ही कामिल और हसीन है। 


तरह एक किस्म. के परिन्दे दूसरी किस्म के परिन्दों से मुख्तलिफ बोलियां बोलते है इसी तरह एक ही 
किस्म के परिन्दे मुख्तलिफ्‌ औकात में मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोलते हैं एक दूसरे से लड़ते हुए 
उनके बोलने का अंदाज और होता है | एक दूसरे से मुहब्बत के वक्त उनकी गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ 
हाता है। जब उन पर कोई दरिन्दा या शिकारी हमला करना चाहे तो उनके कलाम की नोईयत और 


हती है इससे पता चलता है कि उनकी बोलियां सिर्फ चीख व पुकार शोर व गुल में ही नहीं होती बल्कि 


उनमें मतालिब व मकासिद भी पाये जाते हैं जिन्हें वह खुद अच्छी तरह समझते है | अगरचे हम उनकी 
बैलियों को समझने से कासिर होते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने परिन्दों की बोलियां 


भमझने की कुत अता फरमाई थी आप अलैहिस्सलाम समझ लेते थे कि यह क्या कह रहे हैं| 
याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम का अपने आपको जमा (बहु वचन) के सेगे से ताबीर करना सियासत 


_ तजुकिरतुल अंबिया ID SELL 
नहीं क्योंकि यह साबित नहीं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी परिन्दों की बोलियां जानते थे tee 
हज़रत सुलेमान ने मोर की आवाज़ को सुनकर कहा कि यह कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा. 
भरोगे। | 
 हुद हुद की आवाज़ को सुनकर कहा यह कह रहा है कि ऐ गुनाहगारो अल्लाह तआला से मग्फ्रित 
तलब करो | SS क 
खत्ताफ (लंबे बाजुओं वाला, छोटे पांव वाला, स्याह रंग का परिन्दा) की बोली सुनकर कहा यह 
कह रहा है नेकी के काम करो, ताकि आगे उनकी जज़ा पाओ। र 
कुमरी की आवाज़ को सुनकर कहा कि यह तस्बीह पढ़ रही है। सुबहा न रब्बियल आला। 
चील को बोलते हुए सुनकर कहा यह कह रही है रब के बगैर हर चीज़ को फना हो जाना है। 
भट तीतर की आवाज़ को सुनकर कहा यह कह रहा है जो खामोश रहा वह सलामती में रहा। 
मुर्ग की आवाज़ सुनकर कहा यह कह रहा है ऐ गाफिलो अल्लाह तआला को याद करो। 
गिध की आवाज को सुनकर फ्रमाया यह कह रही हे ऐ इंसान जितना चाहे तो जिन्दा रहे आखिर 
तुझे मौत आनी है | 
अकाब की आवाज को सुनकर कहा यह कह रहा है लोगों से दूर रहने में ही उन्स है। 
मेढक की आवाज को सुनकर कहा यह तस्बीह पढ़ रहा है| सुब्हान रब्बियल PEN | 
. ख्याल रहे कि इन परिन्दों की हमेशा यह बोली नहीं होती बल्कि बाज औकात यह बोली उन्होने 
बोली | मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बोलियां बोलते हैं। 
हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम का यह कहना कि अल्लाह तआला ने हमें हर चीज़ अता की है 
यह बतौर शुक्र था बतौर we नहीं | जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं औलादे 
आदम का सरदार हूं मुझे इस पर कोई GE नहीं यानी मैं नेमत के इजहार और शुक्र के तौर पर कह 


रहाहू। . 


_ हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबेअ शी: और हमने हवा सुलेमान के 
सुबह की मंजिल एक माह की और शाम की मंजिल एक माह होती | क लर 


असन क हि na a अलेहिस्सलाम के ताबेअ इस तरह कर दिया गया था जिस तरह सवारी 
SEAS EIT 6 हज़रत कतादा रजियल्लाहु अनहु फ्रमाते हैं शद्‌ का मतलब सुबह से जवाः 

और | | जवात 
थे छ... ग का मतलब जवाल से शाम तक A वा ह लेते 
तना सय्याह लोग एक माह में करते और जवाल से 
ह में [वाल से शाम तक एक 
पहुंच जा, | आप अलैहिस्सलाम सुबह बैतुल मुक॒इस में हाते तो केल ज. के वक्त अस्त 
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` इसका एक मकसद तो यह था कि आपके लिये अल्लाह तआला ने तांबे को इस तरह नर्म कर 
दिया था जैसे आपके बाप हज़रत दाऊद अलेहिस्सलाम के लिये लोहा नर्म कर दिया था, तांबे की सनअत 
वाले लोग आपके पास ठंडा तांबा लाते आप बगैर आग और कटने के जैसे उन्हें ज़रूरत होती उसी 
तरह बना देते | दूसरा मतलब यह है कि आप को अल्लाह तआला ने तांबे की धात एक चश्मा की सूरत 
में अता की थी जितना तावा जरूरी होता उतना उस चश्मे से ले लिया जाता| 


सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर : और फराहम किये गये सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिये लश्कर 
जिन्नो इंसानों और परिन्दों से पस वह नज़्म व जब्त के पाबंद हैं | 

हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का जिक्र हो रहा है कि वह तीन हिस्सों पर मुश्तमिल 
था जिन्न, इंसान और परिन्दे | 

बाज़ लोग जो कुरआन करीम को अपने ख्यालात और मज॒आमात का लिवास पहनाना ही कुरआन 
दानी का कमाल समझते हैं उन्होंने इस आयत की तश्रीह इस तरह की है: 

कि जिन्न से मुराद जिन्नात नहीं बल्कि वह पहाड़ी कवाइल हैं जो वदनी लिहाज से बड़े ताकतवर 
थे और जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना बाज गुज़ार वना लिया था | और gR (परिन्दे) 
से मुराद परिन्दे नहीं बल्कि तेज़ रफ़्तार घोड़ों पर सवार फौजी दस्ते हैं | | 

काश वह इन्स का भी कोई ऐसा मायने घढ़ लेते जिससे यहां इसका इस्तेमाल दुरुस्त हो जाता, जब 
जिन्न से मुराद जंगली कबाइल हैं जो इंसान हैं | और तुयूर से मुराद घुड़ सवार हैं और वह भी इंसान हैं | 
तो इन दोनों के दर्मियान अल-इन्स यानी इंसान ब्यान करने का क्या मकसद हो सकता है? 


अतफ्‌ तगायर व तख़ालुफ पर दलालत करता है और आयते करीमा से साफ मालूम होता है कि 
जिन्स और तुयूर इनस की तरह दो अलग अलग नूअ हैं कोई लफ़्ज़ अगर बतौर मजाज़ किसी दूसरे 
गायने में इस्तेमाल हो तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि जहां यह लफ़्ज इस्तेमाल होगा वहां 
A मजाजी मायने ही मुराद होगा, बल्कि मजाजी मायने लेने के लिये शर्त अव्वल यह है कि वहां 


इसका हकीकी मायने न लिया जाये नीज वहां कोई ऐसा करीना भी मौजूद हो जो इस मजाजी मायने | 


भ तअय्युन करे, जब यहां दोनों शर्तें मफकूद हैं तो इन अल्फाज के हकीकी मायनों को नजर अंदाज 
SR की तावीलात करना यकीनन जाहिलाना जसारत EL | “Ei 


अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अक्सर वाकियात ऐसे ब्यान किये जाते है | 
जो गैर मोतबर हैं उन पर एतेमाद न किया जाये | बल्कि सिर्फ उन वाक॒यात पर ईमान लाया जाये... 
जो कुरआन पाक और अहादीस मुबारका से साबित हैं | ऐसे वाकयात जो मुबालगा आमेज हैं जिन्हे किस्सा 
गो लोग और मुअर्रिखीन हजरात ब्यान करते हैं उनसे इज्तेनाब ज़रूरी है ऐसे वाकृयात को सिर्फ यह 


ख्याल कर के ब्यान करना कि अल्लाह तआला की कदरत में हर चीज मुमकिन हे इससे बे दीन लोगो 
के लिये दीन के साथ मजाक उड़ाने का दरवाजा अपने हाथों से खोलना लाजिम आयेगा 


और यह भी कोई बईद नहीं कि अक्सर मुबालगा.आमेज वाकृयात लोगों को दीन से मुतनफिफर 
करने के लिये बेदीनं लोगों ने घढ़ लिये हों | 


. अल्लामा आलूसी ने भी वह किस्से कुछ नकल किये और मैं भी नक़ल कर रहा हूं ताकि कारेईन 


के जेहन में रहे कि यह वाकयात गैर मोतबर हैं किसी ब्यान करने वाले से सुनकर या किसी गैर मोतबर 
किताब से पढ़कर उन पर यकीन न कर लें | 


गैर मोतबर किस्सा(१) : हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिये तीनं लाख कर्सियां रखी जाती 
थी आपके करीब मोमिन लोग बैठते, फिर उनके पीछे मोमिन जिन्न बैठते, फिर आप परन्दिं को. हुक्म 


देते जो उन पर साया करते, फिर आप हवा को हुक्म देते जो उन्हें उठा लेती और उनका सुंबल से 
गुजर होता और उसमें कोई हरकत न होती। 


गैर मोतबर किस्सा(२) : सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर एक सौ फरसख में फैला हुआ होता 
था | पच्चीस फरसख में इंसान होते; पच्चीस फरसख में जिन्न, पच्चीस फ्रसख में वहशी जानवर और 
पच्चीस में परिन्दे | और लकड़ी पर शीशे के बने हुए एक हज़ार आप के घर थे | तीन सौ आप की जीजा 
थीं और सात सौ लौंडियां थी, आप जहां जाते पहले तेज़ हवा को हुक्म देते वह उन घरों को बुलंद करती 
फिर आहिस्सा आहिस्ता चलने वाली हवा को हुक्म देते वह उनको वहां ले जाती जहां आप जाना Ted | 


. गैर मोतबर किस्सा(३): आप हवा के जरिये ज़मीन व आसमान पर चल रहे थे कि आपके पा 


गैर मोतबर किस्सा (४): जिन्नों ने आपके लिये सोने और रेशम से बुनकर एक कालीन बबार्थ 
जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक फरसख थी और आप उसके दर्मियान अपना सोने का मिंबर रण. 
कर बैठते, आपके इर्द गिर्द छ: लाख सोने और चांदी की कुर्सियां बिछाई जाती सोने की कुर्सियी प 
अंबियाए किराम बैठा करते और चांदी की कुर्सियों पर उलेमा ओर उनके ed गिर्द लोग. बैठते jee 


उनके इर्द गिर्द जिन्न बैठते, परिन्दे अपने परों से उन पर साया करते, गदे सबा उस कालीन को उठा. ह 
एक महीने की मसाफत तै करा देती। कह 


aA किताब घर 


आम तौर पर सुलेमान अलेहिस्सलाम और आपका लश्कर हवा के जरिये सफर किया करते लेकिन 
उस सफर में आप आम लोगों की तरह सफर.कर रहे थे आप अलैहिस्सलाम-के-लश्कर में कुछ लोग 
पैदल चल रहे थे और कुछ सवार थे चूटियों की वह बस्ती ताइफ या शाम:में थी | उनको हुक्म देने वाली 
उनकी मलका थी | वह लंगड़ी थी उसका नाम ताखिया या मंजरह था | 


सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटी की आवाज तीन मील दूर से सुनी थी आपने अपने लश्कर को आगे. 
चलने से रोक दिया था कि चूटियां अपने घरों में दाखिल हो सके | यह अल्लाह तआला के नबी का 
मोजिज़ा है इसमें कोई ताज्जुब की बात नही. | a, oo 


“नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोह (एक किस्म का सांप) ने कलाम किया आप 

` सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की रिसालत की शहादत दी | आपने गोह की आवाज और शहादत को 
सुन लिया, खैबर में आपंको बकरी का जहर आलूद पाया दिया गया था आपके मामूली तनावुल करने 
के साथ ही उस पाए ने कलाम किया और बताया कि मुझे जहर आलूद किया गया है | जिबह शुदा बकरी | 
के गोश्त से आवाज़ सुनना अल्लाह तआला के हबीब का मोजिजा ही तो है। 


हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम के मुस्कुराने की एक वजह चूंटी की एहतेयाती तदाबीर पुर-ताज्जुब 


करना था और दूसरी वजह यह थी कि आपको चूंटी की आवाज सुनने की रब ने जो तौफीक अता फरमाई : 
थी उस पर इजहारे फुरहत व सुरूर था। | 


फायदा : इसने की इब्तेदाई कैफियत जिसमें आवाज नहीं होती उसे तंबस्सुम कहा जाता है और 
वर्ते के जाहिर होने के साथ ही कछ खफीफ आवाज भी पैदा हो जो इंसान खुद ही सुन सके उसे जिहक 
PS जाता है और अगर आवाज़ इतनी बुलंद हो जो दूसरे भी सुन सकें उसे कहकहा कहा जाता È | 


Tl करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहकहा लगाकर हंसना साबित नहीं | तबस्सुम आप अक्सर _ 
Tent थे और कभी आपसे जिहक यानी मामूली हंसना भी साबित होता था। 


i CORT आयशा फरमाती हैं : मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली तौर पर हंसते सते 
$ कभी नहीं देखा | 


न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा तौर पर तबस्सुम फुरमाते.थे हमेशा जिहक यानी 


किन P मामूल नहीं था | कई अहादीस में आपका जिहक जिससे are जाहिर हो जायें, भी साबित 
मेह क्र ई” कभी होता अलबत्ता ख्याल रहे कि जिमखशरी ने तो यह कहा है कि जिन अहादीस 


करे कि आवाज को जितना कमं कर सके उतना करे गली कूचों म॑ जोर जोर रा ibd SHIR है ते 
की असबाक हंसना कि आवाज दूर-दूर तकं सुनाई दे यह किसी तंरह भी . 


में कि वह बे खबर हों कहकर उसने यह साबित कर दिया कि उसे यह मालूम है कि अल्लाह तआली 


तंबीह है कि इस्मते अंबिया पर यकीन रखना वाजिब है इसमें शक करंना ईमान कों जाया करा है। 
अल्लामा राजी की इस बहस से वाज़ेह हुआ कि वह इंसान जो अंबियाए किराम को मआजल्लाह 


गुनाहगार ठहराते हैं वह चूंटी से भी कम अक्ल हैं कहां इंसान और कहां चूंटी? खुदारा इंसान को हैवानी 


a SU — BS री किताब घर 
Sand को A नातिका नी कूल्लियात का इदराक हासिल होता है। FS, 

भेह : SSG कबीर और मदारिक में जिक्र किया गया है कि हज़रत कतादा कूफा मे AWTS 
> > ठोग SiG तरफ नुतावज्जेइ होना शुरू हुए। आप रजियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया जो चाहते 
= लन्‌ मुझसे सवाल पूछ सकते हो | दहां इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि भी मौजूद थे जो उस 
नैजदान बच्चे थे | आप रहमदुल्लाह अलैहि ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली नमलता (चूटी) 


a i ta) el 3 


उरी या नुअन्नस? तो वह लाजवाब हो गये | बाद आजा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलेहि 


कि दह मऊन्नस थी । उन्होंने पूछा तुम्हें यह बात कहां से पता चली? तो आप रहमतुल्लाह 


= 
HSS Sai 1S GS Te 


3२ = ऊदाद दिया कि अल्लाह तआाला ने फरमाया "कालत नमिल त" अगर मुज़क्कर होता तो "काल 


bs h 
go Svi GiS ine! {TCS 
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-उन्न दोनों के लिये इस्तेमाल होता है मुजक्कर और मुअन्नस के दर्मियान SH के लिये AKA THX 
= हमानता ज़कर (कबूतर) हमामता उनसा (कबूतरी) और इसी तरह 


देर सन्स! का इजाफा PX L SA 
Oe NS IO (बकरी कडा जाता 
a=] जकर (बकरा) उर शाचा Ga बकरी) कहा जात है। क्‍ 
फरनाया कि नुमकिन है कि लफ्ज़ का एतेबार करके सेगा मुअन्नस जिक्र 


h ™~ 
दाहन Acai Sica च Px 


के यानी जब ऐसा लक्ज हो जो बा-एतेबार लफ़्ज़ के मुअन्नस हो और बा-एतेबार मायने 
और मुअन्नस दोनों ला सकते हैं अलबत्ता लफ़्ज़ का एतेबार 


लिया गदा हा दाना ऊब Qua a हो 
नबी करीन जञल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
उक Seq जानवर, अंचे और बहुत लागर की कुरबानी न किया जाये | 
यहां भी नदी करीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज शाता और बक्रत वगैरह का एतेबार 
करके name सिफात जिक्र की हैं हालांकि कुरबानी के लिये मुजक्कर और मुअन्नस जानवरों का 
हुक्म एक ही हैं कोई नुअन्न्त की तख़सीस नहीं लिहाजा मुमकिन है कालत नमिलता में लफ़ज़ नमिलता 
nag है इसका एतेबार करके मुअन्नस VT कालस इस्तेमाल कर लिया गया हो और मायने मे 
TIGR और मुअन्नस दोनों का एहतेमाल हो। | 
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने कैसे यह सवाल किया? और केसे अबू कृतादा 
बीम SH रखने के बावजूद ला जवाब EV! 
इने मुनीर ने कहा कि अगर यह वाकिया साबित हो जाये तो मुझे यह इलम नहीं कि ताज्जुब अबू 
कृतादा के ला जवाब होने पर किया जाये या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के सवाल करने 
पर किया जाये कि आपने ऐसा सवाल क्यों किया है? आखिर में अल्लामा आलूसी ने तहरीर फरमायाः 


ज़्यादा मुनासिव यही है कि यह वाकिया उन दोनों बुजुर्गों की तरफ मंसूब करना ही सहीह नहीं । 
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नाम याफूर था | तो आपने बिला इजाजत 
घा कि या तो वह आने पर कोई: माकूल 
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और आपकी कौम की अल्ला A 
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से घसीटते हुए हाजिर ई 
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. के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा | यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कपकपी तारी ही ग at il! 
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अज्किरतुल अबिया et 
ae wat किताब॒घर 


F. वह अपने मां-बाप का फरमाबर्दार था, उनके पास तआम (खाना) लाकर उन्हें खिलाया करता था 
क्योंकि वह बूढ़े थे। 

ga हुद ताखीर की वजह व्यान करता हैः हुद हुद ने आपको बताया कि मेरी ताख़ीर की वजह यह 
शी कि मुल्क सबा चला गया था वहां से ऐसी ख़बर लाया हूं जिसका आप को पहले इल्म नहीं | वहां 
एक मल्का है जिसका नाम बिलकीस बिन्त शराहील है जिसके पास दुनिया का हर किस्म का माल व 
मताअ है और उसका तख्त बहुत बड़ा है उसके तख्त की लंबाई co जराअ और चौड़ाई ४० जराअ और 
बुलंदी तीस ज़राअ है और वह तख्त सोने चांदी का बना हुआ है और मोतियों सुर्ख याकूत war जमुर्रद 
का उस पर श्रंगार किया हुआ है | उसके पाए भी याकूत sie AKG के बने हुए हैं और वह सात कमरों 
में बंद है। एक कमरा दूसरे कमरे में इस तरह सात कमरे हैं। हर एक का दरवाजा बंद है | 

सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मख़फी क्यों: सवाल यह होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
शाम में थे और सबा यमन का दारुल हुकूमत था सिर्फ तीन मरहले की मसाफत थी फिर आप पर बिलकीस 
का तख्त मख्फी कैसे रहा? तो इसका जवाब यह है। 

बेशक अल्लाह तआला ने मसलेहत और हिकमत के पेशे नज़र आप पर मख्फी रखा जैसे हज़रत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर मख्फी रखा | हिकमत इसमें यह थी 
कि आप अल्लाह तआला का शुक्र और हम्द करें और उससे दुआ करें क्योंकि जब आप को इल्म अता 
कर दिया गया तो यह आप पर एक खुसूसी इनाम था हालांकि आपको हिकमत नबुव्यत और कसीर 
उलूम अता किये गये थे और इस मामूली बात को AH] रखकर अल्लाह तआ ने अपनी अजीम कुदरत 


को भी ज़ाहिर फरमा दिया। | ॒ 
सबा शहर के मुताल्लिक : इमाम याकूत हमवी मअजमुल बिलदान में सबा के मुताल्लिक लिखते हैं: 
सबा यमन के एक इलाके का नाम है जिसका AH शहर मआरिब है जो सनआ (यमन का मौजूदा 


दारुल हुकूमत) से तीन दिन की मसाफत पर है| 
यशहब बिन यारिब बिन कृहतान के बेटे सबा नामी की औलाद वहां आबाद हुई इसलिये यह इलाका 


सबा कहलाया | 

सबा एक शहर का नाम है जिसे सबा बिन यशहब बिन यारिब बिन कृहतान ने आबाद किया था 
यह शहर दिफाई लिहाज से बहुत मुस्तहकम और गजान आबाद था| इसकी हवा बड़ी पाकीज़ा और 
बहुत मीठी शी बागात की कसरत थी जिनके फल बड़े लजीज थे। तरह तरह के हैवानात बकसरत 
पाये जाते थे सफाई का यह हाल था कि मक्खी मच्छर का नाम 1 निशान तक न था | इर्द गिर्द पहाड़ों 
का सिलसिला था, बारिश होती तो पानी बह कर रेगिस्तानों में जाया हो जाता | मक्का बिलकीस के अहदे 
हुकूमत में दो पहाड़ों के दर्मियान एक जबरदस्त बद (Dam) तामीर किया गया जिसमें बारिश का पानी 
जमा हो जाता इस बंद के इखराज के ऊपर नीचे कई UTS थे। हस्बे ज़रूरत उन्हें खोल कर पानी 


लिया जाता | जो मुख्तलिफ नहरों के ज़रिये तमाम इलो को सैराब करता | लोग बहुत खुशहाल 
ब््तलिफ नहरों के उ आईं sar 
गवे खुशहाली अपने हमराह ऐश व इशरत और फिस्क व फजूर को ले आई | जब उनकी नाफ्रमानिया 
गई तो कहरे इलाही सैलाब की सूरत में जाहिर हुआ AS SENN इलाका बर्बाद दी 


| की 
` ' इसका ज़िक्र कुरआन पाक में कई मवाके पर आया है। 


गे तरह निखरकर सामने आ गया वि 015 030 Tee अब भी कोई काफिर Sn Cetin 


7 M उसकी छानबीन करे और तहकीक करने के बाद उसके मुताल्लिक्‌ फैसला करे। हुजूर 
$ &लैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है: | as 
1. यानी अल्लाह तआला से ज़्यादा उज़ को पसंद करने वाला कोई नहीं इसीलिये उसने कुरआन 
व जिल किया और रसूल मबऊस फरमाये। a E 
| बिलकीस की तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत : सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा यह 
। ख़त जाकर उन पर डाल फिर उनसे अलग हटकर देख वह क्या जवाब देते हैं? वह औरत बोली ऐ 
`  सरदारो! बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला ख़त डाला गया बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ 
से है और बेशक वह अल्लाह तआला के नाम.से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है कि मुझ पर बुलंदी 
न चाहो और इताअत करते हुए मेरे हजूर हाजिर हो | 


हज़रत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने ख़त तहरीर फरमाया उस पर कस्तूरी लगाई. बंद करके उस 
पर मोहर लगा दी हुद हुद को दिया कि इसे ले जाओ और बिलकीस को पहुंचा दो] | 


एक रिवायत में है कि जब ga हुद उसके पास पहुंचा तो उसके दरबारी लश्करी उसके पास मौजूद 
1 हुद हुद कुछ देर और फड़फड़ाया लोग यह देख रहे थे यहां तक कि बिलकीस ने भी ऊपर निगाह 
उठकर देखा तो हुद हुद ने ख़त उसकी गोद में डाल दिया जो उसने ख़त देखा तो कापं गई डरते 
$१ अपनी कौम के सरदारों को खत के मजमून से ख़बर किया | fl, 
P बिलकीस ने ख़त को इज़्ज़त वाला कहा: आपके ख़त को किताबे करीम कहने की तीन वजूहात 
mE | | OO 
Wat यह कि उस खत का मज़मून बहुत ही हसीन था। | क्‍ 
| ni यह वजह थी कि एक करीम यानी इज्जत वाले करम वाले बादशाह की तरफ से यह खत 
है लिहाज यह खत भी इज्जत वाला है। 


N तीसरी वजह यह थी कि ख़त सर बमुहर था और जिस ख़त पर मोहर लगी हुई होती थी उसे करीम 


कहा जाता था | | 
~ hk सल्जंल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब बादशाहों की तरफ खुतूत लिखने का इरादा 
` भृत आपने मोहर बनवाई थी क्योंकि आपको बताया गया था कि बादशाह बगैर मोहर के खत 
` भह OT | मुमकिन है कि एक वजह यह भी हो कि बिलकीस बावजूद सूरज परस्त होने के 
| भाला को भी किसी तरह मानती हो जैसे बुत परस्त लोगों के मुताल्लिक रब तआला ने फ्रमायाः 
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. 
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अंबियाए किराम के खुतूत के मज़ामीन : बेशक अंबियाए किराम अपने खुतूत व मवाएज को लबा 
नहीं करते बल्कि ब्याने मकसद पर ही इक़्तेसार करते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पू 


मजमून को शामिल था अगरचे मुख्तसर था लेकिन मकसूद इसमें मुकम्मल था। इसलिये कि मखतूक 
से दो चीजों का ही मकसद तलब किया जाता È | एक यह कि तुम इलम हासिल करो और दूसरा यह 
कि तुम अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल करी| और इलम अमल पर मुकदम होता है। 


आप अलैहिस्सलाम ने खत बिस्मिल्लाहिरीमानिर्रहीम से शुरू फरमाया जिसमें अल्लाह क मुताल्लिक्‌ 


ला महदूद इलम का मालिक है वह हर चीज़ की कुदरत रखता है, हमेशा हमेशा के लिये जिन्दा है वह 
काम से पहले इरादा भी फरमाता है उसका हर काम हिकमत के तकाज़ा के मुताबिक होता है। वह 
अपनी मखलूक पर रहीम है क्योंकि मेहरबान और रहम वाला उसी वक़्त हो सकता है जब यह तमाम 


सिफात उसमें मौजूद T हों | 


तआला पर ईमान लाओ | 
arate हुआ कि आपका खत निहायत मुख्तसर होने के बावजूद दीन व दुनिया के ज़रूरी अहकार्मा 


` जवाब : हाशा व कला सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत को अपने नाम से शुरू नहीं फुरमाया ac? 
आपने बिस्मिल्लाह हिर्रमानिर्रहीम रहीम से इब्तेदा की लेकिन बिलकीस ने अपनी कौम के सरदारों को E 


बिलकीस का खत के मुताल्लिक मश्वरा : बोली ऐ सरदारो! मेरे इस मामले में 


मामला में कोई कंतई फैसला नहीं करती जब तंक तुम मेरे पास हाजिर न हो | वह बोले हम 
और बडी सख्त लड़ाई वाले हैं और इख्तेयार तेरा है तू नज़र कर कि क्या हुक्म देती है|. te 2 ma है 


ante न अंबिया = — wet किताब घर 
"फतवा का मतलब ही यह.होता है कि कोई नया वाकिया दर पेश आने पर किसी से कोई राय तलब 


कुबते अर्जिया लड़ाई के हथियार जंगी साज़ व सामन का पाया जाना यह भी हमारे पास है इसलिये 
अगर जंग करनी हो तो हम इसके लिये तैयार हैं लेकिन हम तो तुम्हारे हुक्म के पाबंद हैं असल हुक्म 
महारा ही हे तुम्हारी राय ही दरहक़ीकत असल राय होगी लिहाजा जो हुक्म होगा हमें मंजूर होगा। 
बिलकीस का जंग को नापसंद करना : बोली बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं 
ते उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील करते हैं और ऐसा ही करते - 
ह और में उनकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूं फिर देखूंगी कि ऐलची कया जवाब लेकर पलटे | 
बिलकीस ने कहा कि सुलेमान अलेहिस्सलाम बादशाह हैं बादशाह जब किसी मुल्क पर हमला आवर | 
हेते है वहां के लोगों को कृत्ल कर देते हैं कुछ को कैदी बना लेते हैं कुछ को जिला वतन कर देते हैं 
इज्जत वाले लोगों को ज़लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बादशाहों का यही तरीकए कार है | 
ख्याल रहे कि रब ने “वह इज्जत वालों को जलील करते है” नहीं कहा हालांकि यह मुख्तसर था 
और इसका मायने भी यही था कि वह इज्जत वालों को जलील करते हैं इसलिये 'जअलू' से यह साबित 
फिया कि वह जलील करने में पूरी कोशिश करते हैं इसमें कोई कमी नहीं रहने देते बिलकीस ने कहा 
"बबादशाहों की यह शान है तो हमें सिर्फ अपनी तादाद अपनी ताकत, जंगी साज़ व सामान और मुकम्मल 
"पैरी पर भरोसा नहीं करना चाहिये कि हम जरूर फृतह हासिल कर लेंगे | शिकस्त भी हो सकती है 
Tied सुलह की राह setae करनी चाहिये | 
हदिया भेजने की वजह : बिलकीस ने कहा देखते हैं कि सुलेमान अलेहिस्सलाम बादशाह है या 
Ne का नबी | अगर बादशाह है तो हम उसे माल देकर ख़ुश-कर लेंगे | वह हदिया कबूल कर लेगा 
अगर वह अल्लाह तआला का नबी हुआ तो हदिया कबूल नहीं करेगा फिर हमें चाहिये कि हम उसके 
शी को कबूल Ra]. $ | : 


| 7 MR oh हदिया के बहुत बड़े हाने पर दलालत कर रही है। अल्लामा राज़ी फरमाते ह 
कत bn तारीफ में लोगों ने बहुत कलाम किया है ताहम इसका जिक्र कुरआन पाक में नहीं यानी 
Y ऐन 'खना काफी है कि वह हदिया बादशाही शान के मुताबिक बहुत बड़ा हदिया होगा, क्या 
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` तंजकिरतुल अंबिया _ = o 
चास आया फरमाया क्या माल से मेरी मदद करते हो? तो जो अल्लाह तआला ने मुझे ay 
है उससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते हो, पलट जा उनकी तरफ तो 
हम उन पर वह लश्कर लायेंगे जिनकी उन्हें ताकृत न होगी और ज़रूर हम उनको शहर से Ga 
. करके निकाल देंगे यूं कि वह पस्त होंगे | E P = 
` आपने फरमाया अल्लाह तआला ने मुझे वीन, नवुव्यत उलूम अत फुरमाये हैं जो मअआदत रखरकि 
सआदते अबदिया के अस्बाब हैं और अल्लाह तआला ने मुझे दुनिया का माल व दौलत भी इतना ag, 
` फरमा दिया है कि जिस पर ज़्यादती की कोई जरूरत नहीं | » 7 
भरे जैसे शख्स को इस किस्म के हदिये से कैसे अपनी तरफ मायल किया जा सकता है? - 
` इस हदिया पर तुम खुद ही खुश होते रहो कि तुम्हें यह हदिया हासिल है | यह हदिया जो तुम मुग 
दे रहे हो उसकी कदर व मंजिलत हमारे नजदीक तो कुछ नहीं, तुम्हें ही उसकी कोई कदर होगी, इसि 
तुम खुद ही इस पर खुश होते रहो | इस किस्म के हदिये GUI करना FEN ही हक है और तुंह 
` ऐसे हदिये से खुशी होती है हमें तो ऐसे हदिये की न जरूरत है और न ही हम ऐसे माल को देख क 
खुश होते हैं | a E 
हदिया लाने वाले कासिद को आपने कहा: जाओ अपनी कौम के पास लौटकर चले जाओ और 
अपनी मलका को बता दो कि अगर तुमने कुफ्रिया अकायद सूरज परस्ती वगैरह को न छोड़ा और मे! 
लाये हुए दीन पर ईमान न लाये तो हम अपने लश्कर से तुम्हारी सरकोवी करेगे, तुम्हें जलील व ख़! 
कर देंगे और तुम्हें शहरों से जलील करके निकाल देंगे तुम्हें मुकाबला करने की ताकृत हासिल न 
कुरआन पाक में जो लफ़्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मायने यह है कि उन्हें मुकाबला करने की तारक 
हासिल नहीं होगी क्योंकि हकीकतन Her का मायने ही मुकावला करना है | 
सुलेमान अलैहिस्सलाम का विलकीस का तख्त मंगवाना : सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फुरमायाए 
दरबारियो। तुममें से कौन है कि वह उसका तख्त मेरे पास ले आये इससे पहले कि वह मेरे पास मुत 
होकर हाजिर हों।. 7 ae 
oo बिलकीस का कासिद जब हदिये वापस लेकर गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचा. 
: वह समझ गई कि आप नवी हैं, आपसे जंग करना मुमकिन नहीं | उसने सुलेमान ते अलैहिस्सर्ती p 
पास आने की तैयारी कर ली, चलने से पहले उसने अपने तख्त के तमाम कमरों के दरवार्ष a 
i ns i is A थी उसकी हिफाजत के लिये पहरेदार मुकर्रर कर दिये | खुद दि F 
कि मैं अपनी कौम के बड़े बड़ सरकर्दा a रा लोग सा पु्ावज्जह हुई और rh की तरफ पैगाम मे 8 
हमें दावत दे रहे हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम म से एक ih ded कक मी के bet af 
दरबारियों को कहा कि इसका सलाम से एक फरसख की दूरी पर वह पहुंच गई तो अ” >. 
| | तख्त कौन लायेगा? | ॒ YARN EE | 
S तख्त की तलब में हिकमत : 
फरमाया? इसकी चंद वजहें हैं: 


| | ge Come ear ee ee | na 
F = ion के व के 7 ड 
; 7 "3 a a + 
र E gal 7 ह ++ +- - 
आपने : RR 2 “A 
# मंगवाने e d A bse m 2 f 
अपने A Fe r = 
ARRES t 
T S 7 par = 7 Taia ya 
a i = i jee ape es 15 
E g 1 7 = ठ * i -™ cm wa + 2 a 
P ü t ~ RT i Fh Ta'a ht. ४ 
= oa - i E. —_ . rey T क 
= 1 a ‘= a KE = aie r á la er aii Er: aF F I 
me a! g : 3 = F re = pice I ph ६ i, 4m 
l . : oe 1 5 ४ i i E HETE ' 
; न + 


pe SR RE a हु 


é S dh. 
Be Dad rr, b} हा AT", ERY AL Kr Penal. TE 


आपने हुक्म दिया शक्ल बदल दो उसके लिये उसके तख्त की | हम देखते हैं कि वह हकीकत पर 
आगाह होती है या हो जाती है उन लोगों में से जो हकीकत को नहीं पहचानते | 
यानी आपने तख्त मगवाने के बाद उसकी शक्ल में तगय्युर व AIEA करने का हुक्म दिया था इसकी 
वजह यह थी कि आपने फरमाया हम देखते हैं कि वह अपनी तबदील शुदा तख्त को पहचानती है या 
Tel | आप उसकी समझ और दानाई का अंदाज़ा लगाना चाहते थे कि इसी से पता चल जायेगा कि 


अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं उसे आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा | एक पल मारने 
सै पहले | फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा देखा कहा यह मेरे रब के फजल 


SON कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह से लेकर जुहर 
TE मजलिसे अदालत कायम फरमाते थे जिसमें लोगों के दर्मियान फैसले फरमाते थे गोया उस जिन्न 
ह 'पिलब यह था कि मैं आधा दिन गुजरने से पहले पहले आपके पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझे इतने 

` अजीम तख्त का उठाना कोई भारी महसूस नहीं होगा। मैं बड़ी बड़ी चीजों को उठाने की ताकत 


= हूँ यानी यहां कवी का मायने कादिर लिया गया है और में वह तख्त लाने में किसी किस्म की 
अमानत 


ta नहीं करूंगा | न इससे कुछ तोडूंगा और न ही इसमें कोई TAR व Taga करूंगा, बल्कि 


J 


का पास करूंगा | 
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तख्त लाने वाला कौन था? : एक चीज़ अभी तहकीक तलब है कि वह कौन शख्स था जिसने हा 
भर में बिलकीस का शाही तख्त पंद्रह सौ मील की मसाफत सबा से बैतुल मुकद्दस पहुंचा दिया? a 
वह तख्त कहीं सेहन में तो पड़ा नहीं होगा बल्कि कुस्ते शाही की किसी महफूज़ तरीन जगह र हो 
और उसकी निगहबानी के लिये खुसूसी पहरेदारों का इतेज़ाम भी होगा | जा 
इसके मुताल्लिकृ किसी ने हज़रत खिज़ अलैहिस्सलाम का नाम और किसी ने हरत hp f 
अलैहिस्सलाम का नाम और किसी ने आसिफ बिन बरखया रहमतुल्लाह अलैहि का नाम लिए का 
यह आखरी कौल ज़्यादा मश्हूर है लेकिन कुरआन ने उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसकी jar है 
उसका AVS करा दिया यानी उस शख्स ने यह बात कही जिसके पास किताब था।जि 


साफ पता चलता है कि उसकी यह सिफत ऐसी थी जिसका इस मुहय्यरुल उकूल (अकलौ की 2 SÀ 


इस आयते करीमा से करामाते औलिया का सबूत भी हो गया और यह बात भी वाजेह हो गई कि 
ag सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती किताब के इल्मं की बर्कत से ऐसा काम कर सकता है 
न सैग्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वली जो किताब का 
a नहीं बल्कि किताबुल मुबीन का आलिम और इसके असरार व मारिफ पर आगाह है उससे ऐसे TR 
नासर जद होना क्या मुश्किल है? वह लोग जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 
के औलियाए कामलीन की करामात का इंकार करते हैं उन्हें कुरआन करीम की इस आयत में बार बार 
गौर करना चाहिये | = re 
तंबीह : हमारे तजद्दद पसंद मुफस्सेरीन लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने जब बिलकीस की 
आमद की ख़बर सुनी तो अपने दरबारियों से कहा GA कोई ऐसा है जो:बिलकीस के बैठने के लिये 


.- ` . ` इसी के मुतल्लिंक अल्लामा राजी फरमाते हैः | vs ii 


` ` शीशे का महल चमकदार फर्श बिछाने का मकसद फकत मजलिस को बा रोब बनाना और उ 
अजमत था। बिलकीस का पिंडलियों को नंगा करना, उसकी अपनी ;लतफुहमी की वजह से था! A 


` चमकदार सेहन को पानी समझते हुए अपनी पिंडलियों से कपड़ा ऊपर किया था गोया .+ 


बाप से रिवायत करते हैं बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-ने उनके लिये अपने मां-बाप 


ठो जमा किया मुश्रिकों में से एक शख्स ने मुसलमानों को जलाकर रख fear (यानी उसके हाथों 


` वह वाकयात जिन पर यकीन नहीं 


+ बिलकीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
जनाना लिबास पहनाया-गया उनके हाथों में कगन 


din, 


न अबिया 236, Tet किताब 
खुश अखलाकी, नर्म मिज़ाजी लताफते तबअ, नर्म गोई से जवाब दे तो समझना कि वह नबी है न 
उसकी बात को गौर से सुनना और समझना। RG tv 
_बिलकीस ने गुलाम और गुलामा बमअ सोने चांदी के जेवरात सोने और चांदी की Fe, मोती अ 
व जवाहर, अम्बरे कस्तूरी, घोड़े वगैरह कसीर तादाद में बतौर हदिया भेजे | लेकिन सुलेमान अलैहिस्सल्ा 
ने वह हदिया आने से पहले ही नौ फरसख़ तक सोने और चांदी के महल्लात जिन्नो से तामीर करा 
दिये | दरयाई जानवर मंगवा लिये जिनके परों के अजीब व गरीब रंग थे | घोड़े की तरह उनकी गर्दन 


परिन्दे गर्ज यह कि हर किस्म की मखलूक को आपने अपने पास कई कई मीलों तक सफों में खड़ा 
कर दिया । हदिया लाने वाले ने यह मंजर देखकर अपने हदिया को हकीर समझा। . . 


हां। ऐ अल्लाह के बनी मेरा रिज़्क दरख्तों में कर दो | आप अलैहिस्सलाम ने उसे कहा ठीक है तुम्हारा 
रिज्क दरख्तों में ही होगा फिर आप ने टेढ़े सुराख वाले मनके (मोती) को हाथ मे लिया और फरमा | 
इसमें धागा कौन डालेगा? एक सफेद रंग का कीड़ा आया और उसने कहा यह काम मैं करूंगा | उसने 
धागा अपने मुंह में लिया और एक तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। आप 
अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा अगर तुम्हारी भी कोई हाजत हो तो बताओ | उसने कहा हां अल्ला के 
नबी मेरा रिज्क फलों में कर दो | आपने फरमाया ठीक है तुम्हें फलों से ही रिजक मिलेगा। ` | 
फिर हदिया लाने वाले ने कहा आप गुलामों और लौंडियों में तमीज़ करें | उनके हिजाब हटाने सै 
पहले बताओ | आपने फरमाया सब हाथ धोओ, जब उन्होंने हाथ धोने शुरू किये तो जो दोनों हाथ ९ 
साथ धोने लगे। आपने कहा यह गुलाम हैं और जिन्होंने पहले पानी एक हाथ में लिया और फिर दूस 
हाथ पर डाला आप ने फरमाया यह लौंडियां हैं। | र 
गुजश्ता से पेवस्ता : सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद हुद को गायब पाकर जो इरशाद फरमाया 
ला इज़ब हनहु का जिक्र है जिसमें लाम के बाद अलिफ Unga लिखा गया है बज़ाहिर अलीफ के जाई 
करने की वजह नजर नहीं आ रही है लेकिन एक शानदार Fae तहरीर किया गया है। ` . 


कि इसमें इस बात पर मुतनब्बेह किया गया है कि वाकिया में जिबह नहीं हुआ। . + 


अलेहिस्सलाम मैं ५ l | | के क्‍ 
> यानी आप अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया था कि मैं जिबह कर दूंगा या वह कोई दलील लेकर a k 


अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे उन घोड़ों की मुहब्बत पसंद आई अपने रब की याद के लिये, फिर 
A चलाने का हुक्म दिया यहां तक कि निगाह से पर्द में छुप गये। (निगाह से ओझल हो गये) फिर 
दिया कि उन्हें मेरे पास लाओ (जब वापस लाए गये) तो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ 
रने लगी | E 
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उन पर घोड़े पेश किये जायें ताकि उन्हें देखें और 
उनके अहवाल की कैफियत पर वाकिफ हों तो आप के हुक्म के मुताबिक घोड़ों को अग्र से दिन के 
आखिर तक पेश किया जाता रहा, घोड़ों की दो लफ़्ज़ों से सिफात ब्यान की गइ हैं साफुनात और जियाद | 
oer का एक मायने यह भी है कि दोनों कदमों का एक कृतार में रखना | और घोड़ा जब तीन कदमों 
एर जोर डालकर खड़ा हो, चौथे कदम का सुम सिर्फ जमीन पर मामूली सहारा लगाए हुए हो तो उसे 
॥ीसाफन कहते हैं | भकसदे ब्यान यह है कि वह ऐसे घोड़े थे जब उन्हें खड़ा किया जाता तो निहायत 
आराम सकून से खड़े हो जाते | 
जियाद तेज़ घोड़ों को कहा जाता है यानी जब वह चलते हैं तो हवा की तरह तेज़ चलते हैं, लेकिन 
उनकी तेज रफ्तारी ऐसी नहीं होती कि सवार को गिरा दें बल्कि तेज़ रफ्तारी में भी सवार को सकून 
हासिल रहता है आपने कहा: 
मुझे इन घोड़ों की मुहब्बत पसंद आई है अपने रब की याद के लिये। 
अल्लामा राजी इस तफसीर में फरमाते हैं: 
यानी मुझे उन घोड़ों की इतनी शदीद मुहब्बत दुनियावी ख्वाहिशात व लज्ज़ात की वजह से नहीं 
` बल्कि सिर्फ अल्लाह तआला के हुक्म और उसकी याद की वजह से है। 


फर उन्‍हें लौट आने का हुम दिया | जब भी आपके करीब से घोड़े गुज़ारे जाते तो आप उन से अजरुए 
बत उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरते और साथ साथ अपनी उम्मत को अपने इस फुअल 


सीर जो हमने जिक्र की है करआन पाक के अलफाजे मुबारका के मुताबिक यही है और 
p R लाजिम नहीं कि ऐसे वाक॒यात को ब्यान करें जो दुरुस्त नहीं। o 


A 


Fai 


इधर नमाज़ छोड़ने का गुनाह उधर तौबा के बजाए रब को हुक्म देना, यह दरहकीकृत रब की शा 
में गुस्ताखी है और इसका सीगा भी इस मायने को रदद कर रहा है और अल्लाह तआला 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्रमाया: | 
हमारे बंदे दाऊद को याद करो, इसके बाद आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र pie 


गोया कि रब तआला ने यूं इरशाद फ्रमाया ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) यह Haren 
आपसे कहते हैं इस पर सब्र कीजिये और हमारे बंदे सुलेमान को याद करो | an 


अब इसके बाद अगर वाकिया इस तरह ब्यान किया जाये जिससे पता चले कि ४ p 
अलैहिस्सलाम अच्छे आमाल, अच्छे अखलाक के मालिक थे और अल्लाह तआला की ईती अर्त हि 


ब्यान किया जाये कि आप दुनिया की मुहब्बत की वजह से नमाज़ छोड़ कर अजीम 
हो जाते थे तो कलाम का मकसद ही फौत हो जायेगा | 


T a re अंबिया 259) रजवी किताब'घर | 
ead को यह कहा गया कि आप भी ऐसा करें। cm a Pu F : 
_ अल्लामा राजी ने इस मशहूर वाकिया को बड़ी THe से रद्द किया और आखिर में फरमायाः 
मैं लोगों पर बहुत बड़ा ताज्जुब करते हुए यह कहता हूं कि उन्होंने यह कमज़ोर वजूह कैसे तस्लीम 

कर ली हैं? जिन को अक्ल भी नहीं मानती और शरीअत के भी खिलाफ हैं। oe 
सुलेमान अलैहिस्सलाम का “'इंशाअल्लाह” कहना भूल जाना : और बेशक हमने सुलेमान _ 

अलैहिस्सलाम को जांचा और उसके TET पर एक बेजान बदन डाल दिया फिर रुजू लाया | 

इस आयते करीमा की तफसीर में मुहक्केकीन मुफस्सेरीन किराम ने इस वाकिया को नकल किया 
हैजो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी बुखारी व मुस्लिम ने रिवायत किया 
है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया: 
हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने कहा मैं आज रात सत्तर औरतों से जिमाअ करूंगा (आपकी 
शरीअत में चार से ज़्यादा निकाह करना मना नहीं था) हर औरत से एक बच्चा पैदा होगा जो बहुत बड़ा 
शहसवार होगा, और अल्लाह तआला की राह में जिहाद करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह 
नकहा | आपने सत्तर औरतों से जिमाअ किया लेकिन कोई भी औरत हामिला न हुई | सिवाए एक औरत 
के | उसका बच्चा भी ना मुकम्मल बेजान पैदा हुआ | ख्याल रहे कि मुस्लिम में सत्तर औरतों का जिक्र 


है और बुखारी में चालीस औरतों का जिक्र है नीज यह भी रिवायात में आया कि आप को फरिशतों ने 
कहाः 


कहो लेकिन आपने न कहा आपका न कहना भूल कर था या कुसदन था किसी सूरत में भी गुनाह 
नहीं क्योंकि PRA का हुक्म मानना आप पर कोई फर्ज नहीं था| i 
फ्रिश्ते के कहने पर आपका इंशाअल्लाह न कहना ज़्यादा से ज़्यादा तर्क औला (बेहतर काम को 
` GIST) पाया गया है इसे गुनाह नहीं कहा जा सकता, अगरचे अंबियाए किराम के तर्क औला को भी. 
` भेनब से ताबीर कर दिया जाता है। 
' . जिस से मुराद वही ना मुकम्मल बे जान बच्चा है और कुर्सी पर डालने का मतलब यह है कि दाया 
. नैवहबच्चा लाकर उसके तख्त या कुर्सी पर एक बेजान जिस्म डाल दिया | 
5 बेजान बच्चे को पहले कुर्सी पर रखा गया और कुर्सी पर उठाकर लाया गया वह आपकी गोद 
E दिया गया कि आप देखें | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फंरमायाः 
फेसम हे उस जात की जिसके Hany कुदरत में मुहम्मद की (मेरी) जान है। अगर सुलेमान 
म इशाअल्लाह कह लेते तो तमाम औरतों से बच्चे पैदा होते और तमाम के तमाम बड़े 


RRR और अल्लाह तआला की राह में जिहाद करने वाले होते | 


पीर शभ आयते करीमा की तफसीर में अल्लामा राज़ी ने एक और तौजीह भी ब्यान की है कि जिसे 
NA ME साहब हसीन व जमील अल्फाज़ में तहरीर करते हुए फरमाते हैं: 


| ~~ Raam किसी बीमारी में मुब्तला.हो गये बीमारी इतनी शदीद और इसका अर्सा इतना 
_ जापका कड़ियल जिस्म हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया, वह अजीम शाही तख्त जिस 


; यहूदियों ने हज़रत सुलेमान AR 
आदमी के मुताल्लिक ऐसा गुमान करना 


£ _ 241 ram wet किताब घर. 


AR देते उनके सामने खाने के लिय हाथ फैलाते कि मुझे खाने को कुछ मिल जाये | जब 
आप बताते कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम हूं तो लोग आप पर मिट्टी डालते और आप को गालियां देते | 
शखर आपने मछेरों की गुलामी इख्तेयार कर ली | उनकी मछलियां एक जगह से उठाकर दूसरी 
उह ETR | | वह आपको दो मछलियां हर रोज़ दे देते। आप उसी से गुज़र औकात करते रहे। 

ada दिन इसी हाल में गुज़र गये क्योंकि चालीस दिन आपके घर बुत परस्ती होती रही थी जब 
पके चालीस दिन गुजर गये उधर आसिफ और बनी इस्राईल के बड़े बड़े लीडरों ने शैतान.का हुक्म 
गने से इंकार कर दिया | शैतान आपके तख्त को छोड़कर चला गया और अंगूठी को दरिया में डाल 
दिया, उसको मछली ने निगल लिया | मछली जब आपके हाथ में आई तो आपने उसके पेट को चाक 
किया तो अंगूठी मिल गई आपने अंगूठी पहन ली और आपको हुकूमत वापस मिल गई आप ने सज्दए 
ga अदा किया उ 

अल्लामा राजी ने इसे बहुत शिद्दत व तफुसील से रद्द किया और फरमायाः | 

यकीनन यह जान लो कि यह मुहक्केकीन के नजदीक लग्व और बातिल कलाम है। _ 

इस किस्म का मामला शैतान उलेमा से भी नहीं कर सकता अंबियाए किराम से कैसे कर सकता 
है? नीज अल्लाह तआला की हिकमत के खिलाफ है कि वह शैतान को सुलेमान अलैहिस्सलाम की _ 
अवाज पर मुसल्लत करता और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सूरत बनवाकर देना वगैरह सब 


_ सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ : फिर वह (हमारी तरफ) मुतावज्जेह हुए अर्ज कि मेरे रब मुझे 
TE फरमा.दे और अता फरमा मुझे ऐसी हुकूमत जो किसी को मैयस्सर न हो मेरे बाद, बेशक तू ही. 
ब अंदाज़ा अता करने वाला È | I 


+ 


_ नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया आज रात को सरकश शैतान मेरी any 


फासिद करने के लिये मेरे करीब मंडलाता रहा। , CEFR sa. 
हि बेशक अल्लाह तआला ने मुझे उससे ज़्यादा कुव्वत दे रखी है तहकीक मैंने इरादा किया ड a 
इसे मस्जिद के सतूनों में से एक सतून से बांध दूं ताकि सुबह तुम तमाम लोग भी उसे देख ua, | 
लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आईं कि आपने रब के हुजूर ans 
किया था | > 7 Ms: 
PS मेरे रब मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाही अता फ्रमा जो मेरे बाद किसी को athe 
न हो। SF 


| सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले : और याद करो दाऊद व सुलेमान अलैहिमस्सलाम को जब 
वह फसला कर रहे थे एक खेती के झगड़े का जब रात के वक्त छूट गई इसंमें एक कौम की बकरियां 


और हम उनके फैसला का मुशाहिदा कर रहे थे | 
एक आदमी की बकरियां रात के वक़्त छूट गई उनके साथ कोई आदमी न था वह दूसरे शख्स 


slr ल पर आ जाये तो खेती वाले को उसकी खेती दे दी जाये और _ 


अलैहिस्सलाम की उम्र ग्यारह दोनों ज 
--- मुताबिक शे | आल थी यह दोनों फैसले इज्तेहादी थे जो उस वक़्त की शरीअत र 


| करके तकसीम कर दूं, तो छोटी ने कहा अल्लाह AAA क्‍ 
ty ऐसा न करें वह इसी का बेटा है तो आपने फैसला छोंटी के हक में कर दा 


दाऊद अलेहिस्सलाम ने बड़ी के हक में फैसला क्यों किया थाः आप 


Fs ined अजार मुहब्बत बेटे का कृत्ल- 
होना पसंद नहीं किया । बल्कि उसकी ख्वाहिश यह थी कि मुझे मिले न मिले लेकिन-कम से = जिन्दा 


` दूसरी औरत को भी मेरी तरह ग़म लाहक हो | लेकिन छोटी ने कहा हुजूर इसे कत्ल न फरमायें बल्कि 


i 
F 


: hy पासरने की राए कायम की थी। ..  .  *््<्य्य््ज्ज् 
` फनीइ रिण दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतवा जारी किया था फ॒तवा में और कंज़ा में फर्क है। qT. 
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४. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजहारे हक के लिये हीला किया ei a स्च 
होना जब वाजेह हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपना फसला पस ति 


तामीर में माहिर भे बड़ी बड़ी इमारात बहुत जल्दी तैयार करे 


से मुराद वह महल्लात ह जिनकी हिफाजत i 
वह कुब्जा करने की कोशिश करें | 7 so 
तमासील से मुराद पीतल, तांबा बल्लूर संग मर मर वगैरह से तस्वीरें बनाना | kre ri 
रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीअत में तस्वीरें बनाना जायज़ था यही कॉरल ९ 
जहृहाक और अबुल आलिया का है। _ S pS 
एक शरीअत के मसाइल को दूसरी शरीअत में उस वकत तक साबित नहीं किया जा सकती l 


आदमियों को सैर कर सके उसको ल है और जो पाच jil आदमियों को जाता है औं 
उसे सहफा कहा जाता है और जो दस आदमियों को सैर कर सके उसे कसआ कड़ fi 


| कुदूरे 


उतारा नहीं जाता था। ७ Le 


l m (इतना अर्सा) न रहते इस रुसवा कुन अज़ाब में। 
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पस जब आप ज़मीन पर आये तो जिन्नो पर यह बात खुल' गई कि अगर वह गैब जानते 


_उन्नात गैब दानी का दावा किया करते थे और इस वजह से इंसानों पर अपना रोब बैठाते और 
Ame तरह की ऐसी बातें बताते जिनका ताल्लुक्‌ उमूरे गैबिया से होता अल्लाह तआला की गैरत | 
३ उनका मांडा चौराहे में फोड़ दिया | हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस वक्त मौत से हंमकिनार 
किया जब वह असा पर टेक लगाये मसरूफे इबादत थे | आपकी रूह WAT कर गई लेकिन आपका 
वारक असा के सहारे ज्यूं का त्यूं खड़ा रहा। जिन्नात जो आप के- हुक्म से बड़े कठिन औरं 
शकत तलब कामों में जुते हुए थे और आपके खौफ से सुस्ती न कर सकते थे वह आपको खड़ा हुआ 
देखते तो समझते कि आप जिन्दा व सलामत हैं | जरा गफलत बरती तो खाल BIS लेंगे | इसी-तरह 
एरा साल गुजर गया | EA इलाही से दीमक ने असा को चाटना शुरू कर दिया | नीचे से ऊपर तक 
उसे खोखला करने में एक साल का अर्सा बीत गया | जब वह बिल्कुल खोखला हो गया और आपका 
न सहार संका तो टूट गया और आप नीचे ज़मीन पर आ रहे; तब ज़िन्नात को-पता चला कि जिसके 
बफ से उन्होंने अपने आपको मुसीबत में मुब्तला रखा वह तो अर्सा से वफात पा चुका है | तो अब उनके 
दावा की हकीकत-फाश हो गई | नीज़ वह लोग जो उन जिन्नात की गैब दानी के दावे को सच्चा समझ 
हे थे उन्हें भीपता चल गया कि यह अपने दावा में सरासर झूटे है। | À E 
तबीनत का फाओल या तो जिन्न हैं यानी तमाम जिन्नो पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि उनके 
परदार जो गैबदानी की लाफें मारा करते थे वह बिल्कुल झूटे हैं। अगर इन्हें गैब कां इलम होता तो 
१ह साल भर अपनी जान को इस मुसीबत में न डाले रखते |-या इंसका मफुहूम यह है कि लोगों पर 
हकीकृत खुल गई कि जिन्नात को गैब का कोई इल्म नहीं। rr 
जिन्नात के सरे गुरूर को खाक में मिलाने के साथ साथ अल्लाह तआला ने शाने नबुव्वत का मुशाहिदा 
करा दिया | आम इंसान अगर असा पर टेक लगाकर खड़ा हो और वह ऊंघ जाये तो उसका तवाजुन 
RRR नहीं रहता और फौरन ज़मीन पर गिर पड़ता है | फिर मौत के बाद चेहरे की रंगत बदल जाती 
Mera तरह तरह के तगय्युरात रुनुमा होनें लगते हैं लेकिन यहां आप साल भर टेक लगाये खड़े 
' पैहरा.-उसी तरह फल की तरहं शगुफृता रहा, बदन बिल्कुल तर व ताज़ा रहा,-तअफ़्फुन और 
The (जिस्म का बदबूदार होना और गल सड़ जाना) तो कुजा लिबास भी वैसे ही पाक साफ रहा 
TA की feed. लू और हन्स ने जस्दे अतहर"को मुतास्सिर किया और न मौसमे. सरमा का 
RS ‘in जाहिर हुआ | अल्लाह तआला ने बे बसीरत लोगों को जाहिरी आंखों से मुशाहिदा करा दिया 
A जाहिरी ज़िन्दगी का जाह व जलाल तो तुम देखते रहे अब उसके इंतेकाल के बाद भी उसकी. 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि बनी इस्राईल क॑ बादशाहों में से एक बाद 
ने अपनी कौम को जिहाद करने के लिये कहा तो घरों से बाहर निकल कर वह कहने लगे हम तो ऋ 


एक और रिवायत में इसी तरह जिक्र है कि हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 
दावते जिहाद दी लेकिन उन्होंने बुजदिली का मुज़ाहिरा किया और जिहाद में शिर्कत को ना पसंद स 
तो अल्लाह तआला ने उन पर मौत मुसल्लत कर दिया जब उनमें से कसरत से मौतें होने लगी हे 


से बाहर निकले ही थे तो हज़कील अलैहिस्सलाम ने दुआ की | 


ऐ अल्लाह! ऐ याकूव अलैहिस्सलाम के खुदा और ऐ मूसा के खुदा तू अपने बंदों की र 
देख रहा है तू इन्हें अपनी कोई निशानी दिखा जिससे इन्हें तेरी कुदरत का पता चल जाये कि 4६ 
कब्जए कुदरत से नहीं निकल सकते, तो आपकी इसी दुआ के बाद अल्लाह तआला ने आपकी शी 
पर मौत मुसल्लत कर दी वह हजारों की तादाद में शहर से निकले ही थे कि मर गये। | J 


हजरत हजकील ने जब हजारों की तादाद में अपनी कौम के अफ्राद को मरा हुआ देखा <i 
परेशानी लाहक हुई | ख्याल हुआ कि यह दोबारा जिन्दा हो जायें तो अल्लाह तआला ने आपकी r 
वही की कि ऐ हज़कील तुम हड्डियों को कहो ऐ हड्डियो तुम्हें अल्लाह तआला हुक्म देता है A 
È 


जमा हो जाओ आपके कहने पर वह तमाम हड्डियां एक दूसरे से मिलकर जिस्मों के ढांचे में 
हो गये, लेकिन अभी तक उनमें गोश्त और खून नहीं था फिर अल्लाह तआला ने आपकी 


की कि अब तुम यह कहो ऐ जिस्मो! अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अपने गोश्त की at 
पहन लो, इस तरह अल्लाह तआला ने उन पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर अल्लाह तआला ने आपकी at 


रंग जर्द हुआ था उसी तरह जर्द ही रहा। 


porte SUS 247) 


: _ रजवी किताब घर. 
और उनके मरने की वजह से जो उनके जिस्मो में बदबू पैदा हुई थी वह उनके पैदा होने के बाद . 
श बाकी रही बल्कि आज तक उनकी औलाद में भी बू पाई जाती है। oo . ` . 
ख्याल रहे कि मौत के बाद इंसान मुकल्लफ्‌ नहीं रहता; उस पर अवामिर व न॒वाही खत्म हो जाते 
है लेकिन उन लोगों को जिन्दा करने के बाद भी मुकल्लफ बनाया गया क्योंकि या तो उन्हें मौत के वक़्त 
` उक्ते मौत और मौत की वजह से लाहक्‌ होने वाली हौलनाकियां नहीं हासिल हुई शीं या यह चीजें 
date हुई थी लेकिन अल्लाह तआला ने उनसे भुला दीं क्योंकि अल्लाह तआंला जो जिन्दा करने 
एर कादिर है वह किसी चीज को जेहनो से मिटाने पर भी कादिर है और या यह वजह है कि यह मौत 
उन पर बतौर सजा आदत के खिलाफ उन पर मुसल्लत की गई थी इसलिये उस पर अहकामे मौत | 
जारी नहीं किये गये यही वजह है कि उन्हें जिन्दा करने के बाद भी मुकल्लफ बनाया गया। : 


-और तहकीके रिवायत किया गया है कि मुर्दो को जिंदा करने का वाकिया अल्लाह तआला के नबी 
हरत हजकील अलेहिस्सलाम के जमाने में पेश आया और यह मुर्दा को जिन्दा करना अल्लाह तआला 
के नबी का मोजिजा है | i 7 = 

हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम की कन्नियत इब्नुल उजूज | 
आपकी वालदा की उम्र ज़्यादा थी इसलिये आप बुढ़िया के बेटे के नाम से मशहूर हो गये | आप का लक्‌ब 
गुलकिफ्ल है क्योंकि आपने सत्तर नबियों की कफालत की और उनको शहीद होने से बचाया यह भी 
"आल किया जाता है कि एक अल्लाह तआला के नबी जुलकिफ्ल नाम के भी हैं जिनका जिक्र पहले 
है चुका है वह अलग हैं। क्‍ क्‍ l 
"दा : इंसान मौत से भाग नहीं सकता इसलिये अल्लाह तआला ने फरमायाः 
RAT दीजिये हरगिज तुम्हें मौत से भागना नफा नहीं दे सकता ख्वाह मौत से भागो या कत्ल से 
अपने वक़्त में आकर रहती el a 
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थी क्योंकि आपकी पैदाईश के वक्त 


| रखा देर या सवेर नहीं यह हमारे ख्यालाते बातिला हैं कि फलां को मौत 


ताह अफर न करता तो यह हादसा पेश न आता मौत के वक्त 
| o | 


बे वक्त आ गई फूल 
RUM को मौत के मुंह में जाना 


अबिया 248; 
हजरत अशमूईल अलैहिस्सलाम् 


ऐ महबूब क्या तुमने न देखा बनी इस्राईल के एक गरोह को जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हु 
जब अपने एक नबी से बोले हमारे लिये एक बादशाह मुकर्रर कर दो कि हम खुदा की राह में ay न 
ने फरमाया क्या तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाये तो फिर न करो? बोले gs 
क्या हुआ है कि अल्लाह तआला की राह में न लड़ें हालांकि हम निकाले गये अपने वतन और अपन 
औलाद से तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया मुंह फेर गये मगर उनमें के थोड़े और अल्लाह 
खूब जानता हे ज़ालिमों को | 

अलमलाए कौम के बड़े सर weal लोग उन के बड़े लोगों को मला कहने की वजह यह है 

कि उनका रोब दूसरे लोगों के सीनों को भर देता था या इसकी वजह यह थी कि वह दूसरों से 


qaga करते A | 
मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा अलैहिस्सलाम आये जो अल्लाह तआला के अहकामात उना 
कायम करते रहे और तौरेत के मुताविक अमल करने की तबलीग फरमाते रहे | उनके वाद कातिब 
और उनके बाद हजकील और उनके वाद इलियास और उनके बाद अल-यसूआ अलेहिमुस्सलाम आये। 
इन हज़रात के बाद बनी इस्राईल पर उनके दुश्मन जालूत की कौम अमालका के लोग गालिब आ गये। 
उस वक्त बनी इस्राईल बहरे रूम यानी मिस्र और फिलिस्तीन के दर्मियान रहते थे | बनी अमालका ने 
उनके कई शहरों पर कब्जा कर लिया और उनके बडे वडे wal के बेटे चार सौ चालीस की तादाद 
में कैदी बना लिये। और उन पर जिजया मुकरंर कर दिया | और उनकी तोरेत भी ले गये। उस वक्त 
उनके कोइ नबी नहीं थे, जो उनके मामलात की तदवीर करते | खानदाने नवुव्वत के सब लोग वफात 
पा चुक थे। सिफ एक औरत खानदाने नवुव्वत से जिन्दा थी जो हामिला of, दुआ करती रहती थी 
अशमूइल (ऐ अल्लाह सुन) यानी ऐ अल्लाह दुआ कबूल कर | इवरानी जवान में अशमू का मायने | 
ऐल का मायने अल्लाह | 
बच्चा पैदा होने पर यही नाम रखा । जब वच्चा वड़ा हुआ तो उसकी मां ने उसको तौरेत दी और 
बैतुल मुकद्दस की खिदमत ue Fake कर दिया | 
अल्लाह तआला ने उसे नबुव्वत अता WAS | जब वह नवी वनकर अपनी कौम में आये तो की 
ने कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो हमारे लिये एक बादशाह मुकर्रर कर दो जिसके थीं ॒ 
कयादत हम कोम अमालका से जिहाद करें | लेकिन अल्लाह तआला के नवी ने कहा तुम वादा को पू 
नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा कि हम जरूर जिहाद करेंगे | हमें अपने घरों से निकाला गया है। हमार h 
औलाद को कैदी बनाया गया है। औलाद से मुराद उनके आवा की औलाद शी । या वह बड़ी उरगो * 
थे और उनकी अपनी ही औलाद हो | | 
से Re hace तीन सौ ते तेरह के नबी ने फरमाया था ऐसे ही हुआ कि वह सब लोग अपने परि 
| रह थे जो साबित कदम रहे | 
मात रहे कि इस वाकिया में जिस नबी कः जिक्र है उनके नाम में इख्तेलाफ अगरचे है लकि 
अल्लामा राजी ने फरमाया: 
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249 ह रवी किताब धर 
अशमूईल था | इवरानी जवान में इस्माईल कहा जाता है यह 


सेथा। एक यह कि बनी इस्राईल में नब॒ुव्वत लादी बिन याकूव की औलाद में आ रही थी इस खानदान ' 


इसे तो माल की वुसअत भी नहीं दी गईं | 

वह हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? अल्लाह तआला के नवी ने जवाव दिया तालूत वादशाहत 
का मुस्तहिक इसलिये है कि अल्लाह तआला ने इसे मख्तस कर दिया है और तुम से ज़्यादा उसे पसंद 
करके चुन लिया है और मुल्क अल्लाह तआला का है जिसे चाहे अता कर दे | और उसके इंतेखाव में 
एतेराज करना साहबे अकल का काम नहीं | 

और जाहिर चीज़ जिसे तुम भी समझ सकते हो वह यह है कि बादशाह क लिये इलम और जिस्मानी 
ताकृत ज़्यादा होनी चाहिये यह दोनों चीजें तालूत को तुमसे ज़्यादा हासिल हैं इसी वजह से वह वादशाहत 
की मुस्तहिक हुआ | 


कभी जाइल हो गई, इनका इंसान की जात से कोई ताल्लुक्‌ नहीं बल्कि यह सिफात आरिजा 
l शतम और कुदरत इंसान से जाइल होने वाली चीजें नहीं और माल व मर्तबा जाइल होने वाली चीजें 
a) पकीनन इलम और कुदरत को बरतरी हासिल है | E 

th ae बड़ी वजह यह है कि बादशाह का मकसद यह होता है कि वह निज़ामे ममलिंकत चलाने 
the के तरीकएकार का इलम रखता हो | जंगी तदाबीर को जानता हो कि किस तरह कामयाबी 
h की जां सकती है और उसे यह कुदरत हासिल हो कि दुश्मनों के शर से कौम को unis सके 
म ईद की हिफाजत कर सके। इन्ही तमाम वजह /के पेशे नज़र बादशाहत का इस्तिहकाव 
| er पर है माल और मर्तबा पर नहीं | क्‍ E होना चाहिये 
Sn रत और र बादशाहतः जब यह वाजेह हो चुका है कि हाकिम साहबे इल्म और बहादुर होना चाहिये 
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eye आंबिया 60 रबी क ॐ 
तो इससे खुद बखुद यह बात समझ में आ जाती है कि कम अक्ल कौम को हाकिम बनाना के i 
नादानी, हिमाकत È | वकृ 


हजरत अबू सअद खुदरी रजियल्लाहु अन्ह से मरवी है कि रसूलुल्लाह अलैहि वनन A 
इदुल अजहा या ईदुल फित्र को ईदगाह की तरफ तश्रीफ ले जा रहे थे रास्ते में औरतों के पार i 
गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः Mik 
ऐ औरतों की जमाअत! सदका ज्यादा किया करो, मैं बहुत सी औरतों को जहन्नमी देख wi 
औरतों ने अर्ज की या रसूलल्लाह! इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाग 
उम लानत ज़्यादा करती हो और अपने खाविंदों की नाशुक्री करती हो। र 
फिर आपने फरमाया: 
मैने तुम औरतों से बढ़कर किसी और को ऐसा नहीं देखा कि अक्ल और दीन में भी कम हो लेकिन 
बड़े बड़े अक्लमंदों की अक्लों को जाया कर दे | 
औरतों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि arco! हमारे दीन और हमारी अक्लों में क्या 
कमी ह? आपने फ्रमायाः क्या एक औरत की शहादत मर्द की शहादत के निस्फ बरावर नहीं? औरतों 
ने अर्ज की हां | या रसूलल्लाह ऐसे ही है आप सल्लल्लाए अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह अक्ल की 
कमी है। फिर आपने फरमाया क्या ऐसा नहीं कि तुम हैज के दिनों में नमाज और रोजा अदा नहीं कर 
सकती? औरतों ने अर्ज किया या रयूलल्लाए! ऐसा ही है | आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
यह तुम्हारे दीन का नुक्सान है | 
सुव्हानल्लाह! जिसको नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे अक्ल कह दें वह हुकूमत के 
मनसब पर फायज होकर भी बेवकूफ ही रहेगी | हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु से मी 
है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली कि अहले फारस ने विन्ते किस 
को अपनी मलका वना लिया तो आपने फरमाया | 
वह कौम हरगिज़ कामयाब नहीं होगी जिन्होंने औरतों को अपना हाकिम वना लिया] 
हजरत अबू हुरेरा रजियल्लाहु we से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न 
PLATA: जब तुम्हारे उमरा तुम से नेक हों और तुम्हारे अगनिया सखी हों और तुम्हारे मामलात AMIN 
से ते हों तो तुम्हारे लिये ज़मीन का ऊपर के हिस्सा नीचे से वेहतर है (जिन्दा रहना बेहतर है) और अग 
तुम्हारे उमरा (हुक्काम) शरीर हों और तुम्हारे गनी कंजूस हों | so 
और तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में हों तो तुम्हारे लिये ज़मीन का अंदरुनी हिस्सा जाहिर? 
बेहतर है। (मर जाना बेहतर है) यानी मर जाना जिन्दा रहने से बेहतर है] _ . at 7 
तालूत की बादशाहत पर ताबूत का बतौर निशानी आना : और कहा इन्हें इनके नबी ने कि at ; 
बादशाही की यह निशानी है कि आयेगा तुम्हारे पास एक संदूक इसमें तसल्ली (का सामान) होगा, $ द्वार | 
रब की तरफ से और (इसमें) बची हुई चीजें होंगे जिन्हें छोड़ गई है औलादे मूसा और औलादे E 3 
अलैहिमस्सलाम, उठा लायेंगे इस संदूक को oR, बेशक इसमें बड़ी दिशानी है तुम्हारे लिये oe 
तुम ईमानदार हो | हि क्‍ क्‍ hey ५ hd 
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| ¦ gta रब्बुल इज्जत ने खुद इसे तुम्हारी Goran के लिये मुन्तखब फ्रमाया है तुम्हें उसकी अता व | 
.._ इख्शिश पर मुअतरिज नहीं होना चाहिये। द का 
बनी इस्राईल भला कब आसानी से अपनी जिद से बाज़ आने वाले थे फौरन मुतालबा किया कि 


1 तमानीयत का सामान है और जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 

रों केतबर्ुकात थे और जो अमालका तुम से छीन कर ले गये थे वह तुम्हें फरिश्ते वापस कर दंगे । अगर 

शे तुममें ईमान है तो इससे बढ़कर तुम्हें किसी मजीद निशानी की जरूरत नहीं रहेगी|  . **- 

र जब PRA उस संदूक को उठाए हुए या उस बैलगाड़ी को हांकते.हुए जिस पर ताबूत रखा था 

गा, बनी इस्राईल के पास ले आये तो अब उन्हें तालूत के बादशाह बनने के मुताल्लिक्‌ इत्मीनान हो गया | 
नीज इन्हें ढारस बंध गई कि अब वह यकीनन फ॒तहयाब होंगे, क्योंकि अंबिया किराम के तबर्रुकात वाला 


के संदूक जिस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और पारचा जात और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम 


तज॒किरतुल अंबिया ___ 52 BAL iT i 
जब तालूत की हाकमियत पर अल्लाह तआला की तरफ से निशानी आ गई तो बनी इस्राईल 3. 
यंकीन हो गया वह उनके जेरे pared मैदान जंग में निकलने के लिये तैयार हो गये | तालूत ने ऐता; 
किया जो लोग अपने मकानों वगैरह की तामीर में मश्गूल हों अभी तक तामीर से फारिग न हुए ii 
मेरे साथ न निकलें और ताजिर जो तिजारत में मशगूल हों वह भी मरे साथ न निकलें और जिन्होंने न 
नई शादियां की हों और अभी जिमाअ न कर चुके हों वह भी मेरे साथ m चलें | मेरे साथ चलने वात्र 
फारिग होने चाहियें | मकसद यह था कि मैदाने 


सिर्फ नौजवान, फुर्तीले और तमाम दुनियावी हाजात से BINT ho 
जंग में आकर किसी को भी घर की याद न आये कि मुझे फलां काम करना A जो मुकम्मल नहीं हुआ 


था। 


हजरत तालूत जब बहुत बड़ा लश्कर लेकर शहरी हुदूद से बाहर हुए तो अल्लाह तआला के नवी 
अशमूइल अलैहिस्सलाम ने या हजरत तालूत ने लश्कर को बताया कि अल्लाह तआला एक नह पे 
तुम्हारा इम्तेहान लेने वाला | जिसने उससे पानी पी लिया वह मेरे दीन पर नहीं और जिसने उसका 
पानी न पिया वही मेरा मुतीअ होगा और मेरे दीन पर TAS होगा, हां सिर्फ geg भर पानी उससे लेने 
की इजाजत होगी | 
यह आजमाईश उनके लिये वहुत सख्त थी क्य कि उन पर प्यास की शिद्दत का गल्बा A पानी को 
देखकर सब्र करना उनके लिये बहुत दुश्वार था | तनी लश्कर वालों ने उससे पानी पी लिया, सिए 
तीन सौ तेरह थे जो इस इम्तेहान में कामयाब हुए शे उन्होंने सिर्फ एक geg पानी पी लिया था [अल्लाह 
तआला ने इस चुल्लु भर पानी में इतनी वर्कत रख दी थी कि इन्हें भी काफी हुआ और वही चुल्ल उनके 
खादिमों और उनकी सवारियों को भी काफी हो TAT | oo 
यह उस वक्त के नवी का मोजिजा था जिस तरह अल्लाह तआला नवी 
वसल्लम के जमाने में थोड़े पानी से बहुत बड़ी मखलूक को सैराब करता रहा यह कई मर्तबा go 
जो लोग आजमाईश में नाकाम हो गये अल्लाह तआला और उसके नवी के अहकाग के नाफुरमी 
हो गये वह वुज़दिल हो गये और कहने लगे हम तो आज जालूत और उसके लश्कर से जंग करने गी 
ताकत नहीं रखते | इससे यह TGS हो गया कि अल्लाह तआला और उसके रसूल के Herr की 
न तसलीम करने की वजह से इंसान काफिरों से जंग करने की ताकृत नहीं रखता। 
यही वजह है कि आज तमाम इस्लामी ममालिक कुफ्फार से डरकर जिन्दगी गुज़ार रहे हैं। ण 
लोग इस इम्तेहान में कामयाव हो गये थे उन्हें अल्लाह तआला ने यह बर्कत अता की कि उन्होंने अप 
आपको जिहाद के लिये तैयार कर लिया और उन्हें यह यकीन हो गया कि मौत तो एक दिनं आनी 
है तो अल्लाह तआला की इताअत में जान देकर जाविदानी जिन्दगी क्यों न हासिल की जायें! जरब 
एक दिन रव से मुलाकात भी करनी है तो कामयाबी की मुलाकात हो इससे सवाब मिले और 
रजा हासिल हो वह मुलाकात FA जिसमें अल्लाह तआला की नाराजगी और अजाब हासिल ६ r5 
se ie hie हासिल हो m कि कहने लगे कि कितनी थोड़ी जमाअतें बड़ी a rat 
आल aah | वेशक ज़्यादा लोग हमसे फिर चुके हैं हम थे.ड़े रह गये हैं लेकिन जबर 
की तरफ से हमें इमदाद हासिल होगी तो हम ज़रूर कामयाब हो जायेंगे। O OA, 
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afta कि 
a होता | और भागने वालों को भी ज्यादा ज़िल्लत होती। | l 
i दाऊद अलैहिस्सलाम का जालूत को कत्ल करना : और Heel किया दाऊद ने जालूत को और 


को याद करने वाले हैं उनको साथ लिया जाये, मुखालफीन को साथ न.लिया जाये 


नी करते? लेकिन उसकी बहादुरी के पेशे नजर कोई उसके मुकाबिल जाने के लिये तैयार नही था। 
ब अतैहिस्सलाम जब दूसरी सफ में गये तो देखा तालूत लोगों को जालूत के कत्ल करने पर उभार 
हे है आप अलैहिस्सलाम ने कहा जो इसे Heol करे उससे तुम क्या सलूक करोगे? तालूत ने कहा 
भ अपनी बेटी निकाह में दूंगा और आधी बादशाही दूंगा । 


ey हो गई । इस तरह अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही और नबुव्वत 
र्दी। oe 


Fa की वजह: कौम बनी इस्राईल का यह तरीका था कि वह अपने नबी की मुखालफत 
को इसलिये उन्हें आजमाया गया कि सिद्दीक और जिंदीक मुतीअ और आसी में फर्क हो जाये। . 
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से तजावुज कर गये और अपने नबी की इताअत न व्रते नर 

किया और कब्जा कर लिया | यह ईसा अलैहिस्साम से तकरीबन छः सौ-साल पहले 
झंडे उठाने वाले) थे और हर झंडें के नीचे बे शुमार फौज थी उसे 
कर डाला | तौरात शरीफ के तमाम नुस्खे जला दिये | बनी इस्राईल के तकरीबन 


अल्लाह तआला ने आपको अपनी कुदरते कामिला पर मुत्तला करना चाहा। हज़रत 
अलैहिस्सलाम जिस गधे पर सवार थे उसे बांधा और अपने खाने पीने के फल वगैरह और अंगूरी 
रस जो निचोड़कर आपने अपने पास रखा हुआ था इन्हें करीब ही रखकर आप सो गये | सोए हुए 
में ही आप पर मौत को मुसल्लत कर दिया गया | आपका गधा भी मर गया यह वाकिया तकरीबन aa 

` से पहले का है। १ *, { JiR Cat tae 


ः ara $” = तल आंबिया 
aah बाद फारस के बादशाहों 


इतने अर्से में अल्लाह तआला ने आपको अपनी कुदरते कामिला से लोगों की .निगाहों से मखफी 
रखा और आपको दरिन्दे, परिन्दे, चरिन्दे वगैरह भी इतना अर्सा न देख सके |. आप पर वफात सुबह 
Saad दोपहर से पहले आई थी और आप जिन्दा शाम के वक्त हुए | यही वंज़ह:थी कि जब रब ने 
। ` आपसे पूछा कि कितनी देर यहां ठहरे हो? तो आपने अर्ज किया एक दिन या इससे भी कुछ कम | यानी 
आपका ख्याल था कि मैं आज सुबह ही यहां लेटा हूं इसलिये पहले आपने एक दिन कहा फिर ख्याल . 
किया कि अभी तो एक दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूं | अल्लाह तआला 
ने आपको बताया यहां सौ साल हो चुके हैं | i rT 
`  सुब्हानल्लाह मालिकुल मुल्क की कितनी अजीम कुदरत है? एक सौ साल उजैर अलैहिस्सलाम | 
' परमौत तारी रही जिस्म मुकम्मल तौर पर महफूज रहा, खाने पीने की अशिया ज्यूं की त्यूं रहीं, और 
. आपके सामने रब ने गधे को जिन्दा करके अपनी कुदरत का मुशाहिदा करा दिया | गधे की हड्डियों 
को हुक्म हुआ जो आपस में आकर मिल गई आपके सामने उन हड्डियों पर Wed चढ़ाकर-गधे को. 
आवाज़ दी अब तुम जिन्दा हो जाओ वह जिन्दा हो गया। . | E pk 
यह सब कुछ आनन फानन हो गया | अब आप जिन्दा होकर शहर में आये तो देखा शहर तो पहले 
` सेज्यादा अच्छे तरीके से आबाद है| बनी इस्राईल के नये नये लोग भी हैं जो आपके बाद पैदा हुए थे 
` आप पर जब मौत मुसल्लत हुई थी उस वक्त आपकी उम्र चालीस बरस तक थी और अब-भी वही चालीस : 
गरस थी | शहर से बाहर जब आप गये थे आपके बेटे की उम्र अद्ठारह बरस थी अब उसकी उम्र एक 
` भौअट्ठारह बरस थी। बल्कि आपके पोते भी बूढ़े हो चुके थे आप जब अपने मकान में तश्रीफ लाये. 
ग वहां आपकी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई जो आप की लौंडी थी अब उसकी उम्र एक सौ बीस साल... 
he थी बुढ़ापे की वजह से टांगें कमज़ोर हो चुकी थीं चलने से आजिज हो चुकी थी बीनाई खत्म 
i कसौसाल गुज़र जाने की वजह से मकानात के नक्शे बदल चुके थे नई नई तामीरात की वजह 
, भपको अपने मकान का सही तअय्युन नहीं था यानी यह यकीन नहीं था कि यह हमारा ही मकान 
"वाणे से गये थे-जब आपने बुढ़िया से पूछा कि उजैर का यही मकान है? तो वह रोने लगी और 
ग इतने अर्स बाद उज़ैर का नाम लेने वाला कौन है? वह तो एक सौ साल से गुम हो चुका 
एस माया मैं ही उजौर हूं अल्लाह तआला ने मुझे एक सौ साल मुर्दा रखकर जिन्दा फरमा दिया 
a sla ने कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो अल्लाह तआला से दुआ करो मुझे नज़र अता 
- थी 


ae 


a देखकर पहचान सकूं और इसलिये भी कि अल्लाह तआला उजैर की दुआ कबूल फरमाता . 
< आ के कबूल होने की वजह से भी यकीन आ जायेगा कि तुम ही WRAL .... . 
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कराया तो किसी एक लफ़्ज़ का भी फुर्क नहीं पाया-गया | लोगों ने आपका यह मोजिजा देखकर आपको 
अल्लाह तआला का बेटा कहना शुरू कर दिया] | FS 


अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया: 


(९ ईमान लाओ। और हर रास्ता पर यूं बैठो कि राहगीरों को डराओ और अल्लाह तआला की : 

हे उन्हें रोकी जो उस पर ईमान लाये और इसमें कजी (टेढ़ापन) चाहो और याद करो जब तुम  : 
थे उसने तुम्हें बढ़ा दिया और देखो फ॒सादियों का क्या अंजाम हुआ? 
मदयन असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम है उसकी औलाद पर भी 
at ही बोला जाता ET यानी एक Salen का नाम मदयन हुआ तो फिर उसी कबीले के लोगों 
क शहर आबाद किया | उसका नाम भी मदयन रखा | हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम उस कबीले 


के फर्द थे । 
आप अलैहिस्सलाम का नस्ब यूं ब्यान किया गया है। 


शोएब बिन नुवैब बिन मदयन बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह अलेहिस्सलाम | | 


4 मना किया | तमाम अंबियाए किराम की शरीयतों में यह कानून मोतबर रहा शोएब अलैहिस्सलाम ने 
इत कानून के मुताबिक अपनी कोम को कहा: 

ऐ मेरी कौम अल्लाह तआला की इबादत करो उसके बगैर तुम्हारा कोई माबूद नही | 

दूसरी बात यह थी कि आपने अपनी नबुव्वत का दावा किया और फरमायाः 

बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रौशन दलील आई | 

यहां बय्यनतुन से मुराद मोजिजा है इसलिये कि हर मुद्दइए नबुव्वत के लिये ज़रूरी होता है कि 
ह अपना मोजिज़ा दिखाये | अगर उसके पास कोई मोजिजा न हो तो वह नबी नहीं होगा | बल्कि मुतनब्बी 
झूटा नबुळत का दावेदार) होगा | 

इस आयते करीमा से यह वाजेह हुआ कि आप अलैहिस्सलाम को मोजिज़ा हासिल था जो आपकी 
“TS पर दलालत करता था अलबत्ता यह मोजिजा क्या था? उसका जिक्र कुरआन पाक और हदीस 
1 वजह तौर पर नहीं अलबत्ता साहवे कश्शाफ ने ब्यान किया है कि आप अलैहिस्सलाम ने मूसा 
Sea को आसा दिया था। जिससे आप ने जादूगरों का मुकाबला किया था और उनके बड़े 

aM को निगल लिया था| यह आपका मोजिज़ा था | 


h b तरह आप ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया था कि उनकी बकरियों के बच्चे स्याह सफेद 
होंगे तो ऐसा ही हुआ | क्‍ 
on बात जो आपने अपनी कौम से की वह यह थी कि उन्हें बुराइयों से रोका | तमाम अंबियाए 
/ tes आदते शरीफा रही कि वह अपनी कौमों को बुराईयों से रोकते रहे | खुसूसन सबसे बड़ी 
है रन में ज़्यादा तवज्जोह देते रहे और इसी से इब्तेदा करते | आपने भी अपनी कौम को सबसे 
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इसके बाद अल्लाह तआला ने अपने नबी के ज़रिये उन्हें 
और याद करो जब तुम थोड़े थे उसने तुम्हें बढ़ाया | 
यानी जब अल्लाह तआला के तुम पर कसीर इनामात हैं तो तुम्हें चाहिये कि 
की इताअत करो, उसकी इबादत करो और उसकी नाफ्रमानी से दूर रहो। 
. कसरत के तीन मकसद हो सकते हैं: 


तुम तादाद में थोड़े थे अल्लाह तआला ने तुम्हें बढ़ा दिया | यानी अब तुम तादाद में बहुत ज़्यादा 
हो उसका तुम पर एहसाने अजीम है। 


ऐ करक 6 TE फा यह मकसद था कि अगर तुमने नाप तौल में कमी न की, लोगों को उनके हुकूक 
रके दिये और किसी के माल में कमी न की तो जो माल तुम्हारे पास बचा रहेगा उसमें अल्लाह 

भीम x १ बकत अता फ्रमायेगा और रिज़्क का दरवाज़ा खोल देगा और रब की इताअतमेंजो | 
| Gik होना है वह दुनिया के माल से कदर व मंजिलत के लिहाज़ पर अजीम दर्जा रखेगा | | 


००. समझ में उसे ही आ सकती है जिसे ईमान और यकीन हासिल हो, कि मौत भी आनी 
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at से) रुजू करो उसकी तरफ बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान (और) प्यार करने वाला है | o 


अल्लाह तआला बहुत करीम है रहीम है वह कभी अपनी तरफ झुकने वालों को अपनी रहमत से महरूम 
नहीं करता | तुम्हें चाहिये कि तुम उसकी रहमत से कभी मायूस नहो 
कौम के जवाबात : शोएब अलैहिस्सलाम ने कौम को राहे हक्‌ की तबलीग फरमाई उन्हें अजाब 
से बचने और अल्लाह तआला की रहमत हासिल करने की तर्गीब दी लेकिन कौम ने आप को धमकियां - 
देनी शुरू कर दीं। O EE, 
उन्हाने कहा: कि ऐ शोएब! हमारी समझ में नहीं आतीं तुम्हारी बहुत सी बातें और बेशक हम तुम्हें 
पन में बहुत कमजोर देखते हैं और अगर तुम्हारा Ga न होता तो हमने तुम्हें पथराव कर दिया होता 
भैर हमारी निगाह में तुम्हारी कुछ इज्जत नहीं | E T: 
हजरत शोएब अलैहिस्सलाम उनके साथ उनकी ज़ाबन में कलाम फरमा रहे थे लेकिन वह फिर 
कहने लगे कि हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती क्योंकि वह आपकी बातों से बहुत ज़्यादा नफरत 
"ने की वजह सें.तवज्जोह नहीं देते थे, गोया कि उनके कानों पर पर्दे छाए हुए थे और जो सुन लेते 


s था,और आपने उन्हें तौहीद, नबुव्वत और कयामत पर ईमान लाने और जुल्म लूट खसोट के छोड़ने 
को SAE से काइल'करने की कोशिश की उन्होंने कहा हमारे नज़दीक इन दलाईल की कोई 
. 


के Ni हे अगर चे तुम्हारी इज़्जत ca नजदीक दीक कुछ नहीं और न ही कोई तुम इतने बहादुर ` 
Ny भ n से ज़्यादा और उसे तुम ने अपनी पीठ के पीछे डाल रखा है बेशक जो तुम करते 


... 


ray 


तजकिखसुल आंबिया _ _ æ -रजृवी किताब 
आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिमाकत पर ताज्जुब करते हुए फंरमाया कि तुम मेरे खानदान 

की इज्जत करते हो उनकी वजह से मुझे हलाक नहीं करते और अल्लाह तआला के अहकाम को फर 

पुश्त डाल रहे हो, उसकी ताबेदारी नहीं करते, हालांकि हक्‌ यह था कि तुम्हे अगर Ve ९४ कही. 


बांधना) लाज़िम आयेगा | क्या तुम यह ख्याल करते हो कि अल्लाह तआला का नबी और उस पर ल 
लाने वाले अल्लाह तआला पर झूठ बांध सकते हैं? यह TUR करना भी नामुमकिन है यह स्था 
मुहाल है।. | । OO ar 
` फैसला कुन बात : और ऐ कौम तुम अपनी जगह अपने काम किये जाओ मैं अपना कॉ करत 
हूं जल्द ही तुम्हें पता चल जायेगा किस पर आता है वह अज़ाब कि उसे रुसवा करेगा और कौन P 
है? और इंतेजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतेज़ार में हूं। | ee es 
यानी आपने अपनी कौम को कहा कि तुम अपनी ताकृत के मुताबिक जो चाहो कर लो ra j 
तकलीफ पहुंचा सकते हो तो पहुंचा लो, लेकिन यह भी ख्याल कर लो मैं भी कोई बेसहारा at 
भी कोई है। मुझे भी उसने बड़ी कुदरतों से नवाजा है, बस अब तुम अपना काम करो मैं अपग a 
करता हूं। कौम ने कहा फिर क्या होगा? आपने फरमाया कुछ देर तो नहीं तुम्हें अनक्रीब ही aa हे 
जायेगा कि रुसवा करने वाला अज़ाब किस पर आता है? और झूठा कौन है? वह कौमे जिन्होंने aed 7 
किराम की तकज़ीब की अल्लाह तआला के अहकाम तस्लीम नहीं किये उनके लिये रब ने यह दाह. 
` फरमाया कि उनको तबाह व बर्बाद कर दिया जाये अब तुम्हारे लिये भी फैसला की घड़ी आनी मर 
है तुम भी इंतेज़ार करो और मैं भी इंतेज़ार करता हूं सब कुछ वाज़ेह हो जायेगा। .. A 
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अल्लाह तआला के अज़ाब का आना और मदयन-की तबाही : और जब हमारा BHI 


p 


agaga अबिया 263, ; रज॒वी किताब “घर ह a 
` ga अलैहिस्सलाम और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत फरमाकर बचा लिया ओर... 
` _ज्ञलिमों को गरजदार आवाज ने आ लिया तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गये गोया कभी 

वहां बसे ही न थे | और दूर हों मदयन जैसे दूर हुए समूद | | oe ) 

रब तआला ने फरमायाः जब हमारे अज़ाब का अमर आ गया तो हमने अपने एक फरिश्ते को भेजा . 
जिसकी आवाज से संब मर गये | oe a 


` वह आवाज जिब्राईल अलैहिस्सलाम की थीं जब आपने जोरदार गरजदार आवाज़ से उन्हें कहा 
मर जाओ तो हर एक की रूह निकल गई और अपने अपने घरों में सब औंधे गिरे हुए पाये गये। इस 


तरह उनको तबाह व बर्बाद कर दिया गया जैसे कि वहां यह लोग कभी बस्ते ही नहीं थे। | 


शोएब अलेहिस्सलाम ने : क्या तुम (कृहरे इलाही) से नहीं डरते?.बेशक मैं तुम्हारे लिये रसूल अमीन 
६पस डरो अल्लाह तआला से और मेरी पैरवी करो और मैं नहीं तलब करता तुम से इस पर कोई अज | 


कोई टुकड़ा, अगर तुम रास्त बाजों मं से हो। आप अलैहिस्सलाम ने PATAT मेरा रब ख़ूब जानता 
U7 कर रहे हो । सो उन्होंने झुठलाया शोएब अलैहिस्सलाम को तो पकड़ लिया उनको छतरी 
th दिन के अजाब ने | बेशक यह बडे दिन का अजाब गब ST | बेशक इसमें भी (इबरत की) निशानी है 

"हीं थे उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले और यकीनन आपका रब ही सब पर गालिब हमेशा 


tae हरात ने यह ख्याल फरमाया कि अहले मदयन और अस्हाबे इका एक ही कौम के दो नाम 
क इलाकों में आबाद थीं लेकिन | 
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e a T we 
थीं तीहीद के अकीदा से दोनों बरगश्ता हो चुकी थीं और शिर्क की लानत में गिरफ्तार थीं इसलिये = 
wasn के मवाइज़ एक ही तरह के थे। प - णेः 


` उअल्लामा जौहरी की यह राय है कि लईका और ईका दोनों एक ही बस्ती के नाम हैं जिस तर 
मक्का और बक्का | E s 
मदयन को तरह अस्हाबे ईका की भी सारी मआशी खुशहाली का इन्हेसार बे ईमानियों और धोक़ा 
बाज़ियों पर था, वह इतने भले मानस कब थे कि हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर उन 
से बाज़ आ जाते शोएब अलैहिस्सलाम तो उनको यह कह रहे थे | SS 
. यानी उस रब से डरो जिस ने तुम्हें भी पैदा किया और तुम से पहले (बकौल अल्लामा मुजाहिद] 
जो मखलूक गुज़र चुकी है उसका भी वही खालिक है | OO 
हक्‌ तो यह था कि वह लोग अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जोह करते लेकिंन उन्होंने उसकी तरफ 
तवज्जोह करना मुनासिब न समझा यहां तक कि अपनी गलती को गलती मानने से भी इंकार कर al 
बल्कि उल्टा हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया 
है जभी तो तुम हमें ऐसे मश्वरे दे रहे हो, जिन पर हम अगर अमल करें तो यह तिजारत की गहमा 
गहमी या दौलत व सरवत की फ्रावानी सबकी सब एकदम खत्म हो जाये कोई जी शऊर आदगी 
अपनी कोम को ऐसा मश्वरा नहीं दे सकता जो उसकी इक्तेसादी तबाही का सबब बने, ऐ शोएब! यकी 
तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले अपना इलाज कराओ फिर आकर हमें नसीहत करना, और 
तुम हमसे कोई बड़े भी तो नहीं हो हमारे जैसे ही एक बशर हो | हमें तो तुम्हारी बातें पर कोई यकी 
नर्हा आ रहा, बल्कि हम तो तुम्हें झूटों में से समझते हैं | 
आप अलेहिस्सलाम ने कौम की तरह तरह की बेहूदगियों को खातिर में न लाते हुए तबलीग ' 
फरीज़ा जारी रखा | उनको धोका बाज़ियों से बाज आने के मुताल्लिक इसरार करते रहे, वह राहे रॉ 
पर आने के बजाए GRIT होकर और शर्म व हया की चादर को उतार कर कहने लगे कि लो हम गहर 
बात नहीं मानते अब जो आसमान तुम हम पर गिराना चाहते हो गिरा दो | 


उनका ख्याल यह था कि अजाब आयेगा नहीं, इस तरह शोएब अलैहिस्सलाम का झूटा होना Ta 


ee Veet किताध घर 
Set HET! ISTE सजा ए सुपूर्द कर दिया। 

© eg SST झर TT सोएड अलेडिस्सलाम की सकजीब की सो अल्लाह तआला ने उन पर अजा 
age डर RIES दिन उऊ अस्लाइ सशाला ने उन पर हवा को रोक लिया और रेत को मुसल्लत 
par SES झन ETT लरे. न उन्हें कोई साया नफा पहुंचा सकता और न ही पानी। वह परेशान 
soe R SS BSS सरेर उन पर एक SET ने आकर साया कर दिया। जिससे उन्हें खूब 


wee HEE SE आर डरे AER के QR मजे लूटने TT | इस तरह उस बादल के साया में 


0 a 
ee SUS ले WSUS उन एर आप को दारि लगी जिससे सब जल कर राख हो गय ऐसे 


X 
Lern इर जे SS SST निशान भो मिठ गया। रब तआला ने उनकी बस्ती को सफहए 


हिमस्सलाम् 


ङे SS - SGU WSs उठड्स्सलान की औलाद को बनी इस्राईल कहा जाता हे क्योंकि 


=" = s ~ 
= eee ree क Cae का एक 
STST GHG GT. SOT TOTS TTS SS ESL QIN 4 = लफ्ज इसाईल मे एक कोल यह 
eS = S E ee > चार किये = आबद 
sheer जज्ज है इसर और इल से मरक्कड है इसरा के चार मायने व्यान किये गये हैं ३ 


a ~ E ees ae > P करने 

HGS SSS SSE डर TARN इसान और मुहाजिर (हिजरत करने वाला) और ईल 
——ू—> RIERA PP a, ‘POMP 

SOs है अल्लाह तञ जः इस जिज से हजरत याकूड अलेहिस्सलाम का यह नाम इसलिये हुआ 


Sia SSS TENN उसके Fal और उसके पैदा कदो अजीमुल मर्तबत 
स्न सैन Seas SSS की स्रज सज करने कले यानी हिजरत करने वाले भी थे। 


== र्ड SRF SYS: स इसराका मायने = रात को ले जाना और ईल का 
पका नाम इसलिये रखा गया कि अल्लाह तआला 
“San रत क उस्र Soe CRS रूज कराया कि आप की तरफ हिजरत करने वाले हुए | 


AT pe ee 7 
_ ३1 जलेहिल्सल्लन FGI नूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान है जो अपने कबीला 
"मणः जद डिन र ळूड की Sas से थे | नूसा अलैडिस्सलाम की वालदा के नाम में इख्तेलाफ्‌ 


SS नङ निळ दान. SS, मरयम, यह तमाम नाम जिक्र करने के बाद हाशया 


ल ब्यान में है। मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह. 


वक 
$_. SR अलैहिस्चलान : आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई है बहुत बड़े हौसलामंद 


है. 
F 


= 2e on <x. n SET Fad करते थे। 
q Iae Stic Ze s} 


TTT SE Gi 


ki 
ज Sa he “Het म नुसा था: SAE जिसने इनो इस्राइल को बछडे की पूजा पर लगा दिया Th हि 
aN > ने SESH | उस्का नाम भी मूसा था। सामरी के नाम व नसब और जाए सकूनत के... 
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करा देता था। जब यह पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसे पहाड़ के गार में छुपा दिया। बनी इस्राईल 
के इस किस्म के बच्चों की तर्बियत के लिये हज़रत जिब्राईल अमीन को अल्लाह तआला ने मुरकर 


थे | वह उसके गार में तश्रीफ लाते और उसका अपना हाथ उसके मुंह में दे देते जिससे वह दूध और 
शहद चूसता रहता। क्‍ 
बाज़ उलेमा ने लिखा है कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम खुद अपनी उंगलियां उसके मुंह में दे 
देते थे जिससे वह दूध और शहर चूसता था साहबे रूहुल मआनी ने इस जिम्न में दो शेअर भी नकत 
: जब आदमी असल खिलकत में सआदत से महरूम हो तो उसकी तर्बीयत करने वालों के दिमाग 
i हैरत ज़दा और इससे बेहतरी की उम्मीद रखने वाले खाईब व खासिर होकर रह जाते È | वह मूसा 
जिसकी परवरिश जिब्राईल अमीन ने की काफिर हुआ और वह मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी परवरिश 
. फिरऔन ने की अल्लाह तआला का रसूल है। HS 
| . सामरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बजाहिर ईमान लाया मगर पक्का मुनाफिक था। ... 
` "फिरऔन: मिस्र के बादशाहों का लकब फिरऔन हुआ करता था जिस तरह रोम के बादशाहों का 


= 


फरमाया था। इस मूसा बिन ज़फर यानी सामरी की तर्बियत के लिये भी हजरत जिब्राईल मुतअय्यन 


“कैसर” फारस के बादशाहों का “किसरा” यमन के बादशाहों का “तबअ” तुर्क के बादशाहों का 


“खाकान' और हब्शा के बादशाहों का लकब.“नजाशी” था। - 


j _- मिस्र के जितने बादशाह भी गुजरे हैं कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के-फिरऔन से IT 


बंद खुल्क सख्त दिल और जालिम नहीं था | मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पाया जाने वाला फिरऔन 


सौ साल से जाइंद अर्सा था| pn 


यह 
+ = A - 7 
i 


कुछ लोगों से हल चलाने का काम लिया जाता, और कछ लोगों से खेती बाड़ी के मुख्तलिफ काम लिये 
(Sd, फसल की काश्त और कटाई वगैरह के कामों पर मुक्रर थे | गंदे कामों पर भी उन्हें ही लगाया 
जाता, बैतुलखला की सफाई उन्हीं लोगों के ज़िम्मे थी। कीचड़, राफाई वगैरह के कामों पर उनको ही 
मुक्रर किया जाता | पत्थर तराशना और पत्थरों को उठा उठाकर लाना उन्हीं के जिम्मे था| जी लोग 


वलीद HT मुसअब या मुसअब बिन रय्यान था | बाज़ ने उसका नाम काबूस भी तहरीर किया है | कबीला . 
कुबतीया से था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में पाए जाने वाले फिरऔनों के दर्मियान चार 


y CamScanner 
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Si सकते थे उन पर जिज़्या मुक्रर कर दिया जाता था और जो शख्स सूरज के गुरूब 
हि पहले जिज़्या न अदा करता उसके हाथ उसकी गर्दन से बांध दिये जाते और एक महीना उसके 


= बंधे रहते | और बनी इस्राईल की औरतों से इस तरह काम लिये जाते जैसे लौंडियों 


गदशाही के ज़वाल का सबब बनेगा | यह सुनकर फिरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इस्राईल में जो बच्चा 
॥ पैदा हो उसे जिबह कर दिया जाये | इस तरह उसके हुक्म से हजारों की तादाद में उनके बच्चे जिबह 
कर दिये गये वह जो ज़िबह किये गये उनकी तादाद बारह हजार या सत्तर हज़ार शी | इतनी बात वाजेह 
है कि हज़ारों की तादाद थी। = a 

रब तआला ने बनी इस्राईल को यही हालात याद कराने के लिये यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के जमाने के बनी इस्राईल को याद करने के लिये कहा कि तुम्हारे आबा व अजदाद पर हमारे 
बड़े इनाम थे वह भी शुक्र करने की बजाए रब तआला के अहकाम का इंकार ही करते रहे और खाइब 
व खासिर हुए, तुम्हें चाहिये कि तुम नसीहत हसिल PW] 


आजमाइश थी | ES है 
. और एक मायने यह भी है कि वह तुम्हारी औरतों की शर्मगाहें देखते थे कि यह हामिला हैं या नहीं, 


इसके दो मतलब हैं एक यह कि तुम जिन मुसीबतों में गिरफ्तार थे वह तुम्हारी बहुत बड़ी आंज़माईश `: 

a सब्र करते हो या नहीं | और दूसरा मतलब यह है कि तुम पर जो अल्लाह तआला ने इनाम किये = 

TE फिरऔनियों से नजात दी यह तुम्हारी आज़माईश थी कि तुम नेमतों का शुक्र करते aa? || 

x M अलैहिस्सलाम की पैदाईश : और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इलहाम फरमाया कि 

ie पिला, फिर जब तुझे उससे अंदेशा हो तो इसे दरिया में डाल दे, और न डर और न ग़म कर, 
RI हम तेरी तरफ फेर लायेंगे और इसे रसूल बनायेंगे | | 


पि अलैहिस्सलाम की पैदाईश से पहले ही आपकी वालदा के दिल में यह बात डालकर यकीन 


और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाईश थी। 


दरिया a झा ` 

आप अलेहिस्सलाम की वालदा ने आप को दरिया में फेंकने से पहले कितनी मुदत दूध पिलाया 
उसकी हद का जिक्र कुरआन पाक में तो नहीं अलबत्ता एक कोल For जुरैह का यह है: .. 
कि बेशक आप चार माह बाद रोए तो पड़ोसियों वगैरह के खतरा के पेशे नज़र आपको दरियाए 
नील में डाल दिया गया। = VE, 

मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर जब विलादत का वक्त करीब हुआ तो आपके पास एक दाया . 
आई | उनमें से जो फिरऔन ने बनी इस्राईल की औरतों के लिये Foe कर रखी थीं। जब मूसा 
अलैहिस्सलाम पैदा हुए ते आपकी दोनों आंखों के दर्मियान से नूर की किरणें जाहिर हो रही थी जिनको 

देखते ही दाया का हर जोड़ कापने लगा | उसके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मुहब्बत डाल दी गई। | 
उसने कहा ऐ औरत (ऐ इस बच्चे की मां) मैं तो इसे कत्ल करने के लिये आइ थी लेकिन मुझे इसे 
शदीद मुहब्बत हो चुकीं है, इसलिये तू अपने बच्चे को महफूज़ कर ले वह दाया यह कहकर चली गई। 


3 9, | ३ TENNENT 
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कहां गया यानी आपको यह भी मालूम न था कि बच्चे को कहां डाला था | बेटी ने जवाब दिया #- l 
कछ पता नहीं, इतने में तंदूर से आहिस्ता रोने की आवाज़ आई तो आपने देखा कि बच्चे पर मे ji 
सलामत-हो चुकी है | उन्होंने बच्चे को तंदूर से निकाल लिया। वालदा को जब यह फिक्र लक 
हुई कि फिरऔन बच्चे की तलाश में पूरी जद्दो जेहद कर रहा है तो आपने बच्चे को संदूक बल व 
दरिया में डालने का फैसला कर लिया, क्योंकि अल्लाह तआला ने उनके दिल में पुख्ता बात 
शी कि इस तरह बच्चा महफूज़ रहेगा और एक दिन इन्हें वापस मिल जायेगा। | हि 
आपकी वालदा एक नज्जार (ASE का काम करने वाला) के पास गई ताकि उससे क अपरे 
करें उसने पूछा तुम को लकड़ी के संदूक का क्या करना है तो आपने सच सच बता दिया" 
बेटे को इस में डाल कर दरिया में डालना है हो सकता है कि फिरऔनियों से बच जाथे pie sqft 
आपको फरोख्त कर दिया, लेकिन बढ़ई के दिल में बदनीयती पैदा हो गई वह फिरऔनी ल॑ o ; 
गंया जो बच्चों को जिबह करने पर मुक्रर थे कि उन्हें बता सके जब वहउनकेपासज ८ उनके पासआर्य ८ > 


— # Pe हें oi wnt Fe | 


न उसपर फिर लौटा दिया | फिर वह दूसरी मर्तबा:उन लोगों के पास गया ताकि उन्हें बता सके फिर 
तकी जबात बंद हो गई फिर हाथों से इशारे करने की वजह से उन्होंने उसे मारा और वह घर लौटा 
उसकी जबान ठीक हो गई | फिर तीसरी मर्तबा उन्हें बताने के लिये गया तो उसकी ज़बान भी 

(द हो गई और अंधा हो गया | फिर उसकी पिटाई हुई और उसे वापस भगा दिया गया | अब वह सच्चे 


दिल से तौबा करने लगा, ऐ अल्लाह तआला अगर तू मुझे मेरी नज़र और जबान दे दे तो मैं किसी | 


ठो नहीं बताऊगा तो अल्लाह तआला ने उसकी तौबा को कबूल Heat लिया और उसे ज़बान और 


जर दे दी | 


मसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया फिरऔन 
A सिर्फ एक बेटी थी और उसकी कोई औलाद न थी वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मुहब्बत किया 
करता था वह भी हर रोज़ अपने बाप के पास तीन हाजात पेश करती थी | वह बहुत ज़्यादा बर्स की 
| dant में मुब्तला थी। फिरऔन ने उसके बारे में तबीबों और जादूगरों से मश्वरा किया उन्होंने कहा 
` ऐब्वादशाह यह उस वक्‍त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक दरिया में से एक इंसान के मुशाबेह कोई 
चीज़ न पाई जाये और उसका लुआब लेकर उसके बसँ वाले AHA पर मली जाये फिर यह ठीक हो 
जायेगी | और यह भी उस वक्त होगा जब फुलां दिन और फुलां महीना हो और सूरज खूब रौशन हो, 
जब वही दिन आ गया तो फिरऔन ने दरिया के किनारे पर महफिल सजाई उसके साथ उसकी जौजा 
मी थी फिरऔन की बेटी भी अपनी लौंडियों के साथ दरिया के किनारे पर जाकर बैठ गई | दरियाए 
` नील से एक नहर फिरऔन के महल्लात की तरफ आई हुई थी उसमें फिरऔन की बेटी और उसकी 
` URS नहाने लगीं उन्होंने देखा कि ताबूत दरिया की मौजों में हिचकोले खा रहा है, जो एक दरख्त 
` $ साथ आकर रुका है | फिरऔन ने हुक्म दिया जल्दी से वह ताबूत मेरे पास लाया जाये कश्ती वाले 
` नैगो ने जल्दी से वह ताबूत फिरऔन के पास पेश कर दिया | 7 


उन्होंने कोशिश की कि इसको खोलें लेकिन वह कामयाब न हो सके, फिर तोड़ना चाहा तोड़ने में 
"कामयाब न हुए, फिरऔन की जौजा आसिया को उस ताबूत के अंदर एक नूर चमकता हुआ नज़र 
भया जो दूसरों को दिखाई न दिया | जब आसिया ने ताबूत को खोलना चाहा तो खोल लिया जिसमें 


छोटा सा बच्चा था, जिसकी सकी आंखों के दर्मियान एक नूर चमक रहा था | अल्लाह तआला ने: लोगों 


वाले मकामात पर लगाया तो वह उसी वक्‍त ठीक हो गई | उसने उसने बच्चे को सीने से लगाया, फिरऔन 


he पहला मरहला मुकम्मल हो गया | जिसमें मूसा अलेहिस्सलाम के लुआब की खैर व बर्कत 


* दैलों में उस बच्चे की मुहब्बत डाल दी फिरऔन की बेटी ने उस बच्चे का लुआब लेकर Vg अपने. 


भी करा लिया गया आपको कत्ल-होने से बचा कर रब तआला ने अपनी कुदरत रत दिखा | 


दी कि जिस बच्चे को ख़त्म करने की गर्ज से तुमने हजारों बच्चे जिबह करा दिये उसे मैंने तुम्हार 

पहुंचा दिया है लेकिन तुम उसे न जिबह कर सके और नही कर सकोगे |: o ४. 
ˆ फिरऔन की जौजा बहुत नेक औरत थी, अंबियाए किराम की नस्ल से थी, गरीबों और a 
पर रहम करती थी, उसने फिरऔन को कहा कि यह बच्चा पता नहीं किस सर जमीन से आया है तुम्हारे... 
लिये ख़तरा तो इसी मुल्क का बच्चा होगा यह बच्चा कितना प्यारा और खूबसूरत है यह तो बच्चा बनाने. 

के काबिल है। इसे कृत्ल नहीं करना है हमारा कोई बच्चा नहीं है इसलिये हम इंसे अपना बच्चा बना 
लेंगे । आसिया की यह बात फिरऔन और उसकी कौम के सर Hal लोगों ने तस्लीम कर ली | रब तआला 
ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से बचा लिया रब तआला ने इरशाद HLA | 
तो उसे उठा लिया फिरऔन के घर वालों ने कि वह उनका दुश्मन और उन पर गम हो, बेशक 

फिरऔन और उनके लश्कर खताकार थे और फिरऔन की जौजा ने कहा यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों 
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आपका दिल अकल से खाली हो गया, होश उड़ गये | र 


थी। यह गलत है इन दोनों अंबियाए किराम के दर्मियान जमाने के एतेबार से बहुत बड़ा फासला है। | 


मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश आपकी मां के जिम्मे : और हमने पहले ही सब दाईयां उस पर 


RAR दी थी तो बोली क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चे को पाल दें? और 


क जो दाया भी आती आप उसका दूध न पीते, लेकिन भूख की वजह से बेकरार हो रहे थे | फिरऔन 
४ ni जौजा आसिया की वजह से बच्चे की हालत से फिक्रमंद था | बच्चे को गोद में लेकर तसल्लिया 
ह था। और कह रहा था कि काश कोई ऐसी दाया मिल जाये जिसका दूध यह बच्चा पीना शुरू 


अंगिया ८71)  _________ wi किताब: घर | है 
एक मतलव यह भी है कि आपको जब यह खबर मिली कि फिरऔन के हाथ बच्चे का ताबूत |. a 


फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी वालदा के सुपुर्द कर दिया और उनका खर्च भी मुक्रर 
कर दिया | रब तआला ने आपके दिल में एक वादा डाला था कि तुम इस बच्चे को फेंक दो मैं तुम्हार 


की ऐ मेरे रब मैंने अपनी जान पर ज्यादती की तू मुझे बख्श दे तो रब तआला ने उसे बख्श feat! 
वही बख़शने वाला मेहरबान है। अर्ज की: ऐ मेरे रब जैसे तूने मुझपर एहसान किया तो अब aid 


के पास रहने और उनकी बातें सुनने.का मौका मिल गया था | सारी सूरते हाल से आप ae क& 


आगाह हो गये। नीज आप को अपने.जलीलुल Ha sa व अजदाद के मनसबे AA oft 
हो चुकी थी । आप अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फिरऔन खुदा बना बैठा है और लोगों सेअपनीय 2 


‘a = . of 

ioe i 

Re. TS Uh 
Scanned by CamScanner 


1 
r 
“te 
ms. 
oF 


लिये आप को शहर में आना पड़ता तो आप ऐसे वक्‍त शहर में आते कि कानो कान किसी को खबर 
` नहो यह वाकिया भी उस वक्‍त पेश आया जब आप ऐसे वक्‍त शहर में आये जब कि लोग आराम He 
RA a 
` चुनाचे अल्लामा क्रतबी और दीगर मुहक्केकीन ने इसी कौल को तरजीह दी। 
और इससे पहले अल्लामा करतबी लिखते हैं। i 
आपके शहर में खौफ से छुपकर दाखिल होने की वजह यह है कि इने इस्हाक ने कहा कि यह | 
उस वक्‍त की बात है जब आपने फिरऔन के साथ इख्तेलाफ को जाहिर Hear और फिरऔनियों के 
| ail और फिरऔन की इबादत की मज़म्मत की तो उनकी तरफ से शदीद रद्दे अमल हुआ जिसकी 
` वजह से आपने अपने आपको महफूज़ करने के लिये पोशीदा रहने की राह इख्तेयार की | इन दोनों 
मही आप शहर में पोशीदा तौर पर उस वक्त दाखिल हुए जब कि वह लोग गफूलत में थे। | 
| जब आप शहर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि दो आदमी आपस में दस्त व गिरेबान हैं एक 
' Sigel और दूसरा कुन्ती | इस्राईली ने आपको मदद के लिये पुकारा | आप अगे बढ़े कि कुबती को 
| वसत दराजी से मना करें जब उसने बात न मानी तो आप ने उसे एक मुक्का रसीद किया, उसे कत्ल 
| फेरे का कोई इरादा न था लेकिन वह मुक्का जान लेवा साबित हुआ और उसका किस्सा तमाम हो 


। हेते हुए उसे ज़द व कोब शुरू की, इतने में आप तश्रीफ लाये और इम्राईली ने आपसे फ्रियाद की और 
Ra उसकी aa के महज इसलिये गये फरियाद करने वाला 
मूसा अलैहिस्सलाम उसकी फरियाद रसी के लिये महज़ इसलिये नहीं गये कि फरियाद करने वात 


हब होता लेकिन aga से पहले कत्ल करने से मुस्तहब को sii abla इस शा 


इस फेअल को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया, कि मेरा इकदाम तक मुस्तहब पर शैतान | 


| है। E a 
आम तौर पर अरबी मुहावरा फुलां मिन अमलिश शैतान कहा जाता है जिसका मायने यह लिया 
है कि वह शख्स शैतानी गरोह से है। as ४५७४७ 
रब्बि इन्नी ज़लमतु नफुसी Haltech कहने का एक मतलब तो यह भी हो सकता है कि ऐ अल्लाह 
मुस्तहब काम मुझसे छूट गया कि मैंने उसे जल्दी कत्ल कर दिया अगरचे हक यह था कि ताखीर 
जाती इसकी वजह से मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की है और तू इस तक मुस्तहब को भी माफ 


. aa 


फिरऔन को यह पता चल गया तो वह मुझे कत्ल कर देगा इसलिये ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी फ्रमा 
कि यह खबर फिरऔन तक न पहुंचे तो अल्लाह तआला ने फिरऔन तक इस ख़बर को पहुंचने से मखी 
रखा | 
कत्ल का राज़ जाहिर होना : तो सुबह की उस शहर में डरते हुए इस इंतेज़ार में कि क्या होता 
` है? जभी देखा कि वह जिसने कल उनसे मदद चाही थी फ्रियाद कर रहा है मूसा अलेहिस्सलाम म ने 
उससे फरमाया बेशक तू खुला गुमराह है तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उस पर गिरफ्त करे 
जो उन दोनों का दुश्मन है वह बोला ऐ मूसा अलैहिस्सलाम क्या तुम मुझे ऐसा ही कत्ल करना चाहते 
हो जैसा तुम ने कल एक शख्स को कत्ल कर दिया तुम तो यही चाहते हो कि जमीन में सख्त गीर 
बनो और इस्लाह नहीं करना चाहते हो| 


ù मेरे रब मैंने इस मलऊन को pA करके अपनी जान के लिये qara बना लिया है क्योंकि अगर 


हज़रत: इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि फिरऔन की कौम के लोगों ने फ्रिऔन 
को इत्तेला दी कि किसी बनी इस्राईल ने हमारे एक आदमी को मार डाला है उस पर फ्रिऔन ने के 
कि कातिल और गवाहों को तलाश करो, फिरऔनी गश्त करते फिरते थे और उन्हें कोई सबूत नहीं मिली 
था | दूसरे रोज जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि वही बनी इसाई 
जिसने एक रोज़ पहले उनसे मदंद चाही थी आज फिर एक फिरऔनी से लड़ रहा था और ह 


sa ने कत्ल कर दिया था? उसका यह कहना ही था कि राज़ खुल गया-कि कल फिरऔनी को. 
कल p अति ने किया है जब फिरऔनी को यह ख़बर मिली तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम 
क्‍ की कल करने का हुक नाफिज कर दिया लोग आपको ढूंढने लगे | है Fr 


| कर रहे हैं तो निकल जाइये मैं आपका खैर Sle हू। मूसा अलैहिस्सलाम को खबर देने वाला..... कि 


| मदयन की तरफ मुतावज्जेह हुए कहा करीब है कि मेरा रब मुझे सीधी राह बताये। 


WH शहर. प्र फिरऔन की हुक्मरानी नहीं थी | इसी वजह से अल्लाह तआला ने आपको उस शहर की 
णानिब जाने की हिदायत दी | हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने न तो यह शहर इससे पहले कभी देखा था 
और न ही इसका रास्ता जानते थे | कोई सवारी पास नहीं थी रास्ते का कोई खर्च अपने पास नहीं था। 


आप एक तरफ साए 


Tr और उसे बातें कर सुनाई उसने कहा डरिये नहीं आप ki गये ज़ालिमों से। 


अगरचे उस औरत ने तो यह कहा था कि तुम को मेरे बाप बुला रहे हैं ताकि तुम्हें उजरत अता 
कं जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया È | नि PE SI SE 
लेकिन मूसा अलेहिस्सलाम उजरत हासिल करने की गर्ज से नहीं गये थे बल्कि सिर्फ शोएब. 
APA की ज्यारत करने कीगर्ज सेगयेथे। | Fu oe 
|. आपने इस बात को नापसंद किया था कि उजरत लेने के लिये मैं जाऊं यही वजह है कि जब आप 
aia अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया तो मूसा 
RAAT ने कहा आऊजू बिल्लाह | अल्लाह की पनाह | शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम ने यह 
यों कहा? तो आपने जवाब दिया | FO 
, और किसी भलाई की कोई 


नहीं अल्लामा राजी फरमाते हैं: Ka 
`, शोएब अलैहिस्सलाम को वही के जरिये अल्लाह तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपनी 
बेटी को भेजकर उस शख्स को बुलायें आपकी बेटी पाक दामन, तमाम 56! से पाक और बा एतेमाद । 


कामिल अमानत इंसान में फ॒तानत और अक़्लमंदी के बगेर नहीं पाई जा सकती | 
सुब्हानल्लाह शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी का इंतेख़ाब क्या ख़ूब था? कि बहादुर होना जो काफिरों 
के साथ जंग भी कर सके और साहबे तकृवा अक्लमंद और समझदार होना ही इंसान को इंसान बनाता 

है। क्‍ 

और फिर यह इंतेख़ाब भी मश्वरा की हद तक था | अर्ज बाप से ही किया क्योंकि आप जानती थी 

कि हमारे बाप ने अपनी शरीअत के मुताबिक किसी शख्स को अपने पास रख कर उससे बतौर महर क्‍ 
| खिदमत लेकर हमारा निकाह उससे करना है। 

. आज की लड़कियां इससे सबक्‌ हासिल करें जो वालदैन की मर्जी के बगैर सब्ज बाग दिखाने वाले... 
लड़कों को पसंद करके वालदैन को उम्र भर का रोग लगाकर अज़ खुद ही उनके पास चली जाती... 
हैं लेकिन ऐसी लड़कियां सौ फीसद नाकाम रहती हैं, चंद दिनों के बाद उन्हें जिल्लत के बगैर कुछ, | 
भी हासिल नहीं होता | | 

PP अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम को शादी की पेशकंश : कहा मैं चाहता हूं कि अपनी 
नों बेटियों में से एक तुम्हें ब्याह दूं इस महर पर कि तुम आठ बरस मेरी मुलाज़मत करो, फिर आए. 
पूरे दस बरस कर लो तो तुम्हारी तरफ से है। और मैं मशक्कत में डालना नहीं चाहता। करीब है. 
rea i el Md | = अलैहिस्सलाम À ने कहा यह मेरे और तुम्हारे दर्मियान इकरार 

| द पूरी कर दू तो मुझ पर कोई मुतालबा इस कौल प 
अल्लाह का जिम्मा È दूता मु नहीं हमारे इस कील 1 


i 
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नल अंबिया _ sa es 
nm अलैहिस्सलाम कबूल कर लिया ३ 
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तूं मुझे यहां रहने पर मजबूर न किया जाये। इस तरह दोनों के दर्मियान मुआहिदा तय हो 


p aan निकाह हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने महर अदा करने के लिये आपके घर बहैसियत 


7 गुज़र चुका है अब रख | हो चुका होगा | 
कि कृब्ती भी काफी अर्सा गुउ है अब मामला कुछ लङ 
bal के कृत्ल को भी काप गु ` नात दे दी आपने अपनी अहलिया को साथ लिया एक 
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ey थी आग जितनी ज़्यादा होती चली जाती है इसी तरह दरसन 


5 पत्ते भी ज़्यादा सब्ज होते चले जाते हैं, आप इसी सोच में कुछ देर तक गुम रहे कजी | 
कहा और दरख्त के पत्तों का सब्ज़ होना कहां? काफी देर सोचने के बाद अगरचे जेहन ने कोई फैसला: 


न किया ताहम ख्यालं किया कि आग सुलगा HX ले जाऊं जब आप इरादा करते हैं कि आग सुलगाऊं 


2 आंबिया 659 _ wma | 
“eal अलैहिस्सलाम आग के अजीब मंज़र से सोच में गुम थे कि आप को आवाज दी गई। 


O ऐ मूसा अलैहिस्सलाम बेशक मैं तेरा रब हूं तो तू अपने जूते उतार डाल बेशक तू पाक जंगल “तवा”. 
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aa 
`, ल्लाह तआला ने आप अलैहिस्सलाम को अपने Hoel व करम से यह इल्म दे दिया कि आपने 


| ad की सुनकर समझ लिया यकीन कर लिया कि यह मेरे रब की आवाज़ है | यह आपका मोजिज़ा 
` #ख़तआला की आवाज़ किसी मकान से नहीं आ रही थी वह मकान से पाक है उसकी आवाज की 


मुझे यकीन हो गया कि यह कलाम मखलूक्‌ में से किसी का भी नहीं हो सकता। 

आप अपने जूते उतार दो | एक तो इसका मश्हूर व मारूफ मतलब यह है कि आप पाकीज़ा जगह 
गये हैं जहां मेरी तजल्लियात का जहूर हो रहा है और मैं तुमसे हम कलाम हूं इसलिये अदब का 
ताज़ा यंह है कि तुम अपने जूते उतार दो | एक और वजह जूते उतारने की यह भी थी। 


RE CE बा 3 TR लय mm 


से सुनना | रब तआला के इस हुक्म को सुनते ही आप एक पत्थर पर खड़े हो गये और एक प 
- सहारा लगा लिया | अपने दायें हाथ को दूसरे हाथ पर रखा अपनी ठोडी को अपने सीने से लगाया और 
कामिल तरीका से अल्लाह तआला के कलाम को सुनने की तरफ मुतावज्जेह हो गये। | 
` फायदा : हजरत वहब रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: 5 
` सुनने के आदाब यह हैं कि इंसान अपने तमाम आजा को हरकत देने से बाज़ रखे नजर नीचे रखे 
यानी इधर उधर न देखे बल्कि कलाम करने वाले की तरफ ही सिर्फ मुतावज्जेह हो और उुकम्मल तौर 
पर कान लगाकर सुने और अक्ल को हाजिर रखे और फिर काम करने का पक्का इरादा रखे बस यही 
वह सुनना हे जो अल्लाह तआला को पसंद है। - . FU: 
फायदा: इसी अदाज़ व आदाब पर सबक सुनने वाले तलबा और अल्लाह तआला. की मेहरबानी 
` -से कामयाब हो जाते हैं वरना एक ही क्लास में बैठे हुए जेहीन और जीरक तलबा महरूम हो जाते हैं। 
कम जेहन वाले बरतरी ले जाते हैं शरारती किस्म के तलबा असातज़ा के अदब से महरूम, चौधराहट 
के तलबगार हज़रात की किस्मत में महरूमियत के सिवा कुछ नहीं होता | 


अजदहा बन गया और आप अलैहिस्सलाम का अजीम मोजिजा बन गया तो कौन सा मकामे 


7 ह? कि मोमिन का दिल बुराईयों से निकल कर नुरे मारफत की तरफ मुनतकिल हो जाये? 
og कि वह अल्लाह तआला के HAY कुदरत में होता È | क्‍ te 

रब तआला ने आपसे पूछा तुम्हारे दायें हाथ में क्या है? ताकि आप जब जवाब.देंगे कि यह असा 
३ तो फिर अजदहा बनने पर आपको कोई ख़ौफ नहीं होगा कि यह तो वही असा है जो अभी मैंने फेंका 
फायदा : मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह. तआला के कलाम को आम लोगों के सामने जाहिर कर _ 
दिया गया कि रब तआला ने आपसे कया फरमाया और आपने कया अज॑ किया? लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तआला ने जो कलाम फरमाया उसे यूं जिक्र किया | 


वही फरमाई अपने बंदे को जो वही GRAS, उसकी तफसील नहीं ब्यान फरमाई कि जो बातें हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई वह आपके और अल्लाह तआला के दर्मियान राज़ की बातें. 
शां मखलूक से कोई इसका अहल ही नहीं था कि उसे बताया जाता | 


मुसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने दुनिया में अपने कलाम से मुशर्रफ फुरमाया तो कयामत 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह तआला अपने कलाम और सलाम से 


इज्जत व तकरीम बख्शेगा रब तआला का इरशाद PR है | 
उन पर सलाम होगा मेहरबान रब तआला का फरमाया हुआ | 
मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब में अर्ज किया यह मेरा असा है | आप अल्लाह तआला से 
कलाम भी कर रहे हैं लेकिन आप को अल्लाह तआला की मारफुत में मुस्तगरक होने का मकाम हासिल 
नहुआ क्योंकि आपको अपने असा का इल्म है कि यह मेरा असा है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि | 
पसल्लम जन्नत व दौज़ख का मुशाहिदा करने के बावजूद उनकी तरफ मुतावज्जेह नहीं बल्कि अल्लाह 
TM की मारफत में मुस्तगरक्‌ हैं। | 
आख न किसी की तरफ फिरी और न हद से बढ़ी | 


A आप अनवारे तजल्लियाते बारी तआला में ऐसे महव थे कि किसी और तरफ आख फिरती ही न 
बल्कि जब रब तआला की तरफ से आपको कहा गया है हमारी मदह कीजिये तो आप सल्लल्लाहु 
Pak वसल्लम ने अर्ज किया, मैं तेरी तारीफ को शुमार नहीं कर सकता, इसके बाद आप रब तआला 
भेना और अपने आपको भी भूल गये और अजे किया। 
ऐ अल्लाह तेरी वही तारीफ है जो तूने खुद अपनी तारीफ की है। 
पह : मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को जब ज़मीन पर डाला तो वह सांप बन गया कुरआन पाक 


[ERR aa E I a 


 “तज॒किरतुल आंबिया | 


ही सांप पर इस्तेमाल इस तरंह है कि जब आप अलैहिस्सलाम असा 


__ -मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सिर्फ इतना काफी था कि यह मेरा असा है लेकिन आप ने अल्लाह 
तआला से सिलसिलए कलाम बढ़ाते हुए अज़रुए मुहब्बत के बात को लंबा किया और कहा मैं इस पर 
सहारा लगाता हूं इससे पत्ते झाड़ कर अपनी बकरियों को खिलाता हूं और भी इससे मैं मुनाफा हासिल 


करताहू। | 


से he जिक्र करें | बेशक तू हमें देख रहा हे रब तआला ने फरमायाः ऐ मूसा अलेहिस्सलाम तेरी मांग 

तुझेअताहु = न 
जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फिरऔन के पास जाओ उसे हक दिखाओ ह 

न अपनी आजिजी करते हुए | 

तो मेरा we 


हे dé इसकी यह हुई थी कि फिरऔन ने आपको एक मर्तबां उठाया हुआ था आपने उसकी दाढ़ी 
agen खींच लिया चूंकि वह अपनी दाढ़ी में लअल व जवाहर सजाकर रखता था हज़रत मूसा 


॥ हासिल नहीं । फिरऔन ने कहा ठीक है देखते हैं कि यह समझदार है या नहीं। दहकती आग के 
गारे और याकूत आपके सामने रख दिये आपने अपना हाथ याकूत की तरफ बढ़ाना चाहा था कि 


| आम ; 


aaa अलैंहिस्सलाम ने आपके हाथ को आग के अंगारों की तरफ बढ़ा दिया | जब आपको आग गर्म 


ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी मांग तुम्हें दे दी गई। ee 

तो आपकी जबान मुकम्मल सही हो गई | आप अलैहिस्सलाम को हारुन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा 
एसाहत हासिल हो गई | लेकिन आपने दुआ में हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम की जो मुआवनत तलब 
मी थी वह भी कृबूल हो गई। यानी रब तआला ने आपकी जबान को दुरुस्त-फरमाकर मजीद एहसान 
TA हुए आपको हारुन अलैहिस्सलाम की मुआवनत भी अता फरमा दी। 

हासिल कलाम यह है कि यह दलाइल पेश करना कि आप अलैहिस्सलाम की जबान की गिरह 
मल नहीं खोला गया था गिरह बाकी रही जिसकी वजह से कुछ लुकनत बाकी रही दुरुस्त. 

| 

फायदा : वजीर मुशतक्‌ है वज्ज से जिसका मायने है बोझ उठाना | वजीर का मायने हुआ बोझ उठाने © 
` | लेकिन अफसोस कि हमारे जमाने के वुज़रा कौम का बोझ उठाने की बजाए कौम पर बोझ बनकर 
h 5 |कौमी खज़ाना को लूटकर खा चुके हैं | खरबों रुपये मुल्क पर कर्ज, इन FINI की शाह ख़र्चियों 
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— ad का मायने है गाफिल होना। यानी मैंने यह काम ग़फुलत में किया | यह बात मेरे इलम | 


नो उसकी अकल और राए कामिल होती हैं | इल्म से मुराद दीन है जिसमें तौहीदे बारी तआला का इल्म 


मुझे यह एहसान जतला रहा है कि तूने मेरी तर्बियत की हालांकि तूने सारे नबी इस्राईल को अपना गुलाम 
बना रखा था मालिक पर लाजिम होता था कि वह अपने गुलामों की परवरिश करे मालिक को हक्‌ 


| खानदान के एक बच्चे की तर्बियत का एहसान जतलाना तुझे जेब नहीं देता | ey पालने वाले भी तो. 


बनी इस्राईल पर मित्य में बड़े मजालिम हो रहे थे उन्हें बेकार में पकड़ा जाता। बे ज़बान चौपायों 
परह उनसे दिन भर मशक्कत के काम लिये जाते और उनसे हर तरह का जिललत आमेज़ सलूक 


जब हजरत मूसा अलैहिस्सलांम व हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम ने फरमाया: ' 


ऐ फिरऔन हम दोनों तेरे रब की तरफ से रसूल बनकर आये हैं तो वह चौंका और बड़बड़ाया 
हें... मेरा भी कोई रब है? सब मिम्रियों का रब हूं मेरा कोई रब नहीं हो सकता | मूसा अलैहिस्सलाम 


गलत कह रहा है। 


उसने पूछा जरा उस रब की हकीकत कत बताओ जिसने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है आप अलैहिस्सलाम 
ने जवाब दिया एक SRI कहा और कोजे में दरया बंद करके रख दिया फरमाया: 


का सलीका भी खुद ही सिखा दिया | मछली को ऐसा जिस्म दिया कि वह गहरे दरियाओं और तूफानी 

` समुंद्रो में तैर सके और साथ उसने तैरने का ढंग भी बताया, गोश्त खोर दरिन्दों के पंजे और दांत ऐसे 
बनाये कि वह अपना शिकार पकड़ सकें, ऊंट की कामत को बुलंद किया तो उसकी गर्दन भी लंबी बना 
दी ताकि वह ऊंचे दरख्तों के पत्ते भी खा सके और नीचे ज़मीन से गर्दन झुकाकर पानी पी सके | सहराओ 


में जहां पानी की सतह बहुत नीची होती है वहां जो दरख्त उगाये उनकी जड़ें इतनी लंबी बना दी कि 
वह जमीन की तह से अपनी खुराक हासिल कर सकें, हर खित्तए ज़मीन में पैदा होने वाले हेवानात्र 


को वहां के मखसूस मौसमी तकाज़ों के मुताबिक लिबास भी दिया और Rop भी, फिर इस गुलशने 
हस्ती के गुले सर सब्ज और बज्मे हयात के सदर नशीन हज़रते इंसान की ज़ाहिरी साख्त और बातिनी 


सलाहियतों पर निगाह डालिये, आपको हज़रत मूसा अंलैहिस्सलाम के इरशादात की अजमत का यकीन 
हो जायेगा | 


__ अल्लामा ज़िमखशरी इसका मफहूम ब्यान करते हुए लिखते हैं 


यानी हर चीज़ को ऐसी शक्ल व सूरत बख्शी जो इन फृवाइद और मुनाफा के लिये मौजूं व मुनासि१ 
है जिनके लिये उसकी तखलीक हुई और एक और वजाहत करते हुए लिखते हैः | 


यह भी सिखा दिया कि वह इन आजा sik Gadi से किस तरह काम ले और इन फाइदों तक 
कैसे रसाई हासिल करे | 


फिरऔन ने कहा और सारे जहान का रब क्या है? 


1 
a 


| हीअल्लाह न के वजूद की काफी दलील है। ख्याल रहे कि ईकान उस इलम को कहते हैं जो 
इस्तिदलाल से हासिल हो । इसलिये अल्लाह तआलां की शान में मोकून नहीं कहा जाता। 


फिरऔन ने अपने आस पास वालों से कहा क्या तुम गौर से सुनते नहीं? 
उसके गिर्द उस वक्‍त उसकी कौम के बड़े बड़े सरदार थे, वह लोग पाचं सौ की तादाद में जर्क . 
र्क लिबास से आरास्ता होकर बैठे हुए थे उनसे फिरऔन ने कहा क्या तुम गौर से मूसा अलैहिस्सलाम 
A बात नहीं सुनते हो? यह कहता है ज़मीन व आसमान को भी पैदा करने वाला है हालांकि ज़मीन 
व आसमान कदीम हैं इन्हें तो किसी ने पैदा ही नहीं किया इनके लिये रब तआला की क्या हाजत है? 
मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी बातें सुनकर दलील बदल दी | ऐसी चीजों का जिक्र किया जिन के हादिस 
होने यानी पहले न होने फिर फना होने का वह भी इंकार नहीं कर सकते थे। 
आपने कहा वह तुम्हारा रब तआला है और तुम्हारे अगले आबा व अजदाद (बाप दादों) का भी रब 
है| ' 
फिरऔन ने कहा तुम्हारे यह रसूल जो वही तुम्हारी तरफ भेजे गये हैं जरूर अक्ल नहीं रखते | 
फिरिऔन अपने सिवा किसी को माबूद नहीं समझता था | तन्ज के तौर पर कहा यह रसूल जो तुम्हारी 
तरफ भेजे गये यानी यह खुद जो रसूल होने का दावा कर रहे हैं यह अक्ल से दूर हैं क्योंकि फिरऔन : 
उस शख्स को अक्ल से दूर समझता था जो उसे AGE नहीं मानता था| 
हकीकत यह है कि ऐसी गुफ्तगू इंसान उस TH करता है जब दलाइल से आजिज आ जाये लेकिन 


नबी की अजमत को देखिये आप अलैहिस्सलाम अपने दलाइल फिर भी जारी रखे हुए हैं वह आप को 
मजन्‌ दीवाना कह रहा है लेकनि आप रब तआला की रबूबियत को अपने दलाइल से ब्यान फरमा रहे 


आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह तो मश्रिक व मग्रिब और जो कुछ उनके दर्मियान है उनका 
रब तआला है अगर तुम्हें अक्ल हो | a 


a Aa | wat किताब घर | 
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मूसा अलैहिरसलाम ने कहा मैं मोजिज़ात लेकर आया हुं: कहा मैं अगरचे तुम्हारे पास कोई रौशन 


चीज लाऊ? कप 
यानी अल्लाह ने मुझे मोजिज़ात अता फरमाये हैं जो मेरी नवुव्वत पर दलालत कर रहे हैं क्या तू 
परी हक्कानियत के जाहिर होने पर भी मुझे कंदखाने में भेजेगा! | 

फिरऔन ने कहा तो लाओ अगर सच्चे हो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाल दिया जभी 
वह सरीह (जाहिर) अज़दहा बन गया और अपना हाथ निकाला तो जभी वह देखने वालों की निगाह 


में जगमाने लगा। 
मूसा अलेहिस्सलाम न जब अपना असा जमीन पर डाला तो वह बहुत बडा अजदहा बन गया रग 

उस का जर्द था उसके जिस्म पर वाल थे, मुह खुला हुआ था, उसके दोनों जबड़ों के दर्मियान अस्सी 
जराअ (एक सौ वीस फिट) का फासला था वह अपनी दुम पर खड़ा हो गया। और एक मील तक बुलंद 
हो गया | उसने अपना नीवे बाला जबडा जमीन पर रखा और ऊपर वाला फिरऔन के महल की दीवारों 
कडे | फिरऔन ने तख्त से नीचे छलांग लगाई 


पर फिरऔन की तरफ मुतावज्जेह हुआ ताकि उसे पकड़ 
और उसकी हवा खारिज हीने लगी। 

बाज रिवायात में है कि उसकी चार सौ मर्तवा उस दिन हवा नि कली और मरते दम तक इसी वजह 
से पेट की बीमारी मं मुब्तला रहा, इसी हाल में गक हो गया। 

जब अजदहा ने लोगों की तरफ रुख किया तो लोग डर के मारे इधर उधर मागना शुरू हुए | उ 
भगदड़ की वजह से पच्चीस हज़ार आदमी एक दूसरे पर गिरकर मर गये | फिरऔन ने चिल्लाना शुरु 
किया और कहने लगा | 

ऐ मूसा अलैहिरसलाम इसको 
साथ भेज SM | मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 


गया | 
मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना एक मोजिजा दिखा दिया तो फिरऔन ने कहा क्या और भी तुम 


निशानी लाए हो तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हां आपने अपने हाथ को बगल में लेकर बाहर निकाला 
तो वह सूरज की शुआओं की तरह चमकने लगा। 

और अपना हाथ निकाला तो जमी वह देखने वालों की निगाह में जगमगाने लगा। 

फिरऔन ने अपने गिर्द बैठे हुए सरदारों से कहा कि बेशक यह दाना जादूगर है| 

फिरऔन ने जब अपने गिर्द बैठे हुए सरदारों को कहा कि यह तो जादूगर हैं तो उन्होंने भी फिरऔन 
की हां में हां मिलाते हुए बतौर मुशावरत के कहा हां ऐसा ही E | र 

फिरऔन की कौम के सरदार बोले यह तो एक इल्म वाला जादूगर है। | 

फिरऔन ने अपने कौम के सरदारों को कहा, चाहते हैं कि तुम्हें हमारे मुल्क से निकाल दे अपने 
जादू के जोर से तब तुम्हारा क्या ALA है? वह बोले इन्हें और इनके भाई को ठहराए रहो और शहरो. 
में जमा करने वाले भेजो कि वह तेरे पास बड़े बड़े दाना जादूगरों को ले आयें। i 


पकड़ मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा और बनी इस ईल को तुम्हार 
ब पकड़ा ता वह अपने ने हाल पर लौट आया यानी असा बन 
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eel ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबला के लिये कहा : फिरऔन ने कहा, क्या तुम हमारे... 
गास इसलिये आये हो कि हमें अपने जादू के सबब हमारी ज़मीन से निकाल दो? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम 


जादूगरों का आ जाना: तो जमा किये गये जादूगर एक मुक्रर दिन के वादा पर और लोगों से 
कंहा गया कि तुम जमा होगे शायद हम उन जादूगरों की पैरवी करें अगर यह गालिब आ जायें फिर 
जब जादूगर आगे फिरऔन से बोले क्या हमें कुछ मजदूरी मिलेगी अगर हम गालिब आये उसने कहा 
हा उस वक्‍त तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे | 

जादूगर मेले के दिन आ गये, लोगों को भी कह दिया गया कि सब लोग ज़रूर जमा होना क्योंकि 


जादूगर जब फिरऔन के दरबार में आये तो, उन्होंने शाही दरबार से फायदा उठाने की कोशिश 
O और कहा कि अगर हम गालिब आ गये तो क्या हमें बहुत बड़ा मुआवजा मिलेगा जो बादशाह की 


धन के लायक हो? फिरऔन ने कहा हां मैं तुम्हें अपना FOR बना लूंगा | बादशाह जिनको अपना करीबी 


मूषा अलैहिस्सलाम की जादूगरों को तबलीग : इनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें खराबी हो 
e तआला पर झूठ न बांधो, कि वह तुम्हें AMA से हलाक कर दे, और बेशक नामुराद रहा जिसने 
क और वह अपने मामला में एक दूसरे से झगड़ने लगे और छुप कर मश्वरा करने लगे, बोले 
र्‌ a दोनों ज़रूर जादूगर हैं चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से अपने जादू जोर से निकाल 
F PET अच्छा दीन ले जायें तो अपने दाव को पक्का कर लो (तमाम मेले में मिलकर जमा कर 
_ भेव सफु ait an जाओ आज वही कामियाब होगा जो इस मुकाबला में कामियाब रहा | .. 


+ 
E 


beg! 
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अलैहिस्सलाम ने उनके सामने होने पर क्या किया? तो इसका जवाब दिया जा रहा है। 1.1. | 


. यानी आपके कलाम को सुनकर जादूगर गैज व गजब में एक दूसरे से मश्वरा करने लगे और बहस 
करने लगे कि कैसे इसे जवाब दिया जाये? और मश्वरा उनका मूसा अलैहिस्सलाम और हारुन 


लाए | हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तबलीग की कि तुम गलत राह पर हो अपनी बर्बादी 
न तलाश करो, लेकिन जादूगर-जब बाज़ न आये, मुकाबला पर ही उनका इत्तेफाक हुआ और उन्होंने 


याद रहे कि जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम का फरमानाः पहले तुम डालो, यह जादू की इजाजत 
नहीं थी | बल्कि उनकी जिद पर उन्हें पहले अपनी रस्सियां और लाठियां डालने की इजाजत दी | जिक्र 
कर्दा बहस से वह एतेराज़ खत्म हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन.लोगों को जादू करने की इजाजत ` 
दी, हालांकि जादू करना कुफ्र है कुफ्र की इजाज़त देना भी कुफ्र है तो आपने कैसे इजाजत दी? इसका 
जवाब वाज़ेह हो चुका है कि आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें जादू से रोका और यह बताया कि यह बाइसे 
अजाब है | लेकिन जब वह जादू करने पर बज़िद थे तो आपने कहा ठीक है अगर अपने कुफ्र की वजह 
से मेरे मोजिजे से मुकाबला करना चाहते. हो तो कर लो, ताकि हक्‌ और बातिल में फर्क वाजेह हो ज़ाए। 
जब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दीं तो लोगों की आंखों पर असर कर दिया कि वह सही 
देखने समझने के काबिल न रहें इससे वाज़ेह हुआ कि जादू से किसी चीज़ की हकीकत को नही बदली 
जा सकता यह सिर्फ एक बनावट होती है। £ त [© 00 
` अगर जादू हक्‌ होता यानी इसकी कोई हकीकत होती तो यह जिक्र किया जाता कि उनके दिलों 
पर जांदू करं दिया यह न कहा जाता कि उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर eal  ' | 


हुआ तो आपने उन्हें कहा कि ठीक है पहले तुम ही डाल दो।. : 


ii ara रिवायत में यह भी है कि उन्होंने रस्सियों और लाठियों पर पारह चढ़ा दिया था फिर धूप में . 
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` gy की वजह से उन में हरकत पैदा हो गई, लोगों ने समझा कि यह अपने इख्तेयार से हरकत कर. 


रही हैं, उनकी हरकत को देखकर लोग डर गये | वह एक दूसरे को डराने लगे कि बच जाओ यह तो 
सांप बन गये हैं क्योंकि कसीर मिकदार में तो खुद जादूगर थे और फिर हर एक के हाथ में कितनी 
कितनी लाठिया और रस्सियां थी | इस तरह उस मैदान में हर तरफ सांप ही सांप नज़र आने लग गये | 

तो अपने.नफ्स में मूसा अलेहिस्सलाम ने खौफ पाया हमने फरमाया डर नहीं बेशक तू ही गालिब 


है| 


मूसा अलैहिस्सलाम को यकीनी. तौर पर इल्म हासिल था कि यह जादूगर और इनके बनाए हुए 
सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अल्लाह तआला मेरा नासिर है आपको डर इस चीज़ का महसूस 
कि लोग कहीं जादूगरों के जादू को देखकर यह न समझ Io कि यह लोग भी मूसा अलेहिस्सलाम 
के बराबर ही हैं लोगों पर कहीं जादू और मोजिजा में फर्क करना मुश्किल न हो जाये | जो असल मकसद 
है कि लोगों पर मोजिजा का ग़लबा वाजेह हो जाये वह फौत न हो जाये पस सिर्फ इसी बात का खौफ 
था। 
रब तआला ने फरमाया ऐ मूसा अलैहिस्सलाम डरिये नहीं बेशक आपको ही Weal हासिल होगा 
यानी जादूगर खुद ही अपनी शिकस्त का जब एतेराफ कर लेंगे और आपकी हक़कानियत तस्लीम कर 
लेंगे तो मकसद पूरा हो जायेगा। | 
और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि अपना असा डाल, तो नागाह उनकी बनावटों 
को निगलने लाग तो हक्‌ साबित हुआ और उनका काम बातिल हुआ तो यहां वह मगलूब हुए और जलील 
हैकर पलटे और जादूगर सज्दे में गिरा दिये गये बोले हम ईमान लाए जहान के रब पर जो रब है मूसा 
भतेहिस्सलाम और हारुन अलैहिस्सलाम का]. | 


तजकिरतुल अंबिया 294, a रजवी किताब घर हे 
` _इससे उन्होंने दलील पकड़ी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के सच्चे नबी हैं। . 


} आजिज आ गये हैं पता चला कि वह जादू के इल्म में आला दर्जा रखते थे इसी कामिल इल्म 
की वजह से वह कुफ्र-से ईमान की तरफ मुन्तकिल हुए | PEE 
जब जादू के gA से उनको इतना फायदा हासिल हो गया तो ऐ इंसान ज़रा गौर कर कि अगर 
तुझे अल्लाह तआला की वहदानियत का इल्म हासिल हो तो इसमें कितना ही कमाल होगा। ` ` . 
. जब जादूगरों पर मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिजों की हकीकत खुल गई तों वह अल्लाह तआला 
का शुक्र अदा करने के लिये बेइख्तेयार सज्दा में गिर गये, कि अल्लाह तआला ने हमें-तौफीक अता 
की हे कि हमें पता चल गया कि यह मोजिजा हे जादू नहीं फिर उन्होंने कहा रब्बुल आंलमीन पर हमारा 
ईमान है। UU 
ख्याल रहे कि सिर्फ रब तआला पर ईमान लाने से ईमान की तकमील नहीं होती बल्कि ईमान 
मुकम्मल उसी वकत होता है जब नबी पर ईमान लाए क्योंकि नबी पर ईमान लाने से तमाम ईमानियत 


का मुकाबला कर सक, जब कि कुरआन पाक ने उन्हें बार बार चैलेंज भी किया।.. 


नतीजा हासिल हुआ: फिरऔन जो खुदाई का दावेदार था कहता था मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब 
हूं उसके मुताल्लिक तमाम लोगों को पता चल गया कि वह जलील, आजिज घटिया इंसान है। | 


वरना वह मूसा अलेहिस्सलाम के दिफाअ में जादूगरों से इमदाद तलब न करता | 


अगर खुदा होता तो खुद ही सिर्फ कुन से काम तमाम कर देता और यह भी वाज़ेह हो गया कि | 
जादूगर किसी चीज की हकीकत को नहीं बदल सकते, अगर वह किसी चीज़ की हकीकत को बदल 
सकते तो फिरऔन को यह न कहते कि अगर हम गालिब आ गये तो क्या तू हमें उजरत देगा? बल्कि 
वृह खुद ही मिट्टी से सोना बना लेते | बल्कि.वह अपने जादू के जरिये फिरऔन की बादशाही पर 
कृब्जा कर लेते या किसी और मुल्क की बादशाही हासिल करके बहुत बड़े रईस बन जाते | इंसानों 
को इन आयात से मुतनब्बेह किया गया कि तुम बातिल और झूटे Aare और शोबदा बाजी के अफुआल 
से फरेब न खा जाना, बल्कि अपने ईमान पर कायम रहना। . : A 5: 
फिरऔन की जादूगरों को धमकी : फिरऔन ने कहा तुम इस पर ईमान ले आये हो इससे पहले 
कि मै तुम्हें इजाज़त देता यह तो बड़ा मकर है जो तुम सब ने शहर में फैलाया है कि शहर वालों को |. 
इससे निकाल दो, तो अब जांन जाओगे कसम है कि मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ | 
के पांव काटूंगा फिर तुम सबको सूली दूंगा | 
जब फिरऔन ने देखा कि जादूगरों ने तमाम मख़लूक के सामने मूसा अलेहिस्सलाम ol Aged 
को तस्लीम कर लिया है उसे खौफ हुआ कि तमाम लोग आप पर ईमान न ले आयें उसने दो किस्म 
के शुबृहात डालकर कौम.को ईमान लाने से मना करने की कोशिश की, एक तो उसने यह कहा कि 
रन लोगों का ईमान लाना इस वजह से नहीं कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की हक्कानियत को देखा 


त दूसरी बात उसने यह कही कि मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का इत्तेफाकी मश्वरा यह है कि 
शह Ter शहरों से बाहर निकाल दें और खुद इस मुल्क पर काबिज हो जायें। वतन से लोगों को 
त ज्यादा मुहब्बत होती है इसलिये वह उन लोगों को ईमान से दूर रखने में कामयाब हो गया अगरचे 
भेके दोनों शुबहात की कोई हैसियत नहीं थी लेकिन कौम भी तो बे समझ ही थी। 


w 


a 1 मुस्लिमों का फिरऔन को जवाब: उन्होंने कहा हम हरगिज तुझे तरजीह नहीं देंगे इन रौशन [६ 


किक्रव चू 


लिये ऐसा किया। 
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कौम क॑ इस मुतालबा पर फिरऔन ने हकीकते हाल को उन पर वाजेह न किया कि मुझे मूसा 


अतैहिस्सलाम से शदीद खौफ लाहक हो चुका E 


का मालिक तुम्हें बनाये | फिर देखें तुम कैसे काम करते हो | 


कौम ने जब सुना कि फिरिऔन ने हमारे बच्चों को जिब्रह करने का मंसूबा बना लिया है तो बहुत 
ज्यादा परेशान हुए उन पर बहुत ज्यादा घबराहट तारी री हुई कहने लगे ऐ मूसा अलेहिस्सलाम हमें आपके : 
तश्रीफ लाने से पहले बहुत सताया गया जिज़या हम से वसूल किया गया और हर मुश्किल काम और | 
हर हकीर काम हम से लिया जाता रहा किसी किस्म की नेमत आसाईश हम तक नहीं पहुंचने दी गई... 
हमारे बच्चों को जिबह कराया गया हमारी लड़कियों को जिन्दा छोड़ा गया | ऐ मूसा अलेहिस्सलाम अब. 
तो अल्लाह तआला ने आपको नबी बनाकर मबऊस फरमाया है क्या अब भी हमें पहले की तरह सताया . 
जायेगा? याद रहे कि उनका यह सवाल हकीकते हाल जानने के लिये था, कोई एतेराज़ न था और 
न ही मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर नाराजगी का इजहार था | मूसा अलेहिस्सलाम ने अपनी कौम 
को जवाब देते हुए दो चीजों का हुक्म दिया और दो चीजों की बशारत दी | आप अलैहिस्सलाम ने एक 
हुक्म यह दिया | 


अल्लाह तआला से इमदाद तलब करो और दूसरा हुक्म आपने यह दिया, सब्र करो | पहले आप 
ने उन्हें अल्लाह तआला से इमदाद तलब करने का हुक्म दिया इसलिये कि जब इंसान को यह मालूम 
हो जाये कि अल्लाह तआला के बगैर कोई और जहान में मुदब्बिर (तमाम उमूर की तदबीर फरमाने 
वाला) नहीं तो उसका सीना अल्लाह तआला की मारफत से खल जाता है और उस पर तमाम किस्म _ 
की मुसीबतों को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। इसलिये कि वह समझता है कि यह अल्लाह तआला 
की तकदीर है अल्लाह तआला की तकदीर का मुशाहिदा करने की उसमें सलाहियत Yer हो जाती 
है तमाम किस्म की मुसीबतें उस पर आसान हो जाती हैं | 


मूसा अलेहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो दो बशारतें दीं उन में से एक यह है 
बेशक ज़मीन का मालिक अल्लाह तआला है अपने del में से जिसे चाहे मालिक बनाये। 
आप अलेहिस्सलाम ने अपनी कौम को यह तसल्ली देते हुए यह खुशखबरी दी कि फिरऔन और 
उसकी कौम को अल्लाह तआला हलाक कर देगा और तुम्हें इस ज़मीन का मालिक बना देगा | मकसद 
यह था कि यह लोग अल्लाह तआला और उसके वादे पर ईमान रखते हुए खुश हो जायें और फिरऔन 
की धमकियों के खतरों को दिल से निकाल दें | 
RR बशारत आप अलैहिस्सलाम ने यह दीः 
_ और आखिर मैदान परहेज़गारों के हाथ है। | ER . 
; Pall ora = am सज़ा खा बरेलवी ने कितना प्यारा तर्जमा फरमाया: इसकी सकी तफसीर 


बाज़ हज़रात ने कहा इससे मुराद सिर्फ आख़रत की कामयाबी है यानी मुत्तकीन i 
अच्छा यानी _— काआखिरगे 
अजाम अच्छा होगा, बाजों ने कहा मुराद इससे सिर्फ दुनिया की 
उनको कामयाबी दुश्मन.पर 
को इमदाद हासिल होना और बाज हजरात ने ड [मयाबी व कामरानी और दु 


Ble ii + कहा कि इससे ARE दीन और दुनिया की कामया 7 


तजुकिरतुल अबिया 298 रजवी किताब झा 


= 


© इसमें इशारा है उस तरफ कि जो शख्स. अल्लाह तआला से तक॒वा और ख़ौफ रखता है अल्लाह 
(आला उसकी दुनिया और आख़रत में इमदाद फरमाता BP £ 


तजुकिरतुल आंबिया . 500 wath a | p 
बनी इस्राईल के मर्दों और औरतों को पजीराई हासिल हो गई तो याद रखो बगावत के शोले भड़क उठेंगे] 5 
पसमांदा और मफ्‌लूकुल हाल लोग तुम्हारी बाला दस्ती के खिलाफ उठ खड़े होंगे और मुल्क भर में. 
फित्ना व फुसाद की आग भड़का देंगे अक्लमंदी और दूर अंदेशी का तकाज़ा यह है कि इस उभरते 

हुए खतरा का आज ही मुकम्मल तौर पर इंसदाद कर दिया जाये। 


हकौकृत में उसकी जात और उसका तख्त शाही खतरे से दो चार था वह सिर्फ मिस्रियों का बादशाह 
ही नहीं था बल्कि उनका खुदा भी था उसने सोचा अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में कामयाब 
हो जाते हैं तो लोग उसकी खुदाई को मानने से इंकार कर देंगे वह सिर्फ अल्लाह तआला की बंदगी 
को कबूल करेंगे नीज़ इस जुल्म व सितम की फिर इस हाकिम कौम को इजाज़त न होगी | 


दर असल दावत मूसवी से उसकी जात को खतरा लाहक था | असाए मूसवी की हैबत से उसका 
तख्त काप उठा था | वह मूसा अलेहिस्सलाम के कत्ल पर अपनी कौम को रज़ामंद करना चाहता था 
ताकि उसकी जात और उसका इक्तेदार सलामत रहे लेकिन एक चालाक और शातिर सियासत सत दान 
की तरह ज़ाहिर यह करना चाहता था कि यह इकदामात कौम के मजहब जहब की सलामती और मुल्क में 
अमन व अमान बरकरार रखने के लिये जरूरी हैं| 


सदहा साल पहले फिरऔन ने जो चाल चली, फिरऔनी सियासत सत के पैरोकार आज भी हर्फ बह्फ 
उसकी तकृलीद कर रहे हैं जब भी कोई अल्लाह तआला का बंदा उनकी धांदलियों के खिलाफ आवाज़ 
बुलंद करता है और उस जालिमाना निजाम को बदलने के लिये उठ खड़ा होता है तो इन अक्ल के 
अंधो को यह तौफीक तो नहीं होती है कि वह अपनी खामियों की इस्लाह कर लें, जोरों सितम का जो 
बाजार उन्होने गर्म कर रखा हे उसकी जगह कानून की फ्रमाबर्दारी बहाल करें, उल्टा वह लठ लेकर 
उन नेक dal के पीछे पड़ जाते हैं, उनको फ॒सादी, इक्तेदार RAR का भूका और मालूम नहीं किन किने 
इल्जामात से बदनाम करना शुरू कर देते हैं । 


_ मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब : और मूसा अलैहिस्सलाम स्सलाम ने कहा कि मैं पनाह मांगता हूं अपने 
रब की और तुम्हारे परवर्दिगार की हर उस मुतकब्बिर के शर से जो रोज़ हिसाब पर ईमान नहीं रखता । 


मूसा अलेहिस्सलाम को जब फिरऔन के इस मंसूबा कां इलम हुआ तो आप घबराए नहीं, परेशान 
नहीं हुए, बल्कि आपको ज॒बान से वही जुम्ला निकला जो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बरगुजीदा रसूल 
क शायाने शान था। फरमाया मुझे अकेला न समझो! मुझे उस रब की पनाह और हिमायत हासिल है 
जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है तुम लाख उसकी बंदगी का रिश्ता तोड़ना चाहो, तुम फिरऔन 
को अपना खुदा समझते हो, तुम हकीकत को बदल नहीं सकते, बंदे फिर भी तुम उसी रब तआंला के 
हो, जिसका मैं बंदा हूं, मैंने हर मुतकब्बिर और सरकश के शर से दामने रहमत में पनाह ली हुई है तुम 
मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते | 

ईमान छुपाने वाले शख्स ने HET: और कहने लगा एक मर्दे मोमिन, जो फिरऔन के खानदान दान 


से था और छुपाए हुए था अपने ईमान को, क्या तुम कत्ल करना चाहते हो एक शख्स को इस वजह 


से कि वह कहता है मेरा परवर्दिगार अल्लाह तआला है? हालादि- वह ले आया है तुम्हारे पास-दलील॑ 
` तुम्हारे रब तआला की तरफ से (उसे अपने हाल पर छोड़ दो) अगर वह हकीकतन झूठा है तो उसके 


यह सुनकर फिरऔन) कहने लगा मैं तो तुम्हें वही मश्वरा देता हूं 

जिसको मैं दुरुस्त समझता हूं और नहीं रहनुमाई करता मैं तुम्हारी मगर सीधे रास्ता की तरफ | | 

_ कुन्ती कौम का एक फर्द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, लेकिन उसने अपनी 

कौम को अपने ईमान से आगाह नहीं किया था उसने जब सुना कि फिरऔन अपने हवारियों से मिलकर 

मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है तो उसने उनको इस इरादा 

सेबाज़ आने की तकलीन शुरू की, पहले तो उन्हें झिड़का कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के दरपै आजार 

क्यों हो? उसने तुम्हारा क्या जुर्म किया है? उसने कौन सी कानून शिकनी की है? महज इसलिये तुम 

उसे कत्ल करना चाहते हो कि वह कहता है कि मेरा परवर्दिगार अल्लाह तआला है? और उसने अपने 

अकीदों की हक्कानियत दलाइल व मोजिजात से साबित कर दी है तुम्हारा मुआशरा तो बड़ा तरक्की 

याफ्ता है तुम इसके जाती अकीदा में क्यों दखल देते हो? इसको उसके हाल पर छोड़ दो | अगर बिलफर्ज 

. गह गलत कह रहा है तो खुद ही कैफ्रे किरदार को पहुंच जायेगा, हमें अपने हाथ इसके लहू से सुर्ख 
| करने की क्या ज़रूरत है? ) 

` आजकल हम बड़ी इज्जत व आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं हुकूमत हमारी है हमारे इशारए 

. अबरू पर लोगों की किस्मतें बदलती हैं, किसी की मजाल नहीं कि हमारे फरमान से सरताबी करे। 

` दौलत, सामाने ऐश व इशरत की फरावानी है हम इस हालत को बदलना नहीं चाहते, हमारी पूरी कोशिश 


ee . . -= 


शैनी चाहिये कि यह हालात eR रहें। | 


+ 


` और उसने कहा मुझे पुकार के दिन का तुम पर डर है यानी इससे मुराद कयामत का दिन है और 
यह हकीकत है कि जरा सा जलजला आ जाये या कोई नागहानी मुसीबत आ जाये तो इतना शोर व 
गुल मचता है कि कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती जब लोग यकायक कृयामत की हौलनाकियों 
से दो चार होंगे कदमों के नीचे जमीन अंगारे की तरह तप रही होगी ऊपर से सूरज की किरणें आग 
बरसा रही होंगी सामने दौज़ख के शोले भड़क रहे होंगे चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर रखा होगा इस 
सरासीमगी के आलम में शोर व गुल का आप ख़ुद अंदाजा कर सकते हैं इसलिये उस दिन को यौमुल 
तनाद यानी एक दूसरे को पुकारने का दिनकहदिया। ' ' ` 
मजीद उसने अपनी नसीहत जारी रखते हुए कहा कि उस दिन से डरो जिस रोज तुम भागोगे 
पीठ फेरते हुए, नहीं होगा तुम्हारे लिये अल्लाह तआला के अजाब से कोई बचाने वाला और जिसे गुमराह | 
कर दे अल्लाह तआला उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं | लग 
` उस मर्दे मोमिन ने उनको समझाने की हर मुमकिन कोशिश की और कहा... ' | 
ऐ मेरी कौम! बेशक आये तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से पहले रौशन शार 
दलाइल लेकर पस तुम शक में गिरफ्तार रहे इसमें वह जो ले कर आये थे यहां तक कि जब वह वफात 
पा गये तो तुमने कहना शुरू कर दिया कि नहीं,भेजेगा अल्लाह तआला उनके बाद कोई रसूल, यूं ही 
गुमराह कर देता है अल्लाह तआला उसे जो हद से बढ़ने वाला शक करने वाला होता है (यूं ही गुमराह 
करता है) उन्हें जो झगड़ते रहते हैं अल्लाह तआला की आयतों में बगैर किसी (माकूल) दलील के जो 
उनके पास आई हो (यह तरीका) बड़ी नाराजगी का बाइस अल्लाह तआला के नजदीक और मोमिनी 


क॑ नजदीक इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह तआला हर मग्रूर और सरकश के दिल पर। 


ae कहत की चीरा दस्तियों से इन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुसने इंतेज़ामं के बाइस që 
फिरऔन ट इसका र और आदिल फुरमारवां के साथ उसकी कौम ने जो बर्ताव किया "मोमिन आले | 
NT STUNG फरमाकर उन्हें तंबीह कर रहा है कि बे दाग सीरत उनके बे अदील निजि | 


Scanned by CamScanner 


तुल. अबिया_ 303 owt किताबःघर `` 


हुकूमत उनकी अदल गुस्तरी और उनकी रियाया परवरी को अपनी आंखों से देख लेने के बावजूद उनको . . 


` पहले हिदायत से यूं महरूम रहे अब इमकान यह था कि कोई दूसरा नबी तश्रीफ लाए तो -यह 
अपनी गुजश्ता गफलत और कोताही की तलाफी कर लें यह कह कर “अब और कोई ऐसा नहीं आयेगा”. 
उन्होने इस इमकान को भी कलअदम (ख़त्म) कर दिया। 


रजल मोमिन ने अपने कलाम के आखिर में एक उसूल ब्यान फरमाया है कि जिस we या कौम 
में यह तीनों ऐब पैदा हो जायें उनके हिदायत पाने की कोई उम्मीद: नहीं रहती:कोई मोजिजा पंद व 
नसीहत उन्हें जाय ज़लालत से नहीं निकाल सकती वह अंधेरों से इतने मानूस हो जाते हैं कि नूर से 

: उन्हें घबराहट होने लगती है वह तीन ऐब यह हैं | 


१ मुसरिफ : हद से बढ़ने वाला जो अहकाम और अग्र अल्लाह तआला ने दिये हैं उनकी पाबंदी 
न करने वाला उसे हजार समझाया जाये वह अपनी हटधर्मी से बाज आ जाने का नाम ही नहीं लेता | 


|! २ मुरताब: वह शख्स जो शक की बीमारी का मरीज़ हो उसके सामने रौशन दलाइल के अम्बार 
` - लगा दो वह शक के जरासीम उसके जेहन से निकलते ही नहीं | 


३. मन युजादिल : जो अल्लाह तआला की आयत में बेजा तावील करता है उनमें ऐब निकालता 
हे तज़ाद साबित करता है जिस फिरका में यह तीन ऐब हों खुदा उन्हें कभी हिदायत नहीं देता | 

और फिरऔन ने कहा ऐ हामान बना मेरे लिये एक ऊंचा महल (उस पर चढ़कर) उन राहों तक 
' पहुच जाऊ आसमान की राहों तक फिर मैं झांक कर देखूं मूसा अलेहिस्सलाम के खुदा को और मैं तो 
TOM करता हूं कि वह झूटा है और यूं आरास्ता कर दिया गया फिरऔन के लिये उसका बुरा अमल 


हे N दिया गया उसे राहे रास्त से और नहीं था फिरऔन का सारा फ्रेब मगर उसकी अपनी तबाही 
ये। 


गत है | 


म R हामान की तरफ मुतावज्जेह होकर कहा हामान ऐ वजीर बा तदबीर! यह काम तुम'करों। | 
'- जैकी हु ऊंचा मीनार तामीर कर दो उस पर चढ़कर हम आसमान पर चढ़ने का रास्ता TT 
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ख्याल रहे कि हर चीज़ जिसके ज़रिये किसी जगह तक रसाई हासिल की जाये उसे सबब कहते . 
हैं यहां अस्बाब से मुराद वह रास्ते हैं जो आसमान की तरफ जाते हैं या उनसे मुराद आसमान के दरवाज़े 
जिनके जरिया आसमान में दाखिल होते Ë | CS 
फिरऔन ने साथ ही अपनी राए भी जाहिर कर दी कि मेरा तो यह ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम 
की बात में सच्चाई नाम को नहीं | ख्याल रहे जन के मायने गुमान गालिब भी लिया जा सकता है और 
बमायने यकीन भी | यानी फिरऔन ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं या इसका 
मतलब होगा मेरा यकीन है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो सच्चे नहीं | 


खुद कभी अपनी खुदाई का दावा किया है और इसका यह मतलब भी ब्यान किया गया है कि वह इतने. 
बेबस और बे इख्तेयार हैं कि दुनिया में उनको पुकारने का कोई फायदा है और न कयामत के दिन 
किसी की फरयाद सुनेंगे | 
फिरऔन जो अपने आपको रब तआला कहलवाता था उसके रूबरू और भरे दरबार में इतनी हक्‌ 
गोई एक मर्दे मोमिन को ही ज़ेबा है लेकिन जब सामेईन को उसने मुतास्सिर होते न देखा तो उसने 
साफ कहा आज तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो और मेरी तल्ख नवाई तुम्हें गिरां गुज़र रही है अनक्रीब 
वह वक्त आयेगा जब अज़ाबे इलाही तुम पर नाजिल होगा उस वक्त तुम मेरी इन बातों को याद करोगे | 
पस बचा लिया उसे अल्लाह तआला ने इन अजीयतों से जिनके पहुंचाने का हीला किया और हर. 
तरफ से घेर लिया फिरऔनियों को सख्त अजाब ने दौज़ख की आग पर पेश किया जाता है इन्हें इस 
पर सुबह व शाम और जिस रोज़ कयामत कायम होगी (हुक्म होगा) दाखिल कर दो फिरऔनियों को 
सख्त.तर अज़ाब में। | न FT 
_ चुनांचे फिरऔनियों ने उस मर्दे.हक्‌ को कत्ल करने की साजिशें कीं लेकिन वह सब नाकाम रहे। 
अल्लाह तआला ने अपने बंदे की खुद हिफाजत फरमाई और कोई इसका बाल बीका न कर सका | 
उल्टा फिरऔन अपने लाओ लश्कर और जाह व हशमत समेत गक कर दिया गया। (गर्क करने का 
गक़िया तफूसीली तौर पर इंशाअल्लाह बाद में जिक्र किया-जायेगा) 1: . | 
फिरऔन और उसका STS मारता हुआ लश्कर TAR में गर्क हो गया और मूसां अलैहिस्सलाम अपनी 
जम को लेकर सलामती के साथ किनारे पर पहंच गये दुनिया में ही हक्‌ का बोल बाला और बातिल 
ग मुंह काला हो गया। | Oo 
पाद रहे कि इनका किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि फिरिऔन और उसके परिस्तारों को हर सुबह 
i दौज़ख की आग पर पेश किया जाता है और उन्हें बताया जाता è कि हुई आलमे बरजख की 
जायेगा al हो जायेगी तो कृयामत कायम होगी इसके बाद उन्हें इसी भड़कती ई आग में झोंक दिया 
x रस आयत से उलेमाए अहले सुन्नत ने अज़ाबे कृब्र का इस्बात किया है | कृब्र से मुराद सिर्फ वह 
" गहा जिसमें किसी को दफन किया जाता है क्योंकि यह कब्र तो किसी को नसीब होती है और-किसी 


r 


~~ | 


एक वह जिसमें वह कयामत से पहले मुब्तलां हैं दूसरा वह जो कयामत'क॑ बाद उन्हें दिया जायेगा। 


फिरऔन और उसकी कौम कहत साली में मुब्तला : और बेशक हमने फिरऔन वालों को बरस 
के Hea और फलों के घटाने से पहले पकड़ा कि कहीं वह नसीहत मानें | न ee 


. अल्लाह तआला ने उन्हें तबाह व बर्बाद करने से पहले दुनिया में छोटे छोटे अजाब देकर सोचने 
समझने का मौका दिया कि यह कुफ्र व मअसियत से बाज़ आ जायें फिरऔन ने अपने सौ बरस 
की उम्र में से तीन सौ बीस साल तो इस आराम के साथ गुज़ारे थे कि उसकी मुद्दत में कभी दर्द या 


रासिख हो चुके थे कि इन तकलीफों से भी उनकी सरकशी बढ़ती रही | 
तो जब उन्हें भलाई मिलती कहते यह हमारे लिये है और जब बुराई पहुंचती तो मूसा अलैहिस्सलाम 
और उसके साथ वालों से बद शगूनी लेते सुन लो इनके नसीबा की शामत तो अल्लाह तआला के यहां 
है लेकिन उनमें अक्सर को ख़बर नहीं और बोले तुम कैसी भी निशानी लेकर हमारे पास आओ कि हम 
पर उससे जादू करो हम किसी तरह भी तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। a 
_ जब उनको अरज़ानी फुराखी खुशहाली और अमन व आफियत हासिल होती तो कहते कि यह तो 
हमारा हक्‌ है हम जब मुस्तहिक थे तो इसीलिये ही यह अमन व आफियत की हालत हमें हासिल है 
वह इसे अल्लाह तआला का फुज्ल व करम न समझते और न ही शुक्र बजा लाते और जब उन्हें तंगहाली 
कहत साली और मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ता तो कहते कि यह बलाएं तो मूस 
अलैहिस्सलाम और उसके साथियों की वजह से पहुंची अगर यह न होते तो यह मुसीबतें भी न आर्ती | 


छोड़ते और ईमान ले आते लेकिन वह अपनी सरकशी में इतने गालिब आ चुके थे कि ईमान लागे से 
सरासर इंकार कर दिया जब वह अपनी हटध्मी में यहां तक पहुंचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
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जादगरों के ईमान लाने के बाद भी फिरऔनी अपने कुफ्र और सरकशी पर जमे रहे तो उन पर अल्लाह... 
की तरफ से पै दरपै निशानियां आने लगी क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला के हुजूर 
अर्जकरदियाथा कि ऐ अल्लाह फिरऔन इस दुनिया में बहुत सरकश हो चुका है और लोगों को गुमराह 
कर रहा है इसे और इसकी कोम को ऐसे अज़ाब में गिरफ्तार कर जो उनके लिए सजा और मेरी कौम 
और बाद में आने वालों के लिये इबरत का सबब बने तो अल्लाह तआला ने तूफान भेजा, अब्र आया 
अंधेरा हवा, कसरत से बारिश होने लगी | कुबतियों के घरों में पानी भर गया यहां तक कि उसमें खड़े 
रह गये और पानी उनकी Teal की हंसलियों तक आ गया | उनमें से जो बैठा डूब गया | न हिल सकते 
और न कुछ काम कर सकते थे हफ्ते के दिन से फिर हफ्ता के दिन तक सात रोज़ उसी मुसीबत में 
Tae रहे और बावजूद इसके कि बनी इस्राईल के घर उनके घरों से मुत्तसिल थे उनके घरों में पानी 
नआया | जब यह लोग आजिज हुए तो हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से अर्ज करने लगे हमारे लिये दुआ 
फरमाइये कि यह मुसीबत दूर हो तो हम आप पर इमान ले आयेंगे और बनी इस्राईल को आपके पास 
भेज देंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तूफान की मुसीबत दूर हुई जमीन में सर सब्जी 
व शादाबी आई जो पहले न देखी थी खेतियां खूब हुई दरख्त खूब फले तो फिरऔनी कहने लगे। यह 
पानी तो नेमत था और वह ईमान न लाये एक महीना इसी तरह उनका आफियत में गुज़र गया | 


इसके बाद अल्लाह तआला ने टिड्डी भेजी वह खेतियां और फल, दरख्तों के पत्ते मकानों के 
दरवाज़े, छतें, तख्तें, सामान यहां तक कि लोहे की कीलें तक खा गई | और कुबतियों के घरों में भर 
गई और बनी इस्राईल के घरों में न गई | अब कुबतियों ने परेशान होकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
से दुआ की दरख़्वास्त की, ईमान लाने का वादा किया उस पर अहद व पैमान किया सात रोज़ तक 
टिड्डी की मुसीबत में गिरफ्तार रहे | फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से नजात पाई खेतियां 
और फल जो कुछ बाकी रहे गये थे उन्हें देखकर. कहने लगे यह हमें काफी हैं हम अपना दीन नहीं 
US| चुनांचे ईमान लाने का वादा उन्होंने पूरा न किया और अपने बुरे आमाल में मुब्तला रहे एक 
T फिर उनका इस तरह आफियत में गुज़र गया | 


इसके बाद उन पर कमल का अज़ाब आया कुमल से मुराद घुन या जूं या कोई और छोटा कीड़ा 
ह उस कीड़े ने जो खेतियां और फल बाकी बचे थे वह खा लिये, कपड़ों में घुस जाता था और जिल्द 
A काटता था खाने में भर जाता था | अगर कोई दस बोरी गेहूं चक्की पर ले जाता तो तीन सेर वापस 
णेता बाकी सब कीड़े खा जाते | यह कीडे फिरऔनियों क बाल Ad पलके चाट गये जिस्म पर चेचक 


` ne से अल्लाह तआला ने उनकी इस मुसीबत को भी सात रोज़ बाद दूर फरमाया । लेकिन लेकिन 
ने फिर वादा तोड़ दिया और ईमान न लाये बल्कि पहले से ज्यादा बुरे आमाल शुरू कर 
ko उनका फिर आराम से गुज़र T T 
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जाता | हांडियों में मेढक खाने में मेढक और geal में मेढक भर जाते थे आग बुझ जाती थी मेढक ऊपर 
` सवार हो जाते À इस मुसीबत से फिरऔनी रो पड़े और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया इस. 
दफा हम पक्का वादा करते हैं कि तौबा करेंगे ईमान लायेंगे आप दुआ करें यह मुसीबत हम से टेल जाये 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने उनसे अहद व पैमान लेकर फिर दुआ फरमाई सात रोज़ यह अज़ाब भी 
उन पर रहा आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलामं की दुआ से यह भी दूर हुआ एक महीना उनका फिर अमन 
व आफियत में गुज़र गया लेकिन उन्होंने फिर वादा तोड़ दिया और अपने कुफ्र पर बरकरार BW] 
` फिर अल्लाह तआला ने उन पर खून का अज़ाब नाज़िल किया उनके तमाम Gail का पानी नहरों 
और चश्मों का पानी दरियाए नील का पानी गर्ज कि हर पानी उनके लिये ताज़ा खून बन गया, उन्होंने 
फिरऔन से इसकी शिकायत की तो कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जादू से तुम्हारी नजर 
बंदी की है उन्होंने कहा नज़र बंदी कैसे हमारे बर्तनों में खून के सिवा पानी का नाम व निशान ही नहीं 
तो उसने हुक्म दिया कि कुबती और बनी इस्राईल एक बर्तन से पानी लिया करें | लेकिन इसका-भी 
उन्हें कोई फायदा न हुआ | बनी इस्राईल जब निकालते तो पानी ही निकलता लेकिन जब उसी बर्तन 
से कुबती निकालते तो खून निकलता | यहां तक कि फिरऔनी औरतें प्यास से आजिज़ होकर बनी 
इस्राईल की औरतों के पास आई और उनसे पानी मांगा तो वह पानी उनके बर्तन में आते ही खून हो 
गया तो-फिरऔनी औरतें कहने लगीं किं तू पानी अपने मुंह में लेकर मेरे. मुंह में डाल दे जब तक वह 
पानी बनी इस्राईली औरत के मुंह में रहा पानी था जब फिरऔनी' औरत के मुंह में आया तो खून बन 
गया | फिरऔन का शिद्दते प्यास की वजह से बुरा हाल था दरख्तों का रस चूस रहा था वह भीं मुंह में 
पहुंचते ही खून बन जाता | फिर इसी मुसीबत से तंग आकर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त 
की और इमान लाने का वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बार बार ईमान लाने के वादे और मुसीबत 
उठ जाने पर वादे को तोड़ने का जिक्र अल्लाह तआला ने इन अल्फाजे मुबारका में इरशाद फुरमायाः 
_ और जब उनपर अजाब वाकेय होता कहते ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिये अपने: रब तआला 
से दुआ करों इस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है बेशक अगर तुम हम पर से अज़ाब उठा 
दोगे तो हम ईमान लायेंगे और बनी इस्राईल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब 
उठा लेते एक Fed के लिये जिस तक इन्हें पहुंचना है जमी वह फिर जातो. ...- | 
उन तमाम पर अजाब एक एक हफ्ता रहे जब भी कोई अज़ाब आता मूसा अलैहिस्सलाम से ईमान. 
लाने का वादा करते कि तुम दुआ करो कि अगर यह अज़ाब हम से उठा लिया जाये तो हम ईमान ले ' 


अलेहिस्सलाम को रब तआला ने हुक्म दिया कि बनी इस्राईल को रात में मिस्र से निकाल E 
कर ले जाओ यानी अब बनी इस्राईल की नजात और फिरऔन और उसकी कौम की तबाही का A 
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इनी इस्राईल ख़ौफ न करें | चांदनी रात में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को साथ लेकर चले बनी 
इस्राईल के पास काफी मिकृदार में सोने और चांदी के जेवरात भी थे जो उन्होंने कुबतियों से मांग कर 
तिये हुए थे कि हम इन्हें अपनी ईद में इस्तेमाल करेंगे वह पहले भी उनसे जेवरात लेते रहते A | 


यूसूफ अतैहिस्सलाम ने वसीयत फुरमाई थी कि जब तुम मिस्र से निकलो तो मेरा ताबूत भी साथ 
तेकर जाना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी वसीयत के मुताबिक एक बूढ़ी औरत की निशानदेही 


पर वह ताबूत निकाल कर खुद बनफ़्से नफीस उठाया | 

इब्ने अबी हातिम हजरत अबू मुसा अशअरी से एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती के पास एक मर्तबा ठहरे उसने हुजूर की मेहमान नवाजी की 
और बहुत ताजीम और तकरीम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कमी हमारे 
पास मी आना, तो वह देहाती एक Ada आण की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? कि मैं तुम्हें अता करूं? उसने कहा एक 
Son जिस पर कजावा पड़ा हुआ हो और एक दूध देने वाली बकरी जिसका दूय मेरे घर वाले पियें | 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू तो बनी इस्राईल की बूढ़ी औरत से भी गया गुजरा 
` हुआ है (उसने तो जन्नत की तलब की थी) सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह बनी इस्राईल की 

Gl औरत का वाकिया क्या हैं? 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कोम को साथ लेकर 
षले तो रास्ता भूल गये इस पर हैरानगी से एक दूसरे से पूछने लगे यह क्या हुआ कुछ लोगों को हजरत 
We अलैहिस्सलाम की वसीयत का इल्म था तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलेहिस्सलाम ने अपनी वफात 
* वकत हमारे आवा व अजदाद से पुख्ता वादा लिया था कि मिस्र से निकलते वकत मेरा ताबूत जरूर 
गथ ले जाना हमारे मलने की वजह यही हो सकती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया तुम 
"a कौन है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की Ga की जानता है? उन्होंने बताया कि हम में से एक बूढ़ी 
Ra वगैर कोई भी नहीं जानता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां है? उसने कहा मैं उस 
‘tad नहीं बताऊंगी जब तक मेरी एक शर्त न पूरी HR | आप ने पूछा वह क्या है? उसने कहा मेरी 
a पह ख़ाहिश है कि में जन्नत में आपके साथ रहूं मूसा अलेहिस्सलाम कुछ सोच में पड़े तो अल्लाह 
te १ आपकी तरफ वही नाजिल की कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम इससे वादा कर लो | आप ने कहा 
हारी दरख्वास्त मंजर है मूसा अलैहिस्सलाम जब उस औरत के साथ चले तो उसने आपकी 
निशानदेही की | जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को निकाला गया तो अंधेरी रात रौशन 


` से तरह उन्हें रास्ता मिल गया यह हदीस गरीब है। क्रीब है कि सहाबी तक मौकूफ हो 


=y many " r and J ra f A ae 
ne > 


Ae 


फिरऔन ने जब देखा कि बनी इस्राईल मौजूद नहीं हैं तो बहुत गुस्से में हुआ उसने हर तरफ अपने 
कारिंदे दौडाकर अपनी फौजों, लश्करों और अपने तमाम हामियों को जमा कर लिया और कहने त्रग 


कि बनी इस्राईल हमारे मुकाबले में एक छोटी सी जमाअत है वह हमेशा गैज़ व गजब को भड़काते रहते 
हैं मैं चाहता हूं कि इनको मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया जाये | 


अल्लाह तआज़ा ने फिरऔन और उसको बर्बाद करने के लिए उनके दिलों में यह बात साबित कर : 
दी कि सब लोग बनी इस्राईल का पीछा करके उनका मुकम्मल सफाया कर दो इस तरह अल्लाह तआला | 


ने अपनी हिकमते कामिला से उन तमाम फिरऔनियों को बर्बाद करके अपना वादा पूरा HAT दिया। | 
फिरऔन को मानने वाले तमाम उसके कहने पर अपनी नेमतों अपने आला किस्म के मकानात और | 


फलदार दरख्तों के बागात और अपने सामाने तअय्युश ऐश व इशरत के सामान को छोड़कर बज़ाहिर 
बनी इस्राईल को तबाह करने के लिए चले जो दरहकीकत अपनी ही बर्बादी की तरफ चल रहे थे| 


फिरऔन के कहने पर सब लोग जमा होकर बनी इस्राईल के तआक्कब में चल पड़े, दरियाए कुलजम 
के किनारे पर उनके सामने पहुंच गये बनी इस्राईल ने जब देखा तो कहने लगे कि अब तो हम पकड़ 


लिये जायेंगे उनके दिलों में पहले ही फिरऔन का रोब छाया हुआ था और वह तादाद में भी फिरऔनियों 
से बहुत कम थे और किसी किस्म का उनके पास कोई अस्लहा भी नहीं था इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा 
खौफ तारी हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तआला मेरे साथ है वह अभी मेरी रहनुमाई 


फरमायेगा 


मूसा अलेहिस्सलाम को दरिया में असा मारने का हुक्म: तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वह 
फरमाई कि दरिया पर अपना असा मारो तो जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसा बड़ा 
पहाड़ और वहां करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा अलैहिस्सलामं और उसके सर 
साथ वालों को फिर दूसरों को गर्क कर दिया बेशक इस में जरूर निशानी है और उनमें से अर्व 
मुसलमान न थे और बेशक तुम्हारा रब तआला वही इज्जत वाला मेहरबान है।  : 


अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपना असा दरिया घर मारी आपने न 
जब अपना असा दरिया पर मारा तो दरिया फट गया उसने रास्ता छोड़ दिया दर्मियान में खुश्क राखी 


के मुताबिक यह छः लाख की तादाद में थे, गर्क हो गये बनी इस्राईल यह तमाम माजरा अपनी आंखों 

से देख रहे थे | a o 
फिरऔन का गर्क होने पर ईमान लाना और कबूल न होना : और हम बनी इस्राईल को दरिया 

में पार ले गये तो फिरऔन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से यहां तक | 


कि जब उसे डूबने ने आ लिया बोला मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी 
इस्राईल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूं क्या अब? और पहले से नाफरमान रहा और तू फुसादी था, 


आज हम तेरी लाश को उतरा देंगे (तुंद मौजों से बाहर फेंक देंगे और बाकी रखेंगे) कि तू अपने पिछलों 
के लिए निशानी हो और बेशक लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं | 
सुब्हनाल्लाह! मालिकुल मुल्क की कितनी अजीम कुदरत है? कि वह शख्स जो कभी (मै तुम्हारा 
` बड़ारब हूं) का दावा करता था आज उसकी गिरफ्त में आता है दरिया की तुग़यानी में शदीद मौजों 
` केथषेड़ों में आते ही एक मर्तबा नहीं बल्कि तीन मर्तबा ईमान लाता है एक मर्तबा कहा आमन्तु मैं ईमान 
लाया दूसरी मर्तबा कहा | 
कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाये | तीसरी मर्तबा कहा: और 
म मुसलमान हूं | 


a ara अंबिया 


आपने उन्हें अपने मनसबे रिसालत का नायब और ख़लीफा बनाया वह भी फक्त तूर से वापसी तक | 


वजह है कि आपका इरशाद एक मुहावरा के मुताबिक है यानी जिस तरह दो शख्सों के जिम्मे 
ag काम लगाया जाये तो उनमें से एक को अगर कहीं जाना हो तो दूसरे से कहता है । 


तुम मेरी जगह भी काम करना यानी बहुत ज़्यादा कोशिश से काम करना ऐसे. पता चले कि तुम 
दो आदमियों की जगह काम कर रहे हो | 


रब तआला के दीदार की तमन्ना : जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वादे पर हाजिर हुए और उनसे नसे 
उनके रब ने कलाम फुरमाया अजं की ऐ मेरे रब मुझे अपना दीदार करा कि तुझे देखूं | फरमाया तू 
मुझे हरगिज़ न देख सकेगा हां उस पहाड़ की तरफ देख यह अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो 
अनकरीब तू मुझे देख लेगा फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया उसे पाश पाश कर 
दिया और मूसा अलेहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गये | 


अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फ्रमाया अलबत्ता इस कलाम की हकीकत 
को ब्यान करना मुमकिन नहीं | जब मूसा अलेहिस्सलाम कलाम सुनने के लिए हाजिर हुए तो आपने 
तहारत की और पाकीज़ा लिबसा पहना और रोज़ा रखकर तूर सीना में हाज़िर हुए अल्लाह तआला 
ने एक बादल नाज़िल फरमाया जिसने पहाड़ को हर तरफ Ine चार फरसंग के ढक लिया, शयातीन 
और ज़मीन के जानवर यहा तक कि साथ रहने वाले फ्रिश्ते तक वहां से अलग कर दिये गये और 
आपके लिए आसमान खोल दिया गया तो आपने फ्रिश्तों को देखा और आपने अर्श मुअल्ला को देखा 
लौहे महफूज़ को देखा अल्लाह तआला ने आपसे कलाम फरमाया आपने उसकी बारगाह में अपने 
मअरुजात पेश किये हज़रत जिब्राईल अलेहिस्सलाम अगरचे साथ थे लेकिन वह भी रब तआला की 
कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम और रब तआला के दर्मियान होने वाले कलाम को न सुन सके। | 

मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला से कलाम को सुनकर ऐसी लज्जत महसूस की कि आपके दिल 
Aa तआला को देंखने की ख्वाहिश पैदा हो गई और अर्ज की ऐ अल्लाह तआला मैं तुझे देखना चाहता 
RTR अपने दीदार से मुशर्रफ HAT | रब तआलां ने फुरमाया तुम मुझे नहीं देख सकते, यह नहीं 
माया मुझे नहीं देखा जा सकता यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की 
रब का दीदार किया | नीज देखने की नफी दुंनिया से मुताल्लिक है जन्नत में मोमिनीन रब तआला 
भ दीदार करेंगे | 

T अलैहिस्सलाम का सवाल करना ही इस चीज़ पर दलालत कर रहा है कि आपने मुमकिन 
W का सवाल किया अगर रब तआला को देखना मुहाल होता तो आप सवाल न करते | 


\ब तआला ने फरमाया कि मैं अपनी तजल्लियात का जहूर पहाड़ पर करता हूं पहाड़ को देखो. 
र TF पहाड़ को देख लिया तो समझना कि मुझे भी देख लोगे लेकिन रब तआला की तज॑ल्लियात 


पहाड़ न ला सका कि वह कायम रहता बल्कि वह भी पाश पाश हो गया और मूसा अलेहिस्सलाम 
REI न रख सके | ee 


होश 


रजवी किताब घर 
अपना नायब बनाया जो खुद भी मुस्तकिल नबी थे यह नयाबत नबुब्बत में नहीं थी बल्कि रिसालत 
यानी हज़रत हारून अलेहिस्सलाम,फकत नबी थे और मूसा अलेहिस्सलाम रसूल भी थे इसलिए | 
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कैरतुल अंबिया aD रज़वी fae 
कौम ने बछड़े की पूजा शुरू की : रब तआला ने कहा हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को ag, 
में डाला और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ पलटे गुस्से Ei 
में भरे हुए अफसोस करते हुए आपने कहा ऐ मेरी कौम क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा न किया. । 
था कि तुम पर लंबी मुददत गुजरी या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का अज़ाब उतरे तुम ने मेरे .' 
वादे के खिलाफ किया उन्होंने कहा हमने आपके वादे की खिलाफवर्जी अपने इख्तेयार से नहीं कि लेकिन 
हमसे कुछ बोझ उठवाए गये इस कौम के जेवरात के तो हमनें उन्हें डाल दिया फिर इसी तरह सामरी 
ने डाला तो उनके लिए बछड़ा बनाया है जो बे जान जिस्म है गाए की तरह बोलता है तो बोले यह तुम्हारा 
मावृद और मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद और मूसा अलैहिस्सलाम तो भूल गये तो क्या नहीं देखते कि 
वह इन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और इनके किसी बुरे भले का इख्तेयार नहीं रखता। 
मृसा अलैहिस्सलाम जव अपनी कौम के सत्तर सरकर्दा अफराद को लेकर तूर पर किताब लेने 


उन्हें एक बछड़ा बना दिया। 

बछडे के बोलने की वजह : चूंकि फिरऔन के लश्कर ने अपने घोड़ों को दरिया में डालने से सोच 
व विचार शुरू कर दी थी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पर सवार होकर आए वह जहां कृदम 
रखती थी वहां सब्ज घास पैदा हो जाती सामरी ने यह माजरा देख लिया था इसलिए उसने घोड़ी के 
सुम के नीचे से मिट्टी उठाकर महफूज़ कर ली थी वही मिट्टी बड़े के ढांचे में डाल दी थी जिसकी 
वजह से उसमें असरे हयात पैदा हो गया वह गाए की तरह डकारने लगा सामरी से जब HT 
अलैहिस्सलाम ने पूछा। Oo र है क्‍ Ea 
सामरी तूने ऐसा क्यों क्या? उसने कहा मैने वह देखा जो लोगों न देखा | तो एक qed भर ली 
} फुरिश्ते के निशान से फिर उसे डाल दिया और मेरे जी को यही भला लगा। | 


. 


_ घोड़ी के कदमों के निशानात से मिट्टी लेना अल्लामा करतबी ने भी यही ब्यान किया है कि सामरी _ 
ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के कदमों के निशान की जगह से एक मुट्ठी भर मिद्टी लेक... 
बड़े के ढांचे में डाली. o =. HS 


_ ख्याल रहे कि सबसे पहले इस कौल (घोड़ी के कृदमों के निशान से मिट्टी लेना) को अबू मुर्ति ` | 


असफृहानी ने तसलीम नहीं किया जो बहुत बड़ा मुअतज़ली है। फिर इस कौल HT TEN! लेते हुए. | a : 


न_अंबिया 315 wai किताव घर 

साहब ने तफुहीमुल कुरआन में भी यही तहरीर कर दिया कि सामरी ने मूसा अलैहिस्सलाम से 

मूट कह दिया था मौदूदी सहाब की यह सोच गलत है कुरआन पाक ने अगरचे age तौर पर 

इस कौल को नकल भी नहीं किया लेकिन रद्द भी नहीं किया इसलिए मुतकृद्देमीन SAI की THAR 
को छोड़कर एक मुअतज़ली की बात को तस्लीम करना भी कोई अक्ल व दानिश का काम नहीं। 


वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम ने हारुन अलैहिस्सलाम की सरजनिश की: और जव मूसा 
अलैहिस्सलाम अपनी कोम की तरफ पलटे गुस्से में भरे झुंझलाए हुए कहा तुमने मेरी जानशीनी की 
मेरे बाद क्या तुमने अपने रब के हुक्म से जल्दी की और आपने तख्तियां डाल दीं और अपन भाई क 
सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे | हारुन अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे मां-जाए | कोम 
ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें तो मुझ पर दुश्मनों को न हंसा और मुझे जालिमा 
में न न मिला | अर्ज की ऐ मेरे रब मुझे और मेरे भाई को बख़्श दे और हमें अपनी रहमत मेँ ले ले और 
तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है | 


हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम की गुमराही को देखकर हमीयते दीनी और सिफु अल्लाह तआला 
की रजा की खातिर इतने शदीद गुस्से में आए कि आपसे बे इख्तेयार तौरात की तख्तियां गिर गई और 
इसी बे इख्तेयारी की सूरत में अपने बड़े भाई के सर और दाढी को पकड़कर खींचने लगे यही वजह 
है कि आप पर-इसका कोई मआखजा नहीं हुआ बल्कि मदह के जिम्न में आया आखिरकार भाई के 
va पेश करने पर उनकी दिलजोई के लिए रब तआला के हुजूर दुआ की ऐ अल्लाह तआला मुझसे 
गुस्से की हालत में कोई कोताही हुई हो या मेरे भाई से कौम से आजिज़ आने की वजह से कोइ काँताही 
हुई तो माफ फरमा दे। | 
सामरी की सज़ा : मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को कहा तू चलता बन कि दुनिया की जिन्दगी 
में तेरी सज़ा aed कि कहीं छूना नहीं और बेशक तेरे लिए आखरत में एक वादा का वक़्त है| 
सामरी की दुनिया में सजा यह FH हुई कि जो शख्स उसके करीव आकर उसे हाथ लगाता 
पह शख्स और यह शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते इस लिए यह दूर से आते हुए शख्स को देखकर 
कहता मुझसे मुसाफह न करना मुझे छूना नहीं इसका नतीजा यह निकला कि यह लागा क॑ दर्मियान 
RÅ जानवर की हैसियत में हो गया लोगों ने उससे मेल मुलाकात उसके साथ मिलकर खाना उसके 
भाथ खरीद व फरोख्त और उसके साथ कलाम करना छोड़ दिया यानी हर किस्म के मामलात जो लोगों 
दर्मियान होते हैं वह उससे मुनकतअ कर दिये गये और उखरवी सजा जिसको जरूर वाकेय होना 
है जिसको माफ भी नहीं होना वही सजा होगी जो मुश्रिक की होगी बल्कि और arn को मुश्रिक व 
राह बनाने की वजह से इस सजा में शित होगी अल्लाह तआला ने फुरमाया 


अल्लाह तआला उसे नहीं बख्शता कि उसका कोई शरीक ठहराया जाये और उससे नीचे जो कुछ 

RZ बगैर हर किस्म के गुनाह जिसे चाहे माफ फरमा देता है और जो अल्लाह तआला का शरीक 
पह बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला È | 

नया SRR: मूसा अलैहिस्सलाम को चालीस दिनों के बाद तौरात अता की गई.कि आप चालीस दिन 

Wel से अलग थलग होकर:अल्लाह तंआला की याद में मशगूल रहे इस तरह उसके जिक्र 


तक दुनिया से अलग होकर फकत रब तआला 
के चश्मे फूट पड़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
चालीस सुबह खलूस से दुनिया से अलग-थलग होकर अल्लाह तआला 
से उसकी जबान पर हिकमत के चश्मे नमूदार हो जाते है। | 


काश कि लोगों को यह समझ आ जाये कि चालीस दिन तक फौत शुदा के लिए कुरआन ख़्वानी 
का एहतेमाम करते रहना फिर चालीस पर इसके लिए इज्तेमाई दुआ कितनी मकबूलियत का सबब 
होगी | खैर जिस बदकिस्मत के लिए दुआ का एहतेमाम नहीं किया जाता हमें उन लोगों से झगड़ने की 


तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू 
लाओ तौबा करो तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो यह तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक़ तुम्हारे 
लिंए बेहतर है तो. उसने तुम्हारी तौबा कबूल की बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान | 

अलगर्ज मूसा अलेहिस्सलाम ने कौम को हुक्म दिया कि तुमने TS की पूजा करके अपनी जानों 
पर जुल्म किया अब तुम अपने रब तआला की तरफ तवज्जोह करो और तुम्हारी तौबा की सूरत यह 
है कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो Gara तौबा करने वालों ने उसी तरह तौबा की कि हंर 
एक के हाथ में तलवार थी बिला इम्तेयाज़ हर एक ने दूसरे को कत्ल किया अल्लाह तआला ने उनकी 
तौबा कबूल फरमाई और हर कातिल व मकृतूल ने शहादत का मर्तबा पाया] :. | 


_ मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को जिबह करके उसका खून बहाया और हड्डियों का रेती से 
बुरादा करकं जला दिया और खाकिस्तर पानी में बहा दिया | मूसा अलेहिस्सलाम का बछड़े को जिबह 
करके उसका # बहाना इस बात की दलील है कि सोने चांदी की धात से बना हुआ उसका जिस्म 


7 q iaa FIN) vA किताब घर | 
“ «ली इस्राईल की पशेमानी के बाद भी कज रवी : बछड़े की पूजा करने और मूसा अलैहिस्सलाम 
की के गुस्सा करने के बाद वह लोग बहुत पशेमान हुए तो अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
को हुक्म दिया कि आप अपनी कौम के बेहतरीन अफ्राद को साथ लेकर तूर पर आ जायें ताकि वह 
तमाम कौम की तरफ से बछड़े की पूजा के जुर्म की माफी तलब करें आप उनको जब साथ ले गये 
तो उन्होंने कहा ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुम अपने रब तआला से सवाल करो यहां तक कि हम भी उसका 
कलाम सुनेंगे | मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तआला के हुजूर अर्ज किया तो उसे कबूल कर लिया गया। 

जब आंप पहाड़ के करीब पहुंचे तो सतून की शक्ल में बादल नमूदार हुआ जिसने तमाम पहाड़ 
को अपनी लपेट में ले लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बादल के करीब हुए यहां तक कि उसमें 


तआला ने उनकी रूहों को लौटा दिया। 5 
अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए तूर पर गये उस वक्त सत्तर 
बछड़े की पूजा करने के बाद लेकर गये 


` कुरआन पाक में इसी वाकिये को ब्यान करते हुए तीन मर्तबा रफअना और एक मर्तबा न-तक॒ना 
जिक्र किया गया | अगर आयते करीमा में यही मशहूर व मायने मुराद न लिए जायें तो कुरआन पाक 
में इस वाकिये में तीनों जगह लफ़्ज़ रफ॒अना बे मायने होकर रह जायेगा क्योंकि सिर्फ पहाड़ का Fels 
होना मायने मुराद नहीं इसलिए कि पहाड़ तो पैदाईशी तौर पर बुलंद ही हैं यही हो सकता है कि पहाड़ 
उनके सिरों पर सायबान की तरह बुलंद किया गया यही मायने नतकना का भी सही हो सकता है यानी 


` हकीकत यह है कि जो लोग माद्दा परस्ती और ला दीनी अफूकार से मुतारिसर होकर महज अल _ 
ना तमाम और नाकिस तजर्बात परं भरोसा कर बैठते हैं जिनकी नज़र में उलेमा मतकुद्देगीन और अस्ला? 
की तहकीकात कोई वकृअत नहीं रखती वही लोग किताब व सुन्नत की नसूस में गलत तावीलं करके 
खुद भी गुमराही का शिकार होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करके (खुद गुमराह हुए और दूसरों की 
गुमराह किया) का मिस्दाक बन जाते el oR 

` वाजेह रहे कि पहाड़ को उस जगह से उखाड़ कर बुलंद करना इसलिए न था कि तौरेत के अहक" 
उनसे जबरन मनवाये जायें बल्कि महज उनकी और तुगियान की वजह से था लिहाजा इस आयते करीमा 
का दीन में कोई जब्र नहीं से कोई तआर्रुज़ नहीं | ड़ e निज 
- अमालका से जिहाद का हुक्म और बनी इस्राईल की रूगरदानी : (मूसा 


ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ इस पाक ज़मीन में जिसे लिख दिया है अल्लाह 


डालकर यहूद व नसारा की बे बुनियाद किताबों और जदीद नज़रयात पर एतेमाद करते हैं। 


LF अंबिया wat किताब घर | 

आरग gel पीठ फेरते हुए वरना तुम लौटोगे नुक्सान उठाते हुए कहने लगे ऐ मूसा अलैहिस्सलाम | 
जमीन में तो बड़ी जाबिर कौम (आबाद) है और हम हरगिज़ दाखिल न होंगे इसमें जब-तक वह 

os न जायें वहां से और अगर वह निकल जायें इससे तो फिर हम ज़रूर दाखिल होंगे। (उस वक्त) 

कह दो आदमियों ने जो (अल्लाह से) डरने वालों से थे, इनाम फरमाया था अल्लाह तआला ने जिन-- 

“ge बिधड़क) दाखिल हो जाओ उन पर दरवाज़े से और जब तुम दाखिल होगे दरवाजे से तो यकीनन 

तुम गालिब आ जाओगे और अल्लाह तआला पर भरोसा करो अगर हो तुम ईमानदार कहने लगे ऐ मूसा 

अतैहिस्सलाम हम तो हरगिज़ दाखिल न होंगे इसमें कयामत तक जब तक वह वहां हैं पस जाओ तुम 

और तुम्हारा रब और दोनों लड़ो उन से हम तो यहां ही बैठेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ मेरे 

at मालिक नहीं हूं सिवाए अपनी जात कं और अपने भाई के पस जुदाई डाल दे हमारे दर्मियान और 

इस नाफरमान कौम के दर्मियान | 


बनी इस्राईल का असल आबाई वतने मालूफ Yoh शाम था | यूसुफ अलेहिस्सलाम के दौर में यह 
लोग मिस्र आकर मुकीम हुए और वहां मुख्तलिफ हालात से गुजरते रहे फिरऔने मिस्र की गुलामी का 
कठिन दौर भी उन लोगों ने मिस्र में गुजारः आखिरकार अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
के जरिए इन्हें नजात दिलाई फिरऔन दरिया में गर्क हुआ और बनी इस्राईल ने इत्मीनान का सांस 
लिया इस दौरान मुल्क पर कौम अमालका काबिज,हो चुकी थी और उन्होंने वहा तसल्लुत कायम कर 
लिया था फिरऔन की गुलामी से नजात हासिल करने के बाद बनी इस्राईल को हुक्म हुआ कि अमालका 
भै जिहाद करके उनसे अपना असल वतन आज़ाद करायें और वहां जाकर मुकीम हो जायें। | 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने वहां के लोगों के हालात मालूम करने के लिए बारह नकीब (सरदार) | 
धाना किए जो चालीस रोज़ तक वहां के हालात का मुशाहिदा करते रहे जब वापस आए तो मूसा | 
भलेहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि कौम के सामने ऐसी कोई-बात न कहना जिससे उनके हौसले पस्त 
हैं लेकिन बारह में से दस ने वहां के लोगों की कुत व जबरूत उनकी कद व कामत उनके किलों 
गे मजबूती का ऐसा नक्शा खींचा कि बनी इस्राईल चिल्ला उठे और इंतेहाई बेबाकी से अपने पैगम्बर 
शे कह दिया कि हम ऐसी जाबिर कौम से टक्कर लेकर अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवियों 
भवेव करने के लिए हरगिज तैयार नहीं आप और आपका खुदा पहले जाकर उनसे AS उनसे मुल्क 
क करें तो फिर हम अपने आबाई वतन का रुख करेंगे उन्होंने कहा हम शाम की जरखेज़ जमीनों 
भा गानी के उबलते हुए चश्मों और फलों से लदे हुए बाग्रात और वहां की इज़्ज़त की जिन्दगी से बाज 
' ऐन तो वापस मिस्र जाते हैं। . 


हभ दो सरदारों हज़रत यूशा बिन नून और कालिब ने बहुत समझाया कि ना मर्द न.बनो ज़रा 
4 RÈ दुश्मन के शहर के दरवाजे से दाखिल होकर हमला करके देखो | नुसरते इलाही किस 
क Sel को कुचल कर रख देती है लेकिन उनपर इसका कोई असर न हुआ जब वह 
tay की ताकृत का हाल सुनकर दिल छोड बैठे और जिहाद से मुह मोड़ कर वापस लौटे अल्लाह 


उगे इस जुर्म की सज़ा यूं दी कि वह अपने घरों तक वापस न पहुंच सके और चालीस 


भावी तीह में हैरान व परेशान घूमते रहे। | 
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रहे इसलिए इसे वादी तीह कहा जाता है बनी इस्राईल अपने घरों तक जाने की फिक्र में दिन भर सफर 
करते रात बसर करने के बाद सुबह अपने आपको वहीं पाते जहां से गुजश्ता सुबह उन्होंने सफर का 
आगाज किया था | Dri, 
बनी इस्राईल की सरकशी के बावजूद उन पर इनामात : और हमने तुम पर बादल he साया कर. 
दिया और मन और सलवा तुम पर उतारा खाओ हमारी दी हुई पाक चीजों से और x उन्होंने (हमारी 
नाफरमानी) करके हम पर जुल्म नहीं किया हां वह अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। 
बनी इस्राईल की इंतेहाई सरकशी के बावजूद अल्लाह त़आला ने उन पर बेशुमार इनामात फ्रमाये 
इस आयते करीमा में जिन नेमतों का जिक्र है उनका ताल्लुक मैदाने तीह से है जहां वह चालीस बरस 
तक परेशान हाली और सरगर्दानी में रहे इस वादी में न कोई साया-है न कोई दरख्त न ही कोई इमारत 
न पीने के लिए पानी न खाने के लिए कोई चीज़ न रौशनी थी और न ज़रूरयात जिन्दगी के दीगर 
लुवाजमात। इस बे सरो सामानी और गरीबुल वतनी के आलम में मूसा अलेहिस्सलाम की दुआ से उनके 
सब सामान मुहय्या हो गये अल्लाह तआला ने धूप से बचाओ और साया के हुसूल के लिए बादल बतौर. 
सायबान नाजिल फ्रमा दिया खाने के लिए मन, सलवा भेज दिया मन सवला के बारे में मुंख्तलिफ 
अक्‌वाल हैं सही यही हे कि मन से मुराद तुरन्जबीन है जो एक नफीस शीरीं जाइकादार माद्दा था जो 
शबनम की तरह सुबह के वकत आसमान से उतरता और कसीर मिकदार में छोटे छोटे दरख्तों पर जमा 
हो जाता था सलवा के बारे में अक॒वाल हैं सही यही है कि वह बटेर था बाज ने कहा कि बह भुना हुआ 
उतरता था और बाज़ का कौल है कि बकसरत जिन्दा परिन्दे उनके पास जमा हो जाते थे वह उन्हें | 
जिन्दा पकड़ लेते और जिबह करते | अलगर्ज मन और सलवा उनकी शीरी और नमकीन गिजाएं थी ' 


मैदान की तादाद में बारह मील पर फैले हुए हि हि शिद्दत महसूस. 
_ हुई तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ले हुए लश्कर को जब प्यास की शित म. 


इस शहर को बनी इस्राईल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िन्दगी के अखीर जमाना में फतह 
किया और वहां बड़ी बदकारियां कीं जिनके नतीजे में खुदा ने उन पर वबा भेजी और चौबीस हजार 
_ आदमी हलाक कर दिये | | 
_ ऐक चीज कुरआन का मुताला करते वक़्त हमेशा नज़र में रहनी चाहिए वह यह कि कुरआन जिन 
WA का जिक्र करता है इससे मकसूद सिर्फ इबरत व मोएज़त होती है इससे उस वाकिया की 
परीखी हैसियत का ब्यान मतलूब नहीं होता इसलिए कुरआन उन वाकियात के सिर्फ उन पहलुओं को 
थान करता हे जिनमें ae इबरत हो उमूमन गैर जरूरी तफसीलात को नज़र अंदाज़ कर दिया जाता | 
है जो लोग कुरआन हकीम की इस खुसूसियत को मलहूज नहीं रखते वह कृससे कुरआनी में तारीखीं . 
जब की तरह तफुसीलात का तसलसुल और जमान व मकान का तअय्युन नहीं पाते तो वह तरह | 
T के शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं | a 
iy मूसा अलैहिस्सलाम की जिन्दगी का वाकिया मुराद लिया जाये तो बस्ती से मुराद रीहा होगी 
गे 3 स अलैहिस्सलाम बैतुल मुकृद्दस में दाखिल नहीं हुए अगर बैतुल मुकृद्दस मुराद लिया जाये 
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हि है दाखिल SOT लेकिन कौम ने अपनी साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए सरकशी से, सज्दा करते .- 
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 मनवसलवासे एराज और जिल्लत का तसल्लुत ` जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम ~~ ~ 
मूसा हमसे एक खाने पर हरगिज सब्र न होगा तो हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिये कि वह ६ 
वसलवा की बजाए) हमारे लिए जमीन से उगने वाली चीजें पैदा करे ज़मीन की सब्जी (तरकारी) Oh 


गन्दुम, मसूर और प्याज़ | फ्रमाया क्या तुम अदना (घटिया) चीज को बेहतर के बदले मांगते i 


मोहताज 
और वह अल्लाह तआला के गजब में आ गये यह इस वजह से कि वह अल्लाह तआला की आयत 


। के साथ कुफ्र करते और नबियों को नाहक कत्ल करते थे यह इसलिये भी कि वह नाफरमानी करते 
और हद से बढ़ते थे यह. बात भी बनी इस्राईल ने मैदाने तीह में कही थी. : .. 

बनी इस्राईल अर्सा दराज़ तक बिला नागा मन व सलवा खाते रहने की वजह से उकता कर मृसा 

अलेहिस्सञ्लाम से कहने लगे कि हम अब'एक ही किस्म के खाने पर सब्र न कर सकेंगे मन व सलव 

की दो मुख्तलिफ्‌ किस्म के खानों को एक खाना इसलिए कहा गया कि दोनों किस्म के खाने वह एक 

" साथ खाते थे या इसलिए कि हर रोज बतौर गिजा उन्हें यही दो चीजें मिलती थीं यह नफीस खाना बाकी 

खानों से बेहतर था लेकिन बनी इस्राईल के इसरार पर इरशाद हुआ तुम मिस्र में उतर जाओ जो कृछ 

तुमने मांगा वह तुम्हें वहां मिलेगा इस मिस्र के बारे में इख्तेलाफ है कि यह फिरऔन का मिस्र था या 


के 


peg अवि TA Pere 
ashy आपफे रब आला Y बता दिया था कि वह एन यहूद पर कयामत तक ऐसे लोगों को भेजता . 

तेगा भो TR प्रदतरीम अजाब AN | “7 
gga जमाने में भी जब कि यहूद की नाग निहव हुकूगत फिलिस्तीन गें कायम है मजलूम फिलिस्तीनी 
cgay उनकी ताफ में रहते है गोया पह गहूदियों पर मुराल्लत रहते हैं जब भी इन्हें मौका मिलता 
३ ३ह प को तकलीफ पहुंचाने WaT करने और कैदी बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देते और 
agit यह [रते हाल फयागत तक जारी रहेगी अलबत्ता उनके लिए जान व माल की बेहुरमती से 

इचना अल्लाह ACH की रस्सी के राहारे दो राकता है या इराके अलावा जिल्लत a ward से महज 
saree महफूज रहना लोगों की रस्सी के जरिये मुमकिन है जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया 
यानी वह जहां भी पाए जाये जिल्लत उन पर गुराल्लत कर दी गई बजुज़ अल्लाह की रस्सी और 
नोगों की रस्सी के अल्लाह तआला की रस्सी री मुराद कुरआन और इस्लाम है कुरआनी और इस्लामी 


APR) 


हुक्म है। 
` यानी अगर कोई मुश्रिक तुमरो पनाए मांगे तो उसे पनाह दे दो और इरशाद फरमाया: 

यानी (अगर पनाह तलब न करें तो) उनका माल व जान महफूज नहीं यहां तक कि वह जलील 
होकर अपने हाथ से जिजया अदा करें | 

अगरचे पनाह मांगना और जिजया अदा करना दोनों बातें मोजिवे जिल्लत हैं मगर अल्लाह तआला 
कै दीन में मस्तामन और जिम्मी का जान व माल बे हुरमती से महफूज़ रहता है। और लोगों की रस्सी 
से मुराद यह है कि गैर मुस्लिम लोग इनसे गुआहिदा करके उनकी हिफाजत का जिम्मा उठा ले जैसा 
कि आज कल बाज गैर मुस्लिम बड़ी ताकतों ने यहूद से मुआहिदा करके उनकी हिफाजत का जिम्मा 
उठाया हुआ है जिसके बल बूते पर फिलिरतीन में यहूद की बे बुनियाद हुकूमत का ढांचा खड़ा है अगर 
वह लोग आज अपना मुआहिदा खत्म कर दें तो यह नाम निषाद हुकूमत बाकी न रहे | 

बाज मुफरसेरीन ने लोगों की रस्सी का मफहूग जिजया ब्यान किया है ऐसी सूरत में अल्लाह तआला 
की रस्सी और लोगों की रस्सी एक ही करार पाएगी हालांकि बेहतर यह है फि यह दोनों अलाहदा हों | 
गातिबन इसी लिए करआन मजीद में फरगाया गया है कि ऐसी हुकूमत का फ॒याम कुरआन की 
ऐशगोई के खिलाफ हरगिज नहीं बल्कि इस मराले भे कुरआनी सदाकत का ऐलान कर रहे रहे हैं और 
ऐनिया देख रही है कि कुरआन के मुताबिक महज लोगो फे सहारे फिलिस्तीन भे बे बुनियाद इस्राईली 
दमत कायम है जो आज भी हफीकी जिल्लत व गसकनत और अल्लाह तआला के गजब में मुब्तला 
भीर यकीनन आखरत मे अल्लाह तआला को गउाब मे यह लोग भुब्तला होगे | 
और नबियों को नाहक कत्ल करते थे | 
ren हक रो यह न रामझा जाए कि अंबियाए किराम से कोई ऐसा काम सर जद हो सकता 

वजह से उसका कत्ल हक करार पाए क्योकि अंबियाए किराम मासूम है उनसे कोई ऐसा 

कि k ही सकता यहा बगैरिल हक फरगाकर अंबिया कै कातिलीन के फेअल का वस्फ ब्यान फरमाया 
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से साबित हुआ कि अंबिया का कत्ल उनकी नबुब्यत के खिलाफ नहीं। रसूलुल्लाह 
हि वसल्लम के हक में वादए इलाहिया यानी अल्लाह तआला आप को लोगों से बचाएगा | 
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_ तजकिरतुल अंबिया 324 जवा a 
| 1 हरगिज | आ aoe | 
हुजूर की खुसूसियात से है वरना नफ्से कत्ल का नबी पर वारिद होना हरगिज़ उसकी नबुबत की 
नहीं करता जिसकी रौशन दलील अल्लाह तआला का Ae फरमान है। camel xan: सत्त्र: 
AR वसल्लम पर मौत तारी हो जाये या मकतूल हो जायें तो ऐ मुसलमानों कया तुम पिछले प 


फिर जाओगे। यानी रसूल के लाए हुए दीन को छोड़ दोगे | अल्लाह द oe 

इस आयत में बनी इस्राईल की इंतेहाई शकावते Heal का ब्यान 8 कि अल्लाह तआलाढ 
नबियों को कत्ल करने वालों से बढ़कर कौन शकीउल कल्ब हो सकता है हजरत जक्रिया -= 
हजरत यहया अलैहिस्सलाम और इन जैसे जलीलुल कद्र अम्वियाए किराम को उन्होंने इंतेहाई बैद 


के साथ शहीद किया यह सब कुछ यहूद की नाफरमानी और पुरानी सरकशी का जहूर था| | 
गाय के गोश्त से मकतूल को जिन्दा करने का वाकिया : और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी 
उम्मत से फरमाया बेशक अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है एक गाय जिबह करने का वह बोले कि 
आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तआला की पनाह कि मैं नादानों 
से हो जाऊं उन्होंने कहा | हमारे लिए अपने रब तआला से दुआ कीजिए वह हमें बता दे वह कैसी है? . 
मसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वेशक वह फरमाता है यकीनन वह एक गाय है न बूढ़ी और न awe _ 
बल्कि इसके दर्मियान मुतवस्सित उम्र की, पस बजा लाओ जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है उन्होंने कहा . 
हमारे लिए अपने रब तआला से दुआ कीजिए वह हमें बताए उसका रंग क्या है मूसा अलैहिस्सलाम 
ने फरमाया बेशक वह फरमाता है यकीनन वह जर्द गाय है गहरे चमकदार रंग की देखने वालों को 
अच्छी लगती है वह बोले अपने रव तआला से हमारे लिए दुआ कीजिये वह हमें खुलकर बताए उसका 
TEP क्या है? वेशक गाय हम पर मुश्तवह हो गई है और वेशक अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो जरूर 
राह पायेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक वह फरमाता है यकीनन वह गाय है जो न मेहनतकश 
है कि ज़मीन में हल चलाती है और न वह खेती को पानी देती है सहीह सालिम है (यक रंग) जिस्म 
कोई (दाग) धब्बा नहीं वह बोले आप ठीक वात लाए फिर उन्होंने उसे farag किया और वह यह काम 
करने के करीब न थे | 

ar बनी इस्राईल में से एक शख्स ने अपने एक रिश्तेदार को कत्ल कर दिया ताकि उसका वारिस 
वह लोग कहने लगे अपने रब तआला से कोशिश की कातिल का पता लगाने की लेकिन पता न चल सका 
आपने अपने रब तआला से दुआ आला से दुआ कीजिये ताकि वह बताये कि इसका कातिल कौन है 
ns SOT की तो अल्लाह तआला ने आपको वही की आपने अपनी कौम की 

बता दिया कि तआला हुक्म देता है कि गाय जिबह करके उसका 
होकर बताएगा कि मेरा कातिल कौन है? उन्होंने ता करके उसका गोश्त Fal को मारो वह जिना 
को कैसा जिन्दा करेगा यह तो एक | नजर eri किया कि जिबह शुदा गाय का गोश्त gal 

से हो < “जाह नज़र आ रहा है आपने फरमाया अल्लाह तआला की THE 


मैं जाहिलों से हो जाऊं | 


यानी जाहिलों और नादानों | | 
Pa — ला LAR नादानों का काम है नबी की शान के लायक नहीं कि वह किसी. 
Ns उड़ाए और खुसूसन दीनी मामलात में मज़ाह उड़ाना शदीद अज़ाब और age का सबब है 


कि अल्लाह तआला 
E तआला क नबी के मुताल्लिक यह IR करना भी मुहाल है कि वह ऐसा इक॒दाम की 


सकता हे जो अजांब 
TRG इने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैः 


rT IN 


किसलय wD 


i - F 


आए बह कोई गाय भी जिबह करते तो उनको किफायत करती ahem उन्होंने ख़ुद बार बार सवाल 
यो अपने आप पर राखली की तो अल्लाह तआला ने उन पर सख्ती की हजरत हसन रजियल्लाहु 
अगु एसूलुल्लाह aeara अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने ATT: (LF RE 

फसम है उरा जात की जिसके G में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है अगर 
रह इंशाअल्लाह तआला न कहते तो हमेशा उनके और गाय के हुसूल में सवालात हाइल रहते | यानी 


जबउन्होंने कहा फि अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो हम हिदायत पायेंगे तो उसी वक्त उनको सवालात 


ard करने की तीफीक हासिल हुई | 


बहुत भारी कीमत से गाय हासिल की : उस वक्त आम तौर पर गाय की कीमत तीन दीनार तक _ 
होती थी लेकिन उन्होंने सवाल करके अपने लिए इतनी मुश्किल पैदा कर दी कि तमाम औसाफ किसी | 
गाय में बयक वक्त पाया जाना दुशवार नज़र आया | आखिरकार तलाश करते करते उन्हें एक बेवा और . 
उसके यतीम बच्चे के पास ऐसी गाय नजर आई जिसमें व्यान करदा सभी-औसाफ मौजूद थे बूढ़ी नहीं -' 
थी और वछड़ी नहीं थी वल्कि दर्मियान उम्र की थी जर्द रंग था देखने वालों को खुश करता.था ज़मीन. 
में उसने हल नहीं चलाया था और न ही खेती को सैराव किया था और इसमें कोई ऐब और दाग धब्बा _ 
नहीं था क्योंकि उस यतीम के बूढ़े, नेक परहेज़गार बाप ने अपनी एक बछड़ी को जंगल में छोड़कर. 


अल्लाह तआला की हिफाजत में दे दिया था कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा और समझदार होकर उसे ले 


णायेगा | वह वच्चा भी वालदैन का फरमां वर्दार था अपने बाप की वफात के कुछ अर्सा बाद वह अपनी. 


गय जंगल से ले आया था उसी गाय में तमाम औसाफु मौजूद थे | मोटी ताजी थी, ख़ूबसूरत थी बनी 
Wed को उसके चमड़े में जितनी मिकदार में सोना आ सकता था उतनी fear में सोना बतौर 
कीमत अदा करना पड़ा | 


भुवहानल्लाह! मालिकुल मुल्क ने अपने बंदे की गाय की जंगल में हिफाजत फरमाई और उंस नेक. 


पद की वेवा और उसके यतीम बच्चे को कसीर मिकदार में माल व दौलत अता फरमाया | 
वनी इस्राईल अगरचे गाय की भारी कीमत अदा करने पर खुशी से रज़ामंद नहीं थे और यह भी 
Orit थे कि अगर हमारा मकतूल जिन्दा हो गया तो हमारा अपना ही ऐब जाहिर होगा लेकिन उन्हें 
भी गाय fire करनी पड़ी क्योंकि अब उनके पास कोई SS बाकी नहीं रह गया था अगरचे वह 
वह नहीं करना चाहते थे | | pa 
गाए के ज़िबह करने में हिकमत : एक वजह तो यही थी कि नेक आदमी के यतीम बच्चे और उस 
मत की बेवा को कसीर माल अता करना था इसलिए गाय जिबह करने का हुक्म दिया और बनी इस्राईल 
A में यह बात डाल दी कि वह सवाल करते हैं इस तरह वह गाय कहीं और न मिल सकी | दूसरी 
पह थी कि गाय की करबानी का तरीका पहले से चला आ रहा था और वह लोग गाय की क्रबानी 
7 जीम समझते थे इसलिए उन्हें गाय जिबह करने का हुक्म दिया ताकि उनके जेहन उसे कुबूल 
क गाय की कुरबानी में यह असर होगा मकतूल को जिन्दा करने का यह अजीब अंदाज़ ब्यान 


डी किताब घर 


| नीज | उनके | aN 
a से किया कि अल्लाह तआला जैसे चाहे मुर्दो को जिन्दा करता है नीज़ यह काम उनके अपने ९ 
फराया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम पर वह जादूगरी का इल्जाम आयद न कर सकें।) 
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तजुकिरतुल अंबिया 326 wA किताब घर 
कौमे मूसा अलैहिस्सलाम मे कारून 


` इरशादे खुदावंदी हैः 


बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था फिर उसने उन पर ज्यादती की और हमने 
उसको इतने खजाने दिए जिनकी चावियां एक जोर आवर जमाअत पर भारी थीं जब उससे उसकी 
कौम ने कहा इतरा नहीं वेशक अल्लाह तआला इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता और जो माल तुझे 
अल्लाह तआला ने दिया है इससे आखरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा न भूल और 
एहसान कर जैसा अल्लाह तआला ने तुझपर एहसान किया है और जमीन में फसाद न चाह बेशक अल्लाह 
तआला फसादियों को दोरत नहीं रखता बोला यह तो मुझ एक इलम से मिला है जो मेरे पास है और 
क्या उसे यह नहीं मालूम कि अल्लाह तआला ने इससे पहले वह संगते हलाक फरमा दी जिनकी कुवत 
इससे सख्त थीं और जमाअतें इससे ज्यादा (अल्लाह तआला चुद ही जानता है) और मुजरिमों से उनके 
गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जायेगा (कि तुम्हारा माल कहां है, तुम्हारी ज्यादतियां क्या हैं?) तो अपनी 
कौम पर निकला अपनी आराईश में, बोले वह जो दुनिया की जिन्दगी चाहते किसी तरह हम की भी 
ऐसा मिलता जैसा कारून को मिला वेशक इसका बडा नसीब है और बोले जिन्हे इल्म दिया गया खरावी 
हो तुम्हारी अल्लाह तआला का सवाब बेहतर है उसके लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करे और 
यह उन्हीं को मिलता है जो सब्र वाले हैं तो हमने उसे और BATH घर को जमीन में घंसा दिया तो उसके 
पास कोई जमाअत न थी कि अल्लाह तआला से बचाने में उसकी मदद करती और न वह बदला ले 
सका और कल जिसने इस मर्तवा की आरजू की थी सुबह कहने लगे अजीब बात है अल्लाह तआला 
रिज्क वसी करता है अपने dal में जिसके लिए चाहे और तंगी फरमाता है अगर अल्लाह तआला हम 
पर एहसान न फरमाता तो हमें भी धंसा देता ए अजव! काफिरों का भला नहीं | 
कारून (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम) का करीबी रिश्तेदार था ज़्यादा AR यह है कि आप का 
चचाजाद भाई था बाज़ हज़रात ने उसे आपका खालाजाद भाई कहा है उसने मूसा अलेहिस्सलाम और 
हारून अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर हसद करते हुए मुनाफकत इख्तेयार कर ली थी आपकी कौम 
में सामरी मुनाफिक था | कारून खूबसूरत होने की वजह से PAAR कहलाता था औरतौरातकामी | 
बहुत बड़ा कारी था। लेकिन नबी का गुस्ताख़ होने की वजह से ज़लील हुआ वह बहुत बड़ा मालदा | 
था दस आदमियों की जमाअत उसके माल को शुमार नहीं कर सकती थी या यह लोग उसके war | 
को उठा नहीं सकते A | 
हजरत इन्ने अब्बास और हसन रजियल्लाहु अन्हुम का मुख्तार मसलक यह है कि मफातेह से मुराद 
माल लिया जाये यानी उसके माल को दस आदमी नहीं उठा सकते थे | 
असबा और असाबा बड़ी जमाअत को कहते हैं | दस की तादाद पर असबा बोला जाता है क्योंकि 


. यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाईयों ने कहा था और हम एक जमाअत हैं यह कहने वाले दस की तादा 
मेंथे। 


‘ 
j 


_ तुत अविया 


स रिदायत में यह जिक्र है कि कारून फे खजानों की घाबियां साठ सवारियों का बोझ था इसका. 

जक ST पाऊ में नहीं लिहाजा इस रिवायत को कबूल नहीं किया जायेगा | 

SRT अनपनी मालदारी की वजह से अपनी कौम के गुरबा को घटिया समझता था उनके ईमान 
= इ पास न करता अपने कसरत माल की वजह से उसके दिल में उनकी कोई अजमत न थी मिस्र 
ea से दौरान मी फिरजौन का एजेंट था इसलिये वहां भी बनी इस्राईल पर मजालिम ढाता रहता 
= और अपने तऊब्द्राना अंदाज से भी उन पर गुस्से का इजहार करता रहता था। | 

उसरी SH ने उसे कहा कि तुम अपने कसीर माल की दजह से इतराओ नहीं अल्लाह तआला 
रने Te: को पसंद नहीँ करता अल्लाह तआला की AAG का शुक्रिया अदा करो अल्लाह HTS 
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HTS 2 TS GS SU तः अल्लाह GSTS अपन दादा क मुताबक GS Ale ननत उता Sv 
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FORA दा और देशों का इत्म। 

उब दह उकं बर्फ लिदास जेब तन किदे हुए शानदार सवारी एर सवार होकर WEN अंदाज पर 
k úi 7: Te देखकर दुनियादार लोगों का जी ललचाता दिल मे हसरत पैदा होती वह कहते कितना 
“ih है यह कारून काश हमे मी इस जैसा माल व दौलत और अमीराना ठाट बाट मयस्सर होती 
im a इल्म थे दुनिया के माल की हकीकृत से TER थे कि यह नापायदार चोज 
इ ऊ, १ किसी किस्म का कोई ख्याल पैदा न होता कि हमें भी ऐसा माल मिले बल्कि उन्होंने दूसरे 
च कि तुम्हारी बर्बादी हो तुम दुनिया का माल तलब कर रहे हो तुम्हें चाहिये कि अल्लाह 

| पढ़ाई हासिल करने के लिए अपने ईमान पर साबित रहो और अच्छे aga करते रहो! 

> फन का जमीन में घंस जाना : मूसा अतैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह तआला ने हुक्म 


ea TEN माल से जकात दसूल SS कारून ने इंकार कर दिया उसने दूसरों को भी बरगश्ता 
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करने की कोशिश की लोगों को जमा करके कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास नमाज़ अदा... 

करने का हुक्म'लाए और भी कई अहकाम लाए कि तुम उन पर अमल करो तो हम ने उन पर A 

किया अब वंह हमसे. हमारा माल भी छीनना चाहते हैं यह हम कैसे बर्दाश्त करें | सबने कहा हा यह 

तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? लेकिन इसमें तुम्हारी क्या राए है? क्या किया जाए? उसने. 

कहा फाहशा औरतों में से एक औरत की तरफ पैगाम भेजकर उसे बुलाते हैं और उसे इनाम का लालच 

देकर मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते हैं ताकि सब लोग उसे छोड़ जायें उसने अपने Ni 

के मुताबिक एक BEM औरत को बुलाया उसे एक हज़ार दीनार या सोने से भरा हुआ तश्त ह का 

वादा किया कि तुम सब लोगों के सामने यह कह देना कि मूसा अलैहिस्सलाम न मर साथ File का 
इर्तकाब किया है उसने कहा ठीक है मैं कह GM .. 

मूसा अलैहिस्सलाम ने ईद के दिन खुत्बा दिया और अहकामे इलाही व्यान किये उसी दौरान कारून 

जेभी अपने मंसबे को अमली जामा पहनाने की मजमूम लेकिन नाकाम कोशिश की या कि कारून ने 

: मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम बनी इस्राईल को जमा करके अल्लाह तआला के अहकाम TEMA 

 . कि मुझे रब तआला ने यह हुक्म दिया है आपने फरमाया ठीक है आपने सब लोगों को जमा किया मुमकिन 


` ` का मकसद एक ही होगा आपने दोराने खुत्वा इरशाद फरमाया कि मुझ गर रव तआला न वह gA 


जाये उन्होंने कहा कि तुमने तो जिना किया है आप अलैहिस्सलाम ने कहा मैं? उन्होंने कहा हां तुमने, 
अभी वह औरत मजमए आम में आकर बताएगी उस औरत को बुलाया गया सब ने कहा कि तुम बताओ 
जो मामला तुम्हारे साथ दरपेश आया | मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा अल्लाह ताअला पर ईमान रखते 
हुए सच सच बताओ कि असल वाकिया क्या है? उस औरत ने कहा जब तुमने अल्लाह तआला का 
नाम लिया है तो अब मैं सच सच ब्यान करूंगी कोई झूठ की आमेजिश नहीं होगी | 


उसने कहा इन लोगों ने मुझे बुलाया और कसीर माल देने की पेशकश की है मैं तुम पर तोहमत 
लगाऊं कि तुमने मेरी साथ बुराई का इर्तकाब किया है मैं गवाही द्रेती हूं कि बेशक तुम पाक दामन हो 
हर तरह से पाक व साफ हो और तुम अल्लाह तंआला के रसूल हो, मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सज्दे . 
में गिर गये और रब तआला के हुजूर अर्ज करने लगे ऐ मौलाए कायनात जब मैं तेरा रसूल हूं तो उनको 
अपनी गिरफ्त में ले ले रब तआला ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा अलेहिस्सलाम जमीन को तुम्हारे हुक्म 
के ताबे कर दिया है इसे जो हुक्म देगें वह तस्लीम करेगी | मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को 
कहा कि मुझे रब तआला ने कारून की तरफ भी ऐसे ही भेजा जसे कि फिरऔन की तरफ | अल्लाह 
तआला का इरशाद गिरामी इस पर शाहिद È | 


€ ara qa अभिया ` |. 0829. _ ü Amn `ˆ 


> “और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों और रौशन सनद के साथ भेजा और... = 


तजकिरतुल आंबिया 330 Tat किताब घर 
_ अल्लाह तआला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाये उन्हें इस से भी ज़्यादा सताया गया लेकिन 


आपने सब्र किया | 


मूसा अलैहिस्सलाम को सताने का एक वाकिया तो अभी गुजरा है कि आप पर तोहमत लगाने की 
नापाक जसारत की गई लेकिन अल्लाह तआला ने आपको इससे बरी फरमाया | 


दूसरा वाकिया जो मुस्नद अहमद, बुखारी, तिर्मिजी में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसू अलैहिस्सलाम बहुत हया फरमाते थे आप अपने जिस्म 
को इस तरह ढांप कर रखते थे कि आपके जिस्म की जिल्द को कोई शख्स न देखे यह एहतेमाम आप 


हया की वजह से करते BW | 


अपने जिस्म को किसी ऐव की वजह से ढांपते हैं तो आपको बर्स का मर्ज़ है या इदरत (खसीतीन में 
हवा भरी होना) के मर्ज में मुब्तला हैं जब ही आप हमारे साथ मिल कर नंगे होकर नहीं नहाते वह सब 
लोग मिलकर नंगे नहाते थ | 
अल्लाह तआला ने इरादा फरमाया कि नवी को उनके लगाए हुए Va से वरी फरमाये | मूसा 
अलैहिस्सलाम एक दिन सब लोगों से अलाहदा होकर नहाने लगे आपने अपने कपड़े पत्थर पर रखे 
गुस्ल किया जब गुस्ल से फारिग हुए तो कपडे लेने के लिए पत्थर की तरफ मुतवज्जेह हुए तो पत्थर 
आगे भाग खड़ा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के पीछे पीछे | ऐ पत्थर मेरे कपड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े 
कह रहे हैं| लेकिन पत्थर वहां जाकर रुका जहां बनी इग्राईल के बड़े बड़े लोग महफिल सजाए बैठे 
थे उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को नंगे देखा तो उन्हें इल्म हो गया कि हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम 
तो बहुत हसीन हैं आपमें कोई ऐब नहीं | (उन्होंने आप पर जो Va लगाए थे रव तआला ने आपको बरी 
कर दिया) अब पत्थर चूंकि रुक चुका था आप अलेहिस्सलाम ने अपने कपड़े पहने और पत्थर को अपने 
असा से मारा | 
हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कसम है अल्लाह तआला की बेशक मूसा 
अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से पत्थर पर छः: या सात निशान पड़ गये थे। 
तीसरा वाकिया यह था कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर हजरत हारुन अलैहिस्सलाम को कत्ल . 
करने का इलाम आइद कर दिया था इने मम्बअ इने जुरैर इन्ने मन्जर इन्ने अबि हातिम seq मरदुविया 
रजियल्लाहु अन्हुम और हाकिम ने ब्यान किया है इस रिवायत को सहीह करार दिया है कि sa अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने हजरत अली अल्लाह रजियल्लाहु are से रिवायत ब्यान की कि मूसा 
अलैहिस्सलाम और हारुन अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गये तो वहां हारुन अलैहिस्सलाम फौत हो गये बनी 


न गये और उन्होंने ही दफन किया | 


मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने ही जादूगर और मजनू कहकर सताया और यह कह कर परेशान 


feral | 


पहुंचाई | 


हम हरगिज़ एक खाने पर सब्र न करेंगे। 


हम हरगिज तुम पर ईमान नहीं लायेंगे यहां तक कि अल्लाह तआला को जाहिर तौर पर देख लें | 
इन तमाम तकालीफदेह अकृवला से आपको अल्लाह तआला ने नजात दी आपके दिल को तसल्ली . 


दी | 
मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहां वजीह थे | 


वजीह के मुख्तलिफ मायने ब्यान किये गये हैं मर्तबा वाले, कद्र व मंज़िलत में बुलंद मकाम रखने 
_ वाले, अल्लाह तआला के मकबूल, मस्तजाबुद दावात (आपकी हर दुआ को अल्लाह तआला ने कबूल . 


` फरमाया सिवाए इसके कि आपने दुनिया में रब तआला को देखने की जो दुआ की उसे कुबूल नहीं 
किया गया) और वजीह का मायने यह भी लिया गया है कि आपने अल्लाह तआला से बराहे रास्त कलाम 


किया | हजरत मौलाना अहमद खां रजा बरेलवी का तर्जमा इन तमाम मआनी को शामिल है कि आप! 


अल्लाह तआला के यहां आबरू (इज्जत) वाले थे | 


हजरत मूसा अंलैहिस्सलाम और हजरत fra अलैहिस्सलाम की मुलाकात : हजरत सईद बिन | 
Ue रजियल्लाहु are से मरवी है कि उन्होंने कहा कि मैंने हजरत gel अब्बास से कहा कि बेशक | 
Pl बकाली गुमान करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम साहबे बनी इस्राईल यह वह मूसा अलैहिस्सलाम . 


गहै हैं जो Rag अलैहिस्सलाम वाले मूसा अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने कहा वह अल्लाह तआला का दुश्मन 
§ झूट कहता है। मैंने अबी बिन कअब रजियल्लाहु अन्हु को कहते हुए सुना वह कहते हैं कि मैंने 


'ूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक Adar बनी इस्राईल को खुत्बा 


लिए मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए आपसे पूछा गया लोगों में से ज्यादा आलिम कौन है? आपने 


FARI, मैं ज्यादा आलिम हूं, तो रब तआला ने आप पर अताब फरमाया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम 
WIS जवाब को रब तआला की तरफ मंसूब नहीं किया हालाकि यह कहना चाहिये कि अल्लाह 


भता बेहतर जानता है | 


उल्लाह तआला ने आपकी तरफ वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा मजमउल बहरैन (दो दरियाओं . 
न की जगह) में रहता है वह तुमसे जयादा इलम रखता हे मूसा अलेहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ 
TSS कैसे पाऊंगा तो आपको बताया गया कि तुम अपने थैले में एक मछली बंद करके अपने | 
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| 3 लो जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाये वही उनका मकाम होगा | 


= > 63)  रज॒वी किताब घर. ` 
तआला ने आपको इससे बरी फरमाया और PRA ही हारुन अलैहिस्सलाम की लाश को. 


तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़ाई करें हम तो यहां बैठे हैं और यह कहकर आपको तकलीफ कंलीफू i 
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T तजुकिरतुल अबिया | O wet किताब घर - l 
SR याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा मैं बाज़ न रहूंगा जब तक वहां | 

न पहुंचूं जहां दो समुंद्र मिले हैं या क्रनों चला जाऊं फिर जब वह दोनों उन दरियाओं के मिलने की. 
जगह पहुंचे अपनी मछली भूल गये उसने समुंद्र में अपनी राह ली सुरंग बनाते हुए फिर जब वहां से 
गुजर गये मूसा अलेहिस्सलाम ने खादिम से कहा हमारा सुबह का खाना लाओ बेशक हमें अपने सफर 
में बड़ी मशक्कत का सामना हुआ बोला भला देखिए तो जब हमने इस चद्टान क॑ पास जगह ली थी 
तो बेशक मैं मछली को भूल गया था और मुझे शैतान ही ने भुलाया है कि गें इस का जिक्र करूं इस 
मछली ने तो समुद्र में अपनी राह ली है जो बाइसे ताज्जुब है | 


मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया वह यूशा बिन चून थे जो आपकी खिदमत 
व सोहबत में रहते थे और आप से इलम सीखा करते थे और आप के बाद आपके वली अहद हैं| 


मजमऊल बहरैन से मुराद दरियाओं के मिलने की जगह यानी बहरे फारस और बहर रूम जहां 
मिलेंगे वहां तुम्हें हजरत Raa अलैहिस्सलाम मिल जायेंगे उसकी निशानी यह बताई गइ कि जहा तुम्हारी 
मछली गुम हो जाये उसी मकाम में उनको तलाश करना मूसा अलैहिस्सलाम ने वहा पहुंचने का पक्का 
इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा यहां तक कि वहां पहुंच जाऊ बेशक 
वह जगह कितनी ही दूर हो मेरा सफर वहां पहुंचने तक जारी रहेगा फिर इन हजरात ने रोटी और 
भूनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ली ताकि रास्ते में काम आए फिर यह अपनी मंजिले 
मकसूद की तरफ रवाना हो गये | जहां एक पत्थर की चट्टान थी वहां इन हज़रात ने आराम किया 
और सो गये भुनी हुई मछली थैले में जिन्दा हो गई तड़प कर दरिया में गिर गई उस पर से पानी का 
बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बेदार हो चुक थे 
मच्छली के जिन्दा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे लेकिन यह वाकिया मूसा अलैहिस्सलाम को 
बताना भूल गये थे दोनों हज़रात वहां से चले दूसरे दिन खाने के वकत तक अपना सफर जारी रखा 
जब दूसरा दिन हुआ खाने का वक्त हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सफर की थकान भी है और 
भूख की शिद्दत भी इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा लें उस वक़्त यूशा बिन 
नन को याद आया उन्होंने कहा मछली तो जिन्दा होकर दरिया में चली गई थी भुनी हुई मछली का 
जिंदा होकर दरिया में जाना हैरान कुन और ताज्जब नाक मामला है | 

हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया इसकी एक वजह यह 
हो सकती है कि आपके दिल में वतन से दूरी और घर के अफराद का ख्याल हुआ आपने नफ्स के ख्यालात 
को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया हो जो मिस्ल शैतान है दूसरी वजह यह भी हो सकती हे कि आप 
अल्लाह तआला की कुदरतों के मुशाहिदा में डूबे हों और अल्लाह तआला की तरफ कामिल तवज्जोह 
की वजह से और कुछ ख्याल न रहा हो इसका हकीकी फाइल तो अल्लाह तआला है लेकिन आपने 
आजिजी के तौर पर यह कहा हो कि मुझे कुछ न कुछ दीगर उमूर की तरफ भी तवज्जोह करनी चाहिये 


` ` थी यह मेरा तवज्जोह न करना मजाज़न शैतान की तरफ मंसूब है | 


फायदा : “फृता” से मुराद यूशा बिन नून हैं फृता नौजवान को कहते हैं खादिम को अदब व क 
सिखाया गया... 


के लिए ख़ादिम के बजाए war (नौजवान) के लफ्ज से याद फरमाया गया इससे हमें यह सिखा 


क्रेअफराद को हासिल हो जाए जिनमें अक्सरियत शुरफा से बेहूदा कलाम से पेश आती है और यह 
सबक अल्लाह तआला करे स्कूलों और दीनी मदारिस के हज़ारों मुदर्रसीन में से किसी एक बेहूदा को 
भी हासिल हो जाये जो गंदी ज़बान SKM. करते हैं तल्वाए किराम को अपनी औलाद व अकारिब 
से कम समझने वाले बेहूदा बकवास करने वाले मुखर्रब अखलाक तो हो सकते हैं मोअल्लिमे अखलाक 
नहीं हो सकते इल्म से दूर करने का जरिया तो हो सकते हैं इलम अता करने का सबब नहीं बन सकते 
तबला को बदकलामी तो सिखा सकते हैं शीरीं सुखनी सिखाना इनसे भला कैसे मुमकिन है। 


मछली जिन्दा होने की जगह लौटना : (मूसा अलैहिस्सलाम ने) कहा कि यही तो हम चाहते थे 
तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो इन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हम 
ने अपने पास रहमत दी और उसे अपना SoH लदुन्नी अता किया उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 
क्या में तुम्हारे साथ रहूँ इस शर्त पर कि तुम मुझे इलम सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई कहा 
आप मेरे साथ हरगिज़ न ठहर सकेंगे और इस बात पर क्‍यों कर सब्र करें जिसे आपका इलम मुहीत 
नहीँ मूसा अलेहिस्सलाम ने कहा अनकरीब अल्लाह तआला चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और में 
तुम्हारे किसी हुक्म के खिलाफ न करूंगा | 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ओर हजरत यूशा अलेहिस्सलाम वहां लौटकर आए जहां मछली जिन्दा 
होकर पानी में चली गई थी पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानात मौजूद थे मूसा 
अलहिस्सलाम ने कहा यही मकाम हमारा मकसूद है दोनों ने तलाश करना शुरू किया यहां तक कि 
वह एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर Ale लेट रहा है मूसा अलेहिस्सलाम ने 
उन्हं सलाम किया उन्होंने कहा इस जमीन में सलाम कहां से आ गया? (यहां तो कोई सलाम करने 
Tell ही नज़र नहीं आया) आपने कहा मैं मूसा हूं। हजरत frag अलेहिस्सलाम ने कहा बनी इस्राईल 
का मूसा? आपने कहा जी हां हजरत fag अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तआला ने जो इल्म तुम्हें 
अत्ता फुरमाया वह मुझे अता नहीं फरमाया और जो इल्म मुझे अता HATA तुम्हें नहीं अता फरमाया। 
T अलेहिस्सलाम ने अर्ज की क्या मैं आप की ताबेदारी कर सकता हूं कि तुम मुझे वह इलम अता 
Ra खिज़ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि इन्हें जाहिरी शरीअत का इल्म अता किया गया है यह 
Tl उम्र पर सब्र नहीं कर सकेंगे इसलिए उन्होंने कहा तुम कैसे सब्र कर सकोगे मूसा अलैहिस्सलाम | 
` "कहा मैं इंशाअल्लाह तआला सब्र करूंगा | 
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शर्त आइद कर दी : कहा अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे 
ती बात को न पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र न करू | 


भा अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही कह चुके थे कि इंशाअल्लाह तआला सब्र करूंगा और आप के 


4 की नाफरमानी नहीं करूंगा इसलिए आप को खिज अलेहिस्सलाम ने साथ रहने की इजाज़त दे 


. - तजुकिरतुल अंबिया | wad किताब घर a 

` Ra अलैहिस्सलाम का कश्ती तोड़ना : अब दोनों चले यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए उस  : 

बंदे ने उसे चीर डाला (मूसा अलैहिस्सलाम) ने कहा तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डुबा 

दो बेशक तुमने बुरी वात की कहा मैं न कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज न ठहर HA कहा मुझसे 
मेरी भूल पर गिरफ्त न करो और मुझ पर मेरे काम में मुश्किल न डालो | 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत Raw अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि दोनों चले यूशा 
अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं या तो इसलिए कि वह ताबे थे उनके जिक्र की जरूरत महसूस नही को 

या यह भी मुमकिन है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बनी इस्राईल की तरफ लौटा दिया eT | 
बुखारी व मुस्लिम में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि वह दोनों दरिया के 
किनारे चल रहे थे उनके करीब से एक कश्ती का गुज़र हुआ Hall वाले लोगों ने हजरत खिज् 
अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था इसलिये उन्होंने आपस में कलाम किया कि उन्हें कश्ती में सवार 
कराना चाहिये लिहाजा उन्होंने बगैर उजरत लेने के इन हजरात को सवार कर लिया यह दोनों जब 
सवार हुए तो एक चिड़िया आई जो कश्ती के एक किनारे पर बैठी उसने दरिया में अपनी चोंच मारी 

p तो हजरत Raw अलेहिस्सलाम ने कहा 


मेरा इलम और तुम्हारा SA अल्लाह तआला के SH के मुकाबिल ऐसे ही है जैसे इस चिड़िया 
की चोंच में आने वाले पानी को दरिया के पानी से निस्बत है| 


यह बात सिर्फ समझाने की हद तक है वरना इन दोनों का इलम अल्लाह तआला के FA के मुकाबिल 
इससे भी कलील है ख्याल रहे कि यहां जाहिरी मायने मुराद नहीं लिया जा सकता क्योंकि ज़ाहरी मायने 
यह है कि मेरे और तुम्हारे इलम ने अल्लाह तआला के इल्म में कोई कमी नहीं की सिवाए इतनी मिकदार 
के जितनी चिड़िया की ata ने दरिया में कमी की है यह मायने किसी हद तक भी दुरुस्त नहीं क्योंकि 


अल्लाह तआला के इल्म में कमी का वाकय होना किसी तरह भी मुमकिन नहीं पहले ब्यान Hef मायने 
को ही अल्लामा Ad ने शरह मुस्लिम में इन अल्फाज में पेश किया है | 


हजरत RIG अलेहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखेड़ दिया था मसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जब 
करते हुए कहा कि इस कौम ने हमें बगैर उजरत के कश्ती पर सवार किया तुम ने इसे तोड़ दिया क्या 


तुम लोगों को गकं करना चाहते हो ख्याल रहे कि यह कश्ती का तोड़ना किनारे के करीब रीब जाकर था 
हजरत Roa अलेहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर इस में कील भी लगा दिया था | 


| 
| तुमने बहुत बुरी बात की | 


. यानी तुम्हारा काम अच्छा नहीं यहां मायने बहुत खौफनाक मामला ऐसा आम तौर पर लफज बोला 
जाता है जब कि कोई अजीम काम वाकेय हो या कसीर SR का वकअ हो | 


हजरत Rag अलेहिस्सलाम ने कहा मैंने जो कहा था तुम जाहिर देख कर सब्र नहीं कर सकोगे 
| met मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे भूल वाकेय हो गई है इसलिए इसमें मेरी कोई गिरफ्त न करें। . 
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श जब उनका गुजरा एक बस्ती से हुआ, वहां लड़के खेल रहे थे एक लड़का उनमें जिस का नाम जीसूर 
या जनबतूर था जो तमाम लड़कों से ज़्यादा हसीन और साफ सुथरा था आपने उसे सर से पकड़ा और 
उसको सर जुदा कर दिया | एक रिवायत में है कि आपने उसे लिटाकर छुरी से ज़िबह कर दिया। 
मसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में जोरदार आवाज़ से कहा यह तुमने कितना बुरा काम कर दिया 
एक नाबालिग बच्चे को कृत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था इस पर कोई कसास लाज़िम 
नहीं था यह ऐसा काम तुमने किया है जो सरासर अक्ल के खिलाफ है हजरत खिज़ अलेहिस्सलाम ने कहा 
मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसके बाद अगर मैंने कोई 
सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देनां क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से Va हासिल हो जायेगा | 
ra अलैहिस्सलाम ने दीवार को सीधा कर दिया : फिर दोनों चले यहां तक कि जब गांव वालों 
के पास आए उन दहकानों से खाना मांगा उन्होंने इन्हें दावत देनी कबूल न की फिर दोनों ने उस गांव 
में एक दीवार पाई कि गिरा चाहती है उस बंदा ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलेहिस्सलाम ने कहा 
तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते Raa अलेहिस्सलाम ने कहा यह मेरी और आपकी जुदाई 
है अब में इन बातों की वजह बताऊगा जिन पर आप से सब्र न हो सका | 
यह बस्ती इंताकिया या ईला थी मूसा अलैहिस्सलाम भख की वजह से इस हालत में थे कि किसी 
से तआम तलब जायज़ बल्कि जान बचाने की वजह से वाजिब हो जाता है ऐसे हाल में उन लोगों पर 
भी वाजिब हो जाता है कि वह तआम खिलाएं इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने 
पर एतेराज किया कि इन लोगों ने तो हमें शदीद भूख के हाल में खाना भी नहीं खिलाया तो उनसे उजरत 
लेनी जरूरी थी जब इन दोनों ने दीवार को देखा जो एक तरफ झुकी हुई थी गिरने के करीब पहुंच 
चुकी थी तो हज़रत ख़िज़ अलैहिस्सलाम ने हाथ से उसे सीधा कर दिया था सिर्फ हाथ फेरा और वह 
Sa सीधी हो गई यह दरहकीकत उनका मोजिजा था मूसा अलैहिस्सलाम के इस एतेराज पर Raw 
` अलैहिस्सलाम ने कहा अब आपके वादा के मुताबिक मेरे और आपके दर्मियान जुदाई का वक्त.आ चुका i 
है अलबत्ता यह तीन काम जो मैंने किये हैं जिन पर तुमने एतेराज़ किया इनमें से हर एक की वजह... |; 
. और हिकमत मैं ब्यान कर देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाये और तुम जिस गर्ज से आए थे यानी इल्म | ! 
Tea करने के लिए वह भी हासिल हो जाये अल्लामा राजी wend हैं कि मैंने हिकायात की बाज 
IR में देखा है कि जब यह आयाते करीमा नाजिल हुई जिसमें है उस बस्ती वालों ने इनकी मेहमान | 
वाजी करने से इंकार कर दिया | ह | m 


पट्या लोग थे कि सिर्फ दो या तीन भूख से सताए हुए मुसाफिरों को खाना नहीं खिला सकते 
अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस सोने के बदले सिर्फ ‘ar’ 
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के बदले 'ता' खरीदना चाहते हैं यानी कुछ इस तरह हो जाये जिसका मायने हो जाये वह उनके पास 
मेहमान नवाज़ी के लिए खाना लेकर आए इससे हमारी बस्ती वालों से मलामत और नदामत उठ जायेगी 
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इंकार कर दिया फरमाया कि यह कभी नहीं. 
_ हो सकता कि अल्लाह-तआला के कलाम में तग॒य्युर व तबद्दुल किया जाये अगर एक FHM के बदलने | 
से अल्लाह तआला क कलाम में तदबील-लाजिल आ रही हो ती यह रब तआला के कलाम में किज्ब 
साबित करेगा इससे अहकामे इलाही पर ऐतबारी नहीं रहेगा रब तआला की रुबूबियत और अब्द की 
` उबूदियत का बुतलान लाजिम आयेगा | | 
उनका मुतालबा ही हकीकत में हिमाकृत पर मबनी था यह कैसे मुमकिन था कि जिस कुरआन 
पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद रव तआला नेःउठाया हो उसमें तबदीली कोई इंसान कर सके और 
खास करके अल्लाह तआला के रसूल से उम्मीद करना और ही ज्यादा अकल से दूरी की अलामत है। 
काश कि मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते : नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
अल्लाह तआला हम पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम HAY अगर आन जल्दी न करते तो 
और अजीव वाकयात देखते लेकिन आपने जो अपने साथी से वादा कर लिया था उसने आपको आ 
लिया | मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं इसक॑ बाद सवाल करूं तो तुम मेरे साथ न रहना-बेशक 
तुम्हें मेरी तरफ से a मिल गया | 
उसी वादा के मुताबिक तीसरे सवाल के बाद दोनों के दर्मिद्यान दूरी हो गयी। 
हदीस पाक के अल्फाजे मुबारका वजाहत करते हुए अल्लामा नूवी फरमाते हैं: 
इसी हदीस से उलेमा किराम ने यह मसला सावित कर दिया है कि दुआ में यानी इस किस्म के 
उखरवी उमूर में इंसान अपना जिक्र पहले करे लेकिन दुनियावी मामलात में ईसार करना यानी अपने 
आप पर दूसरे को तरजीह देना और दूसरे को अपने आप पर मुकृददम रखना ही बेहतर है। 
हजरत Raa अलैहिस्सलाम अपने कामों की वज़ाहत करते हैं: वह जो कश्ती थी वह कुछ मोहताजों . « 
की थी कि दरिया में काम करते थे तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं और उनके पीछे एक बादशाह 
था कि हर साबित कश्ती जबरदस्ती छीन'लेता। i | , | 
आपने फरमाया कि कश्ती दस मिस्कीनों की है जिनमें कुछ अपाहिज भी हैं वह उसकी मज़दूरी 
से अपनी गुज़र औकात कर रहे हैं जब यह वापस लौटेंगे तो उनको एक काफिर बादशाह जुलन्दी का 
` सामना करना पड़ेगा वह सही कश्तियों को पकड़ रहा है लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ता इसलिए मैंने 
इसे ऐवदार बनाने का फैसला कर लिया है ताकि यह कश्ती वह न छीन सके और उनकी मेहनत मजदूरी 
जारी रहे आपने कहा | 
मैने इरादा किया इसे ऐबदार बनाऊ | | +“, 
यह नहीं कहा कि मैंने इसे ऐबदार कर दिया इसलिए कि जाहिरन अगरचे ऐबदार हो गया था लेकिन 
दर हकीकत उसे नफा मंद बनाया गया था| | : en 
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और वह लड़का.था उसके मां-बाप मुसलमान थे तो हमें डर हुआ कि वह उन्हें सरकशी और कफर 


दे तो हमने चाहा कि इन दोनों का रब इससे बेहतर सुथरा और इससे ज़्यादा मेहरबानी में 
ठरीब-अता करे | | 
हज़रत उबय इब्ने कअब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैहि, वसल्लम'ने फंरमाया: : 
बेशक वह लड़का जिसे ख़िज़ अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया उस पर काफिर होने की मोहर लगा 
गई थी कि अगर यह जिन्दा रहा तो अपने वालदैन को सरकशी और कफ्र की तरफ मजबूर कर 
देगा। | 
यानी बेशक अल्लाह तआला को मालूम था कि यह बड़ा होकर काफिर हो जायेगा अगरचे उसे 
बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था | 
` रही वह दीवार, वह शहर के दो यतीम लड़कों की थी और उसके पीछे उनका खजाना था औरं 
उसका बाप नेक आदमी था तो आपके रब ने चाहा कि वह दोनों अपनी जवानी को पहुंचे और अपना 
खज़ाना निकाल लें आपके रब की रहमतं से और यह कछ मैंने अपने हुक्म से न किया यह वजूह हैं 
इन बातों की जिनपर आपसे सब्र न हो सका | 
आयते करीमा में जो जिक्र किया गया है उनका बाप नेक आदमी था इससे से पता चला कि वालदैन 
की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह तआला की मेहरबानी होती है। oo | 
मुहम्मद बिन मुनकदिर फरमाते हैं बेशक अल्लाह तआला अपने नेक बंदे की नेकिंयों की वजह जह 
से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसके कबीला ला, और उसके sq गिर्द रहने वाले 
पड़ोसियों की हिफाजत करता है वह लोग जब तक उस नेक बंदे के पड़ोस में रहेंगे उस वकत तक 
Teele तआला की हिफाजत में होंगे | | 
फायदा : तीन वाकियात के मुताल्लिक हजरत Raw अंलैहिस्सलाम स्सलाम ने जो तौजीहात पेश की हैं 
जमे पहली तौजीह का ज़िक्र करते हुए फरमाया: ` 


गने इरादा किया कश्ती को ऐबदार बनाऊं ऊ | दूसरी तौजीह में फरमाया | 
हमने यह इरादा किया और तीसरी में फरमायाः 
भापके रब ने यह इरादा फरमाया | 


हु n S ब्यान के इस फर्क की वजह क्‍या है? इसके मुताल्लिक मुख्तसर गुजारिश यह है कि अगरचे 
| RI a जरर हर चीज़ का खालिके हकीकी अल्लाह तआला है लेकिन अहले अदब व इरफान 

यह है कि खैर व नफा का जिक्र करते हैं तो इसकी निसबत अल्लाह तऔला की तरफ करते 
बरार और जरर के जिक्र का मौका आता है तो उसकी निस्बत अपंनी तरफ करते हैं हजरत रत 


tah 

mh गजैहिस्सलाम का इरशाद है | 

ग बीमारं होता हूं तो अल्लाह तआला ही मुझे शिफा देता है | 
OL Sod अपनी तरफ की और सेहत की अल्लाह की तरफ हालाँकि बीमार Hed वाला > 
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भी वहीं है इसी तरह यहा कश्ती तोड़ने की वजह बताई तो “फारदत” कह कर उसकी निस्बतःअपनी 
तरफ की क्योंकि कश्ती तोड़ना बजाहिर मज़मूम नज़र आता था और जब दीवार दुरुस्त करने की-बात 
आई तो उसकी PRAT अल्लाह तआला की तरफ की, “फा र द रब्बु क” क्योंकि वह फकृत खैर.ही 
है और कत्ल गुलाम के दो पहलू थे खैर इसलिए कि इसके वालदैन.को APRA बेटे के एवज में 
नेक औलाद दी जा रही थी और शर इसलिए कि बजाहिर एक.बे गुनाह बच्चे को कत्ल किया.जा रहा 


था इसलिए फारदना जमा का सीगा इस्तेमला किया ताकि खैर के पहलू की निस्बत जाते खुदांवदी की 


` तरफ हो जाये और शर का पहलू अपनी तरफ मंसूब कर दिया अल्लामा बदरुददीन ने इसी तीजीह क़ो 
ज्यादा-पसंद फरमाया| . . . 
हजरत खिज अलैहिस्सलाम नबी थे या वली? : इस मसले में अहले इलम के हर-तरफ से दलाइल 
| मौजूद हैं। कुछ हज़रात ने वली कहा और कुछ ने नबी कहा | मुहक्केकीन हजरात इस तरफ हैं कि 
। आप नबी थे इस मसले को व्यान करते हुए मुफुक्किरे इस्लाम मुफरिसर कुरआन GUNG पीर करम 
` ` . जाह साहब फरमाते हैं जम्हर उलेमा का मजहब है कि यह बंदा हजरत fers अलेहिस्सलाम हैं इनका 
नाम बलिय्या बिन मलकान है क्योंकि जहां यह तश्रीफ फरमा होते वह जगह सर सब्ज़ हो जाती इसलिए 
खिज़ अलैहिस्सलाम आपका लकब था और वह इसी लकब से मश्हूर हो गये। | 
बाज उलेमा की यह राए है कि वह वली थे लेकिन अल्लामा पानी पती और दीगर उलेमा मुहक्केकीन 


खता का एहतेमाल होता है इल्हाम की वजह से कत्ल जैसे से संगीन फेअल का इर्तकाब काब जायज़ नहीं हो 
सकता इसलिए आपको नबी मानना पड़ेगा औरं नबी का इलम यकीनी होता है। | 


' आपको नबी मानने वालों के दलाइल : हमने उसे से अपनी तरफ से रहमत अता की | 


रहमत से मुराद इस मकाम में.नबुव्वत ही है दूसरे मकाम पर रहमत बमायने नबुव्वत इस्तेमाल end 
डे जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर तब्सरा करते हुए कहा 


| 
| क्यों न उतारा गया करआन इन दो शहरों के किसी बड़े आदमी पर? 


यानी मक्का और तायफ के किसी अमीर तरीन आदमी पर कुरआन उतरना रना चाहिये था तो उनके 


जवाब में रब तआला ने इरशाद फरमाया। 
क्या तुम्हारे रब की रहमत वह बांटते है। 
यहां रहमत से मुराद नबुव्वत है मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी THUR 
खजाइनुल़ इरफान में फरमाते हैं.यानी क्या नबुव्वत की कुंजियां उनके.हाथ में हैं कि जिस को चाहे 
दे दें । किस कदर जाहिलाना बात कहते = | 
इरशादे रब्बानी है 
और उसे.अपना इल्मे लदुन्नी अता किया | eo @ Re ॐ 
इससे मालूम हुआ कि आपको अल्लाह.तआला A उस्ताज़ के वास्ते के बगैर और राहनुमाई करने 


— 


की यह राए है कि वह नबी थे क्योंकि वली के इल्हाम से SHH जननी (अक्ली) हासिल होता है और इसमें 
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हर वह शख्स जिसे अल्लाह तआला बगैर किसी इंसान के वास्ते से ऐसा इल्म अता फरमाये जो 
है | हुई दर्जे का हो वह सिर्फ वही के ज़रिये ही अता होगा। 
; | 

शे 

À 

०) 
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खा वही जली हो या AG हो ऐसा शख्स नबी ही हो सकता है क्योंकि वली का ZA जो उसे 
cart के ज़रिये हासिल हो वह कतई नहीं होता बल्कि जननी होता :है | 


। पनी पती तहरीर फरमाते हैं। | 
| ee ज्यादा/दर्जा वाले पर जुजवी 
' ¦ गह आयत दलालत कर रही है कि कभी कम दर्जा वाले शख्स को ९ Ta वाले पर Ge 


तज॒किरतुल आंबिया C 340 weal किताब घर क 
- _ मूसा अलेहिस्सलाम की जब इब्तेदाई मुलकात आपसे हुई तो मूसा अलैहिस्संलांम'ने कहा। 


_ अस्सलामु अलैकुम। आपने जवाब दिया। 


है i _वालेकुम अस्सलाम या नबी बनी इस्राईल | ऐ बेनी इस्राईल के नबी तुम पर भी सेलाम हो| _ 


मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा “मन अरफका” : 
तुम्हें किसने बताया कि मैं बनी इस्राईल का बनी हूं आपने कहा | 


` उसी जात ने बताया जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है।_ _ 
इससे पता चला कि आपने मूसा अलैहिस्सलाम को TES जरिये पहचाना वही सिर्फ नबी के पास 


ही आती है इस तरहं आपका नबी होना वाज़ेह हुआ | 


ख्याल रहे कि अल्लामा राजी ने उनके जवाबात भी ager fea हैं लेकिन राकिम चूंकि आपकी 
नबुव्वत का कायल हैं इसलिए इन दलाइल पर इक्तेफा कर रहा है जो हजरात आपकी विलायत के . 
कायल हैं नबुव्वत के नहीं। वह कबीर और रूहुल मआनी का तफसीली मुताला क्रें | 


क्या हजरत खिज़ अलैहिस्लसाम जिन्दा हैं? : इसके मुताल्लिक पीर करम शाह साहब ब तहरीर 


PA फरमाते हैं रही बात यह कि खिज़ अलैहिस्सलाम अब जिन्दा हैं या वफात पा चुके हैं इसमें उलेमा के 
हि दो गरोह हैं और इन दोनों गरोहों ने अपने अपने मौकिफ को सच्चा साबित करने के लिए दलाइल के 
$ बार लगा दिये हैं अल्लामा आलूसी ने अपनी तफसीर में इन दलाइल को बड़ी शरह व बस्त के साथ 


ब्यान किया है लेकिन मुतअदिद सफृहात पर फैली हुई इस बहस का मुताला करने के बावजूद तसकीन . 
नहीं हुई और इंसान किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचता. जिससे दिल मुतमइन हो| अल्लाह तआला 
आरिफ बिल्लाह कांजी सनाउल्लाह पानी पती के मजार को अपने अनवार का महबित बनाए | उन्होंने 
इस सिलसिले में ऐसी बात रकम की है जिससे दलाइल का तजाद भी रफा हो जाता है। और इंसान 
के दिल में एक इत्मीनान भी पैदा हो जाता है मेरे ख्याल में यहां WHA के दलाइल का नकल करना 
तवालत का बाइस होगा सिर्फ तफसीर मज़हरी की वह इबारत लिख देना काफी है। मुझे उम्मीद है 
कि उनकी तहकीक से जिस तरह मेरी तशवीश दूर हुई इसके मुताले से आपकी परेशानी भी खत्म हो 
जायेगी | फरीकैन के दलाइल नकल करने के बाद लिखते हैं कि इस अशकाल का हल हजरत मुजदिद 
अल्फे|सानी के कलाम के बगैर ना मुमकिन हे हजरत मुजदिद से हज़रत ख़िज़ अलेहिस्सलाम के 
मुताल्लिक्‌ पूछा गया कि वह जिन्दा हैं या वफात पा गये हैं तो वह बारगाहे इलाही में हकीकते हाल 


के इंकिशाफ के लिए मुतावज्जेह हुए 


तो हज़रत मुजद्दिद अल्फे सानी ने देखा कि हज़रत Rag अलेहिस्सलाम उनके पास खड़े á हैं आपने 
उनसे उनकी हकीकते हाल दर्याफ़्त:की.तो उन्होंने फरमाया कि मैं और इल्यास जिन्दों में से नहीं लेकिन 


अल्लाह ने हमारी wel को ऐसी कवत बख्शी है जिससे हम मुजस्सम होते हैं और जिन्दों के से काम 


करते हैं मसलन जब अल्लाह तआला चाहे तो हम्‌.गुमराह की रहनुमाई करते हैं और मुसीबत जदा 
की मदद करते हैं | इल्मे लदुन्नी की तालीम देते हैं और जिसके मुताल्लिक्‌ अल्लाह तआला का इरादा 


ae aT a) — रज़वी किताब हर 
रूहानी निरंबंत'मेरहमत करते है, हमें औलिया अल्लाह में से जो कृतुबे मदार. होता है उसका | 
वृ मददगार बनाया गया है अल्लाह.तआला.ने उसे मदारे आलम बनाया है.और. उसकी बर्कत 
ga से दुनिया की बका है| आज कल यमन के एक बुजुर्ग कुतुबे मदार हैं.जो शाफुई. अल मजहब हैं. 
उनके साथ शाफई मजहब के मुताबिक नमाज़ अदा करते हैं इस कश्फ सही से मुख्तलिफ अक्वाल | 
का THE और अशकाल दूर हो गया सब तारीफे अल्लाह तआला के:लिए जो: कबीर व मतआलं है। | 


फायदा: मूसा अलैहिस्सलाम बावजूद इसके किं कसीर उलूम व आंमांल के मालिक थे.और आपका | 
प्नसब भी बुलंद था आपके हक में कामिल शराफ॒त के असबाब-मुजतमअ थे लेकिन फिर भी आप खिज्ध . 
गतैहिस्सलाम के पास इल्म हासिल करने के लिए गये-और. उनके सामने तवाजो इख्तेयार-किया.। 


यहां से पता चला तवाजो तकब्बुर से बेहतर है यानी इंसान तवाज़ो से ही आला मकाम हासिल | 
कर सकता है | मुतअल्लिम दो किस्म के होते हैं एक वह जो कुछ भी नहीं जानता उसको बहसें करने _ 
कील व काल का कोई तजर्बा नहीं तकरीर को लौटा नहीं सकता एतेराज़ करने की सलाहियत नहीं - 

रखता | दूसरा मुतअल्लिम वह है उसे पहले ही कसीर उलूम हासिल होते हैं | इस्तिदलाल और एतेराज़ 
करने का उसे तजर्बा हासिल होता है लेकिन फिर भी वह चाहता है कि किसी कामिल इंसान से मिलकर 
gor में और दर्जाए कमाल हासिल करे ऐसे शख्स का इलम हासिल करना बहुत मुश्किल है इसलिए » 
कि वह जब किसी चीज़ को देखेगा कोई कलाम सुनेगा तो बसा औकात जाहिर तौर पर उसे वह काम 
याबात दुरुस्त नज़र नहीं आयेगी तो वह एतेराज़ करेगा कील व काल करेगा उसमें झगड़ करेगा क्योंकि 
कह हकीकते हाल से बे खबर होगा हालाकि हकीकत में वही कलाम दुरुस्त होगा ऐसे मुतअल्लिम के 
मुजादिला-से उस्ताज़ जो इल्म में कमाल दर्जा रखता है मुतनफिफर हो जाता है दो तीन मर्तबा बर्दाश्त | 
करने के बाद उसे कहता है आप चले जायें मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता तुम पहले ही ज्यादा इलम रखते हो। | 
मुतअल्लिम वही बेहतर है जो उस्ताज़ पर एतेराज़ बराए एतेराज'न करे अपनी बरतरी साबित करने 

रै कोशिश न करे | मनसबे तदरीस पर फायज़ हमने.उन्हें ही देखा जो बा अदब थे, न्याज़मंद थे, मुतवाजे 
ैबे अदब गुस्ताख और बे वफाओं ने अगर दुनिया का माले वं.दौलत हालिस किया भी हो तो उस्ताज 
गै नाराजगी का तौकु उनके गले -में पड़कर उनकी जिल्लत का सबब बना | कई ऐसे थे. जिन्हें हम 
Waid थे कि यह उस्ताज़ बनकरःदीन व दुनिया में कामयाब व कामरान होंगे लेकिन ऐसा न हो सका 
कि उनकी बद तीनती ने उन्हें मकामे जिल्लत पर पहुंचा दिया | यही हाल मुरीद का है कि वह अपने . 
फे अदब व एहेतराम का लिहाज़ करे | काजी जी सनाउल्लाह पानी पती तफसीरे सीरे मजहरी में ज़िक्र 


n रेत आयत से वाजेह जह होता है कि मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वह अपने शैख पर एतेराज़ करना 
३ ` माअलेहिस्सलाम ने जब ख़िज़ अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करना चाहा तो अदब व एहतेराम 
OY का बहुत ही पास किया। 


पने अपने आप को उनका ताबे बनाते हुए यूं अर्ज किया क्या में आप का तांबे हो जाऊ इस ताबेदारी 7 क्‍ हे 


A की इजाज़त तलब करते हैं गोया आपने यूं कहा। _ 
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क्या आप मुझे इजाजंत देतें हैं कि मैं खुद को आपका ताबेरखू। ' `| 
इसमें आपने बहुत बड़ी आजिजी का इज़हार किया आपने “मुझे इलम RTA” कह कर गोया इकरारं 


किया कि जो set लदुंन्नी'आपको हासिल है.वह मुझे हासिल नहीं यह भी अदब का एक तरीका है। 
और आपनेकहाः '. ` 


आपको जो sed दिया'गया उससे कुछ बता दें। | 


इसमें मकसद यह था कि मैं यह नहीं कहता कि आप मुझे तमाम-उलूम अता PS दें कि में आपके 
चाहता हुं, जिस तरह फकीर गनी से 


बराबर हो. जाऊं बल्कि:मैं तो आपसे कुछ उलूम हासिल करना 
कुछ माल तलब करता है उस तरह का सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने करके:आजिजी का STA AAR 


कायम किया te $2.4 
मिम्मा अलिमतु”“ कहकंर एतेराफःकिया'कि आपको अल्लाह तआला ने इल्मे लदुन्नी अता किया 


है मैं उसे: तसलीम करता हू। 4c 
कहां नैकं बात यानी आंपंको जो नेक बात अता हुई वह मुझे सिखा «| 


इसमें खिज़ अलैहिस्सलाम के नेकी के राह पर होने का एतेराफ है और अपना रुश्द व हिदायत 


तलब करने का इजहार है। | 
कहा अल्लाह तआला ने जो इलम ल्म आपको अता किया है वह मुझे आप सिखा F | 


यह कहकर गोया यह मुतालबा किया गया है कि आप मेरे साथ वह मामला फरमायें जो. अल्लाह 
तआला ने आपसे मामला किया है यानी आप का मुझ. पर ऐसा एहसान होगा जैसा रब तआला का आप 
पर एहसान है इसी लिए उस्ताज़ं के एहसान का एतेराफ्‌ करने वाले किसी बुजुर्ग ने. कहा el 


मैंने जिस से. एक हर्फ भी हासिल किया में उस का बदा हूं | 
मुताबेअत का मतलब यह है कि कोई काम गैर की तरह करना सिर्फ इस लिहाज़ पर fo ag काम 
फला ने किया है मुझे भी इसंकी ताबेदारी की वजह से करना है खुद इंसान के पास'इस काम के करने 
की कोई दलील न हो। हम ला इला हा इल्लल्लाह कहते हैं और यहूद भी यही कलिमा कहते-हैं लेकिन 
हम उनके मुत्तबेअ नहीं क्योंकि हमारे पास इसकी दलील मौजूद है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि अल्लाह तआला के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं और हमारा 
पांच नमाजें अदा करना बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा है क्योंकि आपके अफुआल 
व अकवाल के बगैर हमारे पास और कोई दलील नहीं | मूसा अलेहिस्सलाम ने खिञ्ज अलैहिस्सलाम 
इजाजत तलब की यानी.मैं आपके अफुआल को देखकर अकवाल को सुनकर _ 


से ताबेदारी करने. की. 

ही आपकी ताबेदारी करूंगा | मुझे किसी और दलील की जरूरत पेश नहीं आयेगी इस मसले से.वाजेहं 

हुआ कि 
की बात तस्लीम करे और 


बेशक मुतअल्लिम के लिए जरूरी है कि इब्तेदाई तौर पर ही उस्ताज़ 
झगड़ा करना और एतेराज़ करना तक कर दे | see 2h 


= 


फरमा रहे हैं और यह आपकी शान के लायक भी था क्योंकि जितना SoH ज्यादा होगा उसी कदर चेहरे 
RJA की नूरानियत और सआदत ज़्यादा हासिल होगी और वह शख्स और ज़्यादा SHA हासिल करने 
में शदीद कोशिश करेगा | 


वह शख्स इल्म वालों की कामिल तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ताजीम करेगा। 

मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा | 

क्या मैं आपकी ताबेदारी करूं इस शर्त पर कि आप मुझे इलम सिखा दें? 

आपने ताबेदारी, खिदमत गुजारी का जिक्र पहले किया और इलम हासिल करने का बाद में | 

इससे वाज़ेह हुआ कि मुतअल्लिम पहले उस्ताज़ की खिदमत को शआर बनाये फिर हुसूले तालीम _ 
को Ae नज़र रखे | | 

वह तालिबे इलम बद बख्त है जो उस्ताज़ की खिदमत को बुराई समझता हो या उस्ताज़ के बताए 


हए काम न करे और टाल मटोल से काम ले। 
ताहम उस्ताज के लिए भी ज़रूरी है कि हुस्न अख़लाक से तलबा को अपने करीब करे, आदमखोर 
` के करीब होने वाले भी दूर हो जाते हैं इसी तरह उस्ताज के लिये यह भी जरूरी है कि वह अपने खिदमत 
गुजार की तालीम की तरफ ज्यादा से ज़्यादा तवज्जोह दे | ऐसा उस्ताज़ जो सिर्फ अपने कामों को तरजीह 


तजुकिरतुल आंबिया | TA किताबः'धर 
करता रहा और किस उस्ताज़ ने-हमें-पढ़ाने की तरफ तज्जोह दी थी?-काश यह बात तलबा.को.दौराने . 
तालीम ही पता चल जाये | Ea wp क r 

मूसा:अलैहिस्सलाम ने-खिज्र:अलैहिस्सलाम से. ताबेदारी करने के एवज़:माल व-दौलत्‌ या कुछ 
मर्तबा नहीं तलब किया बल्कि सिर्फ तहसीले इल्म.का मुतालबा-किया। | 

वह तलबा दरहकीकृत अहमक्‌. हुआ करते हैं जो उस्ताज के कुर्ब की वजह से दूसरे.तलबा की 
शिकायतें लगाते रहते हैं दूसरे तलबा को नुक्सान -प्रहुंचाने-का कोई मौका हाथ.से जाने.नहीं देते | 

ऐ दीन के मुअल्लिमीन! खुदारा इंसाफ -से. बतायें. कि-जासूंस. मुक्रर करना कौन सी .शरीअत में 
जायज है? कभी उस्तौज़ पर जासूस मुक्रर क्रना,'कभी.तलबा:पर;यह इंसाफ से.बईद है आज.का 
उस्ताज़ कल अपनी तालिब इल्मी.को देखे जो उस्ताद अपना माज़ी .भूल,जाये कमीनी-हरकात .का 
मुरतकिब वही हो सकता È | SI, 7 

ऐ आज के आदम-ख़ोर उस्ताद! तू ज़रा अपने माज़ी को झांक कर देख तू कितना लायक्‌ था? 
l फरिश्ता सीरत था? क्या तूने कोई गलती नहीं की? क्या तुझसे कोई तसाहुल नही हुआ? क्या 
तुझसे कोई भूल नहीं हुई? ः 

जब तू भी आज के तलबा की तरह ही था तो आज बेहूदा बकवास. क्‍यों कर रहा-है? आज़ तू डंडे _ 
क्यों बरसा रहा है? आज तू इंसानों को गधा क्यों संमझ रहा है? क्या तेरा उस्ताद भी तेरी तरह बेहूदा 
था? जैसा तू है ज़रा गौर तो कर! ज़रा सोच, इंसानियत क्या है? 


मूसा अलैहिस्सलाम का इंतेकाल : हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह- सल्लल्लाहु लल्लाहु अलैहि . 
ने फरमाया मलकुल मौत (Sarda फरिश्ता) को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा 
जब वह आपके पास आया तो आपने थप्पड़ मारकर उसकी आंख निकाल दी | 


दूसरी रिवायत में इस तरह है कि गलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया. और कहा कि 


अपने रब तआला का हुक्म कबूल करो-तो आपने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया जिससे उसकी आंख 
जाया हो गई इजराइल वापस अल्लाह तआला के पास हाजिर. हुआ अर्ज की 


मुझे तूने ऐसे बंदे की:तरफ भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता 


. अल्लाह तआला ने इज्ाईल को आंख फिर अता कर दी यानी नज़र फिर लौंटा दी और फरमाया 
जाओ मेरे बंदे के पास उसे कहो कि अपना हाथ बैल की पीठ पर रखें, हाथ के नीचे जितने बालं आयेंगे 
उम्र उतने साल बढ़ा दूंगा | आपने अर्ज की कि ऐ मेरे रब फिर क्या होगा? रब तआला ने फरमाया फिर 
मौत आ.जायेगी आपने अर्ज की.कि मौत अभी आ जाये | साथ यह सवाल किया कि मेरे रब मुझे बैतुल 
THEA की सर ज़मीन पर पहुंचा देना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ 
मेरे सहाबा अगर मैं चाहं तो तुम्हें सुर्ख रेत के टीलों.के पास रास्ते की एंक जानिब आपकी कब्र अब _ 
भी दिखा सकता हूं। ce 
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तजर PAST ' 345 
वह मकामे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के दफन होने की वजह से मुशर्रफ था. इसलिए की कि 


में था द्‌ A 
वापेह हुआ कि फज़ीलत वाले मकाम में सालेडीन के कुर्व व जवार में दफून होना त है n a 


नेक लोगों के क्रीब मुतबर्रक मकामात में किसी को दफन करना अमरे मुस्तहब है,  . 


हजरत उमर रजियल्जाहु अन्हु ने सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रौजा मुतहहरा 
में दफन होने की ख़्वाहिश की और हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने ईसार फरमाते हुए 
इजाजत दी, इस पर फतहुल बारी शरह बुखारी में है कि इस हदीस पाक से मालूम हो रहा है कि नेक. 
लोगों के करीब दफन होने की तमन्ना पाई जाए इस ख्याल के पेशे नज़र कि इन पर जब रहमत का 
नुजूल होगा मुझे भी इससे फायदा होगा नेक लोग जब उनकी vara को आयेंगे और उनके लिए दुआ 
करेंगे तो इस दुआ का फायदा मुझे भी होगा| 
तंवीहः मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक से रोजे रौशन की तरह अयां हुआ कि garda अलैहिस्सलाम 
को अंबियाए किराम अलेहिमस्सलाम पर कोई तसल्लुत नहीं बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमस्सलाम ने 
हुक्म बारी को कबूल करते हुए इब्तेदा ही में इज़ाइल अलेहिरसलाम को खुश आमदीद कहा | बाज़ 
अंवियाए किराम अलैहिमरसलाम ने इजराईल अलैदिरसलाम को अपने पास विला इजाजत आने पर dale 
की और बताया कि इजराईल को इन पर कोई तसःल्लुत हासिल नहीं फिर अल्लाह तआला के पास जाने 
को भी तरजीह दी | उम्र की मोहलत मिलने के बावजूद कबूल नहीं फरमाइ तो वाजेह हुआ कि इनका 
मनशा उम्र का हुसूल नहीं होता बल्कि शान अंबियाए ARA अलैहिमससलाम को अवामुन्नास पर वाजेह 
करना मकसदे अजीम होता È | 
फायदा जलीला : हजरत इने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मंकूल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु 
MAR वसल्लम की वफात के दिन अल्लाह तआला ने मलकुल मौत को हुक्म फरमाया कि ज़मीन पर 
मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो खबरदार बगैर इजाज़त के हाजिर न होना 
बगैर इजाजत के रूह कब्ज न करना तो इज़ाईल ने दरवाजे के वारह आरावी की सूरत में खड़े होकर 
अर्ज की | 
ऐ मअदिने रिसालत, मलाइका के मकामे आदम व रफ़्त अहले बयत नवुव्वत पर सलाम हो | 
मुझे इजाजत दीजिये ताकि मैं दाखिल हूं तुम पर खुदा की रहमत हो | उस वक़्त सय्यदा फातिमा 
जहरा रजियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने मौजूद थीं उन्होंने 
जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाल में मश्गूल हैं इस वक़्त मुलाकात 
नहीं फ्रमा सकते | र 
_ दूसरी मर्तबा फिर इजाज़त तलब की यही जवाब मिला, तीसरी मर्तबा इजाजत तलब की और = 
बा-आवाज बुलंद इजाज़त तलब की | चुनांचे जितने साहेबान घर में मौजूद थे इस आवाज़ की हैबत 
उन पर लरजा तारी हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए और आंख मुबारक. 
खोल कर फरमाया कया बात है? सूरते हालत आपकी खिदमत में अर्ज की गई आपने फरमाया ऐ फातिमा 


TOR किताब घर है 


२२९७२९ ३ RE NRAN जज क NR वासा ERT और TAT TNT को PITA पाला । HRT 
शेस २९ DG २२७ NANT को पेज कएने पाला और क्यों बच्चियों को अतीभे HET वाल्ला है। 
सूस NARA का कन्न भे सभाज अदा फरता : हज़रत TET पैभी CTT war 
Tg २९:४९ BEY है फि भेने हसरत अनस एजिमल्साहु अष्हु को फहते हुए शुषा फि एसूलुस्साह 
२२२स्२ ह VAT ३७२२९ पे BAAN . : a 
९९, १९ शर्त SARA कौ BA से छुआ तो अपनी फन भै गभात अदा फर W भे एक और 
Vag हे है D g 
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Were Set A ३९९ भूस असेहिस्सताम से हुआ। 


“A x 


cea Raa भे षो ada सल्सस्साह असेहि पसस्सभ ने फ्रमाया भैने मूसा अलैहिस्सलाम 
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ob (४ Nod इर देस इसा AAAS को पमाज पएते हुए पेखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 


SS | | 
रूएस रहे रे भूस SHRI SE फुछ में ATT पते इए भी देखा फिर बेतुल मुकृद्स में अपने 


सूच WANG पडसे हुए हो देख फिए आसमागो पए आपको मरइबा कहते हुए भी देखा। इस की दो वजह 
Syed है एक यह के पो SNH URE अतेहि उसज्लम NG की रफ़्तार से सफ्र कर रहे 
शे BER भस अलेशेस्सलाम Shh िसो wand के अपनी शाने AAT से चल रहे थे इसलिए आप 
से Boe VSR सदेह wea से oes डैतुज सुझुदस और आसमानों पर पहुंच गये यानी रफ्तारे 
GRE TUS को WET BSE है। 

see इइ यह हो wad है फि ae असैहिस्सलाम एक उक्त में कब्र में भर तश्रीफ्‌ फ्रमा हों 
PE क माक क + X a 
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Cou ws. BARRA जायकतुल मौत ` 


रहमतुल्लाह अलेहिम हिम अजमाईन 


आह मेरे वालिद लद मरहूम के चचाजाद भाई : मेरे परदादा काज़ी 
के चार पोतों में से तीन का पहले विसाल हो चुका था आखिरी 
भतरावली जो मेरे वालिद मुकर्रम के चचाजाद भाई थे आज 
रवीउल अव्वल १४१७ हि. को विसाल Seay गये | 


मरहूम बड़ी खूबियों के मालिक थे, हर छोटे बड़े से Mod फरमाते थे अपने बेगाने में तंमीज कम 
ही करते थे जब किसी से सलाम करते तो मुसाफृह करते वक्त सुन्नते मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम स्सलाम 
के मुताबिक आप अपना हाथ पहले नहीं छुड़ाया करते थे। | 
कुछ इसी तरह का gA सलूक आपका फौत शुदा हज़रात से भी हुआ करता | नमाज़ जनाजा. 
के बाद आप बड़े एहतेमाम से दुआ करते, एक मर्तबा सूर: फातेहा और तीन मर्तबा सूर: इखलास सब 
लोगों को पढ़ने के लिए कहते और फिर दुआ फरमाते जब किसी के घर फातेहा ख्वानी के लिए जाते ते 
तो उसी मुहब्बते खुलूस से हाथ उठाकर दुआ करते, सब्र व तहम्मुल की तलकीन फरमाते। | 


बुजुर्ग मौलाना अब्दुल खालिक साहब 


एक दफा अपने गांव के करीब जूध नामी गांव के मलिक अशरफ साहब के इंतेकाल पर मुझे भी _ 
फातेहा ख्वानी में साथ ले गये हालाकि मैं जनाजा पहले पढ़ आया था आप रावलपिंडी से दो तीन दिन 


बाद पहुंचे थे मुहम्मद अशरफ साहब का चूंकि जवानी मे ईतेकाल,हुआ था, पसमांदगान बहुत ज़्यादा 
गमज़दा थे आपने वहां इरशाद फरमाया। | 
. मौत का वकत और जगह मुकर्रर है रब का अपना निजाम हे इसलिए यही समझा जायेगा कि जब 
कोई शख्स अपनी चीज किसी को नफा उठाने के लिए दे फिर वापस ले ले तो मांगने वाले को कुछ 
कहने का हक नहीं | र 
साथ यह वाकिया भी ब्यान फरमाया | Pay 
इब्ने अबी शैबा ने हज़रत खुसैमा से रिवायत किया कि एक मर्तबा बा मलकुल मौत (इजराईल ots 
अलैहिस्सलाम) हज़रत सुलेमानं अलैहिस्सलाम की बारंगाह में आए और उनके साथियों में से एक को 
बहुत घूरकर देखने लगे जब आप चले गये तो उस शख्स ने सुलेमांन अलैहिस्सलाम से दर्याफ़्त-किया 
कि यह शख्स कौन था? आपने फरमाया यह मलकुल मौत थे उसने अर्ज किया कि आप हवा को हुक्म 
दें कि वह मुझे सरजमीने हिंद में पहुंचा दे-आपने हवा को हुक्म दिया तो हवा उस शख्स को सरजमीने 
हिंद में छोड़ आई फिर मलेकुल मौत तश्रीफ लाये तो हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने उनसे दर्याफ्त 
किया कि तुम मेरे एक साथी को घूर कर क्यों देख रहे थे? उन्होंने अर्ज किया कि मैं इस पर ताज्जुब 
फेर रहा.था कि मुझे gar faa गया है कि इसकी रूह हिंद में कब्ज करू और यह आपके पास बैठा 
है कैसे हिंद पहुचेगा | | He FP 
मेरे गांव के एक दोस्त मुहम्मद हनीफ मरहूम के वालिद मुहम्मद हयात दर रजी के जनाजा पर चचा 
मरहूम तशरीफ ले गये जनाजा की नमाज़ आप ही ने पढ़ाई (यह जनाजा बकरा AST रावलर्पिडी के 


गुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैहि. 


बरोज़ १३ अगस्त १६६६ बमुताबिक २७ | 
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जुकिरतुल अंबिया 


can 


जौजा ने आपको क्रीबुल मौत देख कर परेशानी के आलम में कहा कितना ही HAHA है कि आप 
दुनिया से तश्रीफ ले जा रहे हैं लेकिन हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर खूब कहा कितनी 
ही खुशी का मकाम है कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं अपने मेहरबान दोस्तों से मुलाकात होगी यानी 
हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम से मुलाकात होगी | हजरत बिलाल 
रजियल्लाहु अन्हु का भी अपनी मौत पर खुश होना सिर्फ इसी वजह से था कि Wel की मुलाकात होती 
है मेरी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से होगी यह मेरे लिए कितनी 
खुशी का मकाम होगा। 

हजरत मुहम्मद बिन मुनकदिर (मशहूर ताबई) से मरवी है 

कि मैं हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हुमा के पास उनकी वफात के वक्त के करीब 


रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अल्लामा मुहम्मद इस्माईल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत 
खालिदा बिन अब्दुल्लाह बिन अनीस से हदीस व्यान फरमाइ कि उम्मे अनीस विन्त अवी Garey 
रजियल्लाहु अन्हा अपने बाप की वफात के पंद्रह दिन वाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अनीस रजियल्लाहू 
अन्हु के पास हाजिर होती हे जब कि वह मुर्जल मौत में थे तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे चचा मेरा सलाम 
मेरे बाप की खिदमत में पेश करना | 
(राकिम की वज़ाहत) चचा मरहूम के जनाजा में हजारों लोग शरीक थे और जब आपके जनाजा 
को उठाया गया तो बुलंद आवाज से खूबसूरत अंदाज में कलिमा शरीफ पढाया जा रहा था, कलिमा की 
गूंज में जनाज़ा गाह तक आपको पहुचाया गया, जनाजा के वाद बड़े बुलंद आवाज से दुआ की गई मरहूम 
के अखलाके करीमा की वजह से अपने तो अपने थे गैरों को भी रोते हुए देखा गया अल्लाह तआला आपकी 
कब्र पर हजारों रहमते नाजिल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाये आमीन। 
` गह चंद अलफाज मेने चचा मरहूम के हुजूर खिराजे अकीदत पेश करते हुए तहरीर किए है 
और इसलिए भी कि मेरी औलाद.और आने वाली नस्ल को मालूम हो जाए कि हमारे खानदान के बुजुर्ग 
का तरीकए कार क्या था और मरहूम के बेटों को भी शायद इन अल्फाज से सोचने समझने-का 
मौका मिल जाये कि हमारे वालिद मुकर्रम का तरीकृए कार क्या था? आपके एक बेटे को जनाजा के 
बाद दुआ न करते हुए देखकर अफसोस हुआ कि यह लोग अपने अस्लाफ के तरीके से. क्यों. हट © 
_ रहे हैं? हालांकि हमारे अस्लाफ्‌ कोई जाहिल नही इल्म के समुंद्र थे। चचा मरहूम मुहक्किक आलिम 
- भथे'मामूली इल्म नहीं रखते थे इलम का मौजज़न दरिया थे उनके इल्म के मुकाबले में इनके बच्चों का 
इल्म एक कतरा की हैसियत रखता है इतने अजीम आलिम के बेटे उनके नक्शे. कदम से हट जाये 
तो कितना rs है अलाह तआला इन्हें अपने बुजुर्ग अजीम बाप के नक्शे कदम पर चलने की तौफीर्क 
अता फ्रमाये। . ' ` OT CRE S 


इस हदीस को नकल करते हुए मुल्ला अली HN) रहमुतल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अल्लामा सियूती 


मकसद सिर्फ इन दोनों अंबियाए किराम की करवत को ब्यान करना है कि इन दोनों में बा एतेबार 
' खालाके रिश्ता पाया गया है | 


| इन्ना की औलाद नहीं थी यह बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच चुकी थी एक दिन दरख्त के साए AT A 
` उन्होंने एक परिन्दे को देखा जो अपने बच्चों को चोग खिला रहा था तो आपके दिल में भी औलाद की 


' खाहिशपैदा हुई तो आप ने अल्लाह तआला के हुजूर में अर्ज किया: ऐ अल्लाह तआला मुझे बच्चा अता 
5 | लिया गया जब आप हामिला हो गई तो आपने नज़र मानी कि मेरे 


| पेट में जो बच्चा है इसे में ASA मुकृदस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी जो तेरे घर की खिदमत 
गुजारी करेगा अगरचे आपने सिर्फ इतना ही कहा था जो मेरे पेट में है लेकिन इस से मुराद मुज़क्कर 


| ie कि अगर तुम्हारी बच्ची पैदा हो गई तो फिर क्या करोगी? तो उन्होंने फिर रब तआला के हुजूर | 


हृजकिरतुल अंबिया 
ऐ अल्लाह तआला मेरी नज़र कबूल कर| | pe) 
यानी मुझे बच्चा ही अता कर ताकि मैं उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर सकू | 
. हजरत हसन बसरी रजियल्लाह ars फरमाते हैं कि हजरत मरयम की वालदा ने जो नज़र मानी 
शी वह दर हकीकत अल्लाह तआल की तरफ से आपको इल्हाम हुआ था अगर इल्हाम न होता तो 
शायद आप नजर मी न मानर्ती | 
यह ऐसे ही था जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने बेटे को जिबह करते हए देखा 


:--रज॒वी :किताब 'घर _ 


तो यकीन कर लिया कि यह अल्लाह तआला का हुक्म है हालांकि इसमें सराहतन वही नाजिल नहीं 
हुई थी इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने भी अलहाम के जरिये ही आपको संदूक 
= बद करके दरिया में डाल दिया था| 


बच्ची पैदा होने पर हसरत : फिर जब उसने पेश किया बोली ऐ मेरे रब मैंने लड़की पेश की है 
SR अल्लाह तआला को खूव मालूम है जो कुछ वह पेश की और वह लड़का जा उसने मांगा उस लड़की 
जा नहीं और मैंने उसका नाम मरयम रखा और में उसे और उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूं 


हजरत मरयन अलैहिस्सलाम की वालदा ने लड़के को Aga मुकद्दस की खिदमत में वक़्फ करने 
क्योंकि उस वक्त उनकी शरीअत में लड़कों की ही नज़र मानी जाती थी लड़कियों 

ही, नजक्कर ही इवादत के मकाम की हमेशा खिदमत कर सकते हैं मुअन्नस को यह मकाम हासिल 
z atts उनको ta (माहवारी) का आरिजा लाहक होता है मुजक्कर अपनी Ga और ताकत 
की वह से जो खिदमत कर सकता है वह मुअन्नस नहीं कर सकती क्योंकि उसमें ताकत की कमी 
खिदमत के मामलात में लोगों से मेल जोल रख सकता है उसके लिये Va नहीं लेकिन 


ग्ट गर रथ डच्चां जनों | 

ag में क्या करू नज़र को कैसे पूरा करूं तो रब्ब OE ने फरमाया 

दर अल्लाह GAA को ga मालूम है जो कुछ उसने जना | 

जा लडका PSR मतलब था वह इस लड़की जैसा नहीं जो अल्लाह तआला ने तुम्हें अता की 

हे वाली दम ता सिर्फ aga मुकदस की खिदमत क॑ लिए वक्फ होने & लिए लड़का जो तलब कर रही 

< दकिन अल्लाह AGIA A तम्हें वह लड़की अता की जिसे ईसा रूहुल्लाह की मां होने का शर्फ हासिल 

aa है अर्ज किया ऐ अल्लाह तथाला मैन इसका नाम मरयम रखा मरयम इवरानी जवान में आविदा 

PEZA करने वाली) कं मायने में इस्तेमाल होता है यह नाम रखकर अल्लाह तआला से दरख़्वास्त 
द दुनिया की आफात से महफूज़ GA और साथ ही यह दुआ की ऐ अल्लाह तआला 

Fie का शैतान क॑ शर से महफूज़ रख यानी नक व मुतीअ बना | 


— FT eee 


रवी किताब, घर 
मरयम अलैहिस्सलाम के कफील हजरत जफ्रिया अलैहिस्सलाम : शो उसे उसके रब ने 
ai तरह कबूल किया उसे अच्छा परवान चढ़ाया और उसे जाफ्रिया अहैहिस्सलाम फी निगहबानी 
३ दिया जब जकरिया अलेहिस्सलाम उसके पास उसकी नमाज पढ़ने की जगह जाते उसके पास नया 
ज पाते, कहा ऐ मरयम यह तेरे पास कहां से आया? बोलीं वह अल्लाह तआला की तरफ से है बेशक 
उल्लाह तआल जिसे चाहे बे गिनती दे । 
उच्छी तरह कबूल करने का एक मतलब तो यह है कि हज़रत मरयम और उनके बेटे ईसा 
APTA को अल्लाह तआला ने शैतान से महफूज़ रखा और दूसरी वजह यह है कि हज़रत मरयम 
ली वालदा ने अपनी नजर को पूरा करने के लिए उन्हें एक कपड़े में लपेटा और मस्जिद में हारून 
ARAM की औलाद में से जो उलेमा और कुरा मौजूद थे उनके हवाले कर दिया यह लोग बैतुल 
मुकूइस की खिदमत गुजारी में रहते थे। 
चंकि मरयम उनके इमाम की बेटी थी इसलिए हर एक चाहता था:कि उसकी कफालत का हक 
नदे मिले हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हकदार हूं क्योंकि इसकी खाला मेरी ज़ौजियत 
में है लेकिन सबने कहा कि नही कुरआ डालते है यह हज़रात २७ की तादाद में थे सबने अपने अपने 
कलम एक कपड़े के नीचे रखे और एक नाबालिग बच्चे को कहा गया कि कपड़े के नीचे हाथ डाल 
लर एक कलम निकाल लो उसने जो कलम निकाला वह हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम का था फिर 
तब कहने लगे कि एक Adar और कुरआ डालते हैं अब सब नहर उरदुन की तरफ चले कि अपने 
उपने कलम नहर में डालते है जिसका कलम उलटा तैरा यानी पानी के आने की तरफ उसका रुख़ 
हुमा वह कामयाब हो गया यह कुरआ भी हजरत ज़क्रिया अलेहिस्सलाम स्सलाम के हक में निकला क्योंकि आपका 
कलमं ही उल्टा तेरा | 
फिर सब कहने लगे कि एक Adal और कुरआ डालते हैं अब जिसका कलम सीधे रुख की तरफ 
चला वह कामयाब होगा तीसरी मर्तबा भी हज़रत जक्रिया अलैहिस्सलाम को ही कामयाबी हासिल. हो 
गई, आपका कलम ही पानी के बहाव के रुख़ की तरफ चला | BT में कामयाबी पर आपने कफालत 
की जिम्मेदारी संभाल ली | 
और उसे अच्छा परवान चढ़ाया जवान होने तक | 
एक दिन में आप इतनी बड़ी हो जातीं जितना दूसरे बच्चे एक साल में बड़े होते हैं इसी तरह आप 
को नेकी. पाक दामनी. सीधी राह पर चलने और इताअत'में भी बुलंद व बाला मकाम अता किया अल्लाह 
तआला ने। हज़रत सुलेमानं अलैहिस्सलाम की औलाद से हजरत जक्रिया अलेहिस्सलाम को हज़रत 
RE का कफील बना दिया और मरयम की देखभाल हर मसलेहत के काम की जिम्मेदारी उनके.सुपुर्द 
कर दी | 
जब जक्रिया उसके पास नमाज पढ़ने की जगह जाते उस वक्त मेहराब का इतलाक्‌ मसाजिद 
पर होता था यहां मुराद वह कमरा है जिसमें मरयम को ठहराया गया था उसका दरवाजा दीवार के 
था.उस कमरे में जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था ख्याल रहे कि आज कल 
3 में जो मेहराब बनाए जाते हैं उनकी इब्तेदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने 
नहीं हुई बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ के जमाने से शुरू हुई | ae 
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हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम जब उसके कमरे से निकल कर आते तो उसके साथ दरवाज़े बंद. 
करके ताले लगा कर आते कोई और शख्स वहां दाखिल नहीं हो सकता था लेकिन आप जब भी कमर | 
में आते तो देखते कि मरयम अलैहस्सलाम के पास गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के गर्मियों. 
में मौजूद होते। a | 
कहा ऐ मरयम यह तेरे पास HELV आया? | S | 
यह सवाल हजरत ज॒क्रिया अलैहिस्सलाम का ताज्जुब की वजह से था ख्याल रहे कि हजरत जरत मरयम 
के पास बे मौसम फलों का आना यह आपकी: करामत है | be etal 
इस आयतं से वाजेह होता है कि औलिया किराम की करामात बर्‌हक्‌ हैं क्योंकि. हजरत जरत मरयम 
को नबुव्वत हासिल नहीं हुई | 
उन्हाने कहा वह अल्लाह तआला की तरफ से है | 
हजरत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम के पूछने पर हजरत मरयम ने यह जवाब दिया कि जितना Rep 
है जो किसी इंसान के वास्ते के बगैर मुझे अल्लाह तआला की तरफ से हासिल है हजरत मरयम का 
यह कलाम बचपन में है कि यानी इस उम्र में आम बच्चे कलाम नहीं करते या कि कुछ बड़ी उम्र में | 
उल्मा के मुख्तलिफ अकृवाल हैं अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि के नजदीक यह कलाम लाम बचपन 
में है आपने एक नज़्म में जिक्र किया है कि ११ शख्सों "ने बचपन में कलाम,किया है। | 
१. नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम | 
२. यहया अलैहिस्सलाम |. 
३. इब्राहीम अलैहिस्सलाम | 
४, मरयम अलेहस्सलाम | 
५. RE से तोहमत ज़ायल करने वाले ने बचपन में कलाम किया | 
`` ६. यूसुफ अलैहिस्सलाम से तोहनत ज़ायल करने वाले ने बचपन में कलाम किया | 
७. अस्हाबे अखदूद में एक बच्चे ने मां करो कहा कि तुम अपने दीन पर कायम रहो| 
८. एक औरत पर तोहमत लगा रहे थे तो वह खामोश थी एक औरत ने उसे देखकर कहा मेरे बच्चे 
| को अल्लाह तआला ऐसा न बनाना, बच्चे ने कहा ऐःअल्लाह तआला मुझे ऐसा ही बनाना यानी.यह औरत 
बे गुनाह है! | 
६, फिरऔन ने जब एक औरत को ईमान लाने पर अज़ाब ज़ाब दिया तो उसके बच्चे ने दीन पर कायम 
रहने की तलकीन की | 
` १०, मुबारक ने ब्रचपन में कलाम किया। , | 
बेशक अल्लाह तआला Row op देता है जिसे चाहे बगैर हिसाब के | 
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मरयम ने कहा कि'अपने बंदों में अल्लाह तआला जिसे पसंद फरमाता है उन्हें किसी इंसान | 
के वसीली के बगैर ही रिज़्क..अता फरमाता है जो अपनीं वुसअत के पेशे नज़र बे'हिसाब होता है।: | 


फायदा : हजरत जाबिर रजियल्लाहु arg से मरवी है रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमः 
की बंद दिन खाने के लिए कुछ मयस्सर न हुआ'यहां तक कि भूख के गल्बे की वजह से आप पर मामला ' 
शाक हुआ (मुश्किल दरपेश आइ) तो आपने तमाम अजवाजे मुतहुहरात से पूछा कि|कोई खाने की चीज़ 
३7 तमाम से जवाब मिला कि कुछ भी नहीं | फिरं आप हजरतःफ़ातिमा रजियल्लाहु अन्हा के घर तश्रीफ 
लाए और उन्हें कहा | ऐ मेरी प्यारी बेटी आपके पास 'कोई.खाने की चीज है? क्योंकि: मुझे बहुत भूख . 
तमी है उन्होंने अर्ज किया कसम है अल्लाह तआला की कुछ भी नहीं। , | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौटे.ही थे कि एक पड़ोसी औरत.ने हजरत फातिमा 
` रजियल्लाहु अन्हा की खिदमत में दो रोटियां,और कुछ गोश्त पेश किया आपने उसे बर्तन में रखा और: 
ख्याल किया कि अपने आप:पर और दूसरे अपने घर.के अफराद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. 
वसल्लम को ही तरजीह देनी चाहिये | हालांकि घर के सब अफराद भूख में मुब्तला थे | आपने हजरत 
हसन और हज़रत हुसैन रजियल्लाहु. अन्हुमा. को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ 
भेजा | आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम तश्रीफ लाए तो हज़रत फातिमा रजिय्ल्लाहु अन्हा ने अर्ज 
किया आप पर में और मेरी मां कुर्बान! अल्लाह तआला ने खाना अता फरमाया है जो मैंने आपके लिए : 
छिपा कर रख लिया हे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरी प्यारी बेटी वह खाने का 
बर्तन ले आओ जब आपने बर्तन से कपड़े वगैरह को हटाया तो वह रोटियों और wea शत से भरा हुआ 
था, जब हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने देखा तो हैरान हुई फिर समझा कि यह अंल्लाह तआंला 
की तरफ से खाने में बर्कत नाज़िल हुई तो अल्लाह तआला की हम्द की और खाना नंबी करीम रीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया | जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानां देखा तों 
` आपने भी अल्लाह तंआला की हम्द की और पूछा ऐ मेरी प्यारी बेटी यह खाना कहां से आया है तो आपने 
अर्ज किया ऐ मेरे अब्बा जान! 


यह अल्लाह तआला की तरफ से है बेशक अल्लाह तआला Row देता है जिसे चाहे बंगैर हिसाब 
के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हम्द की और फिर कहा: |... 
कर भब तारीफें अल्लाह तआला की जिसने तुम्हें बनी इस्राईल की एक सरदार रदार औरत (मरयम) की 

§ बनाया | 

क्योंकि उन्हें भी अल्लाह तआला ने Row अता फरमाया तो उनसे यह पूछा ta कि रिज्क तुम्हारे 
tee आया है तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था किं यह अल्लाहं andi की तरफ से आया _ 
और जिसे चाहे Roe अता फरमाता है बगैर हिसाब के फिर आपने हज़रत हसन:और हजरत हुसैन 
है SRA अली रजियल्लाहु अन्हुम और दूसरे अहले बैयत को जमा किया सबने सैर होकर खाया 
whe hy aa मौजूद, था जैसे पहले था हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने वह खाना दूसरें 

WaT, : 
बीस पाक से यह फायदा हासिल हुआ कि नेमत के हासिल होने पर अलहम्दोलिल्लाह-पढा जाये।| 
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अल्लाह तआला पर तवक्कुल रखने वाले. की अल्लाह तआली अपनी नेमतों से नवाजताःहे इंसान को 
चाहिये कि वह अपने आप पर और अपनी औलाद पर वालदैन को तरीजह दें अपने पड़ोसियों को भी 
खाने वगैरह की अशिया बतौर हदिया दी जायें इससे मुहब्बत बढ़ती है उस खाने में,बकत नाज़िल़,होना 
और खाने का बढ़ जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लन PI मोजिजा sie हज़रत फातिमा 
रज़ियल्लाहु अन्हा की करामतं है। :. : - "` es EE Tha 

औलाद केलिए हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ 

यहां पुकारा जक्रिया ने अपने रब को कहा ऐ मेरे रब मुझे अपने पास 
बेशक तू ही है सुनने वाला | 

आपने जब देखा कि अल्लाह तआला ने मरयम को बे मौसम फल अता फरमांये हैं तो आपके दिल 


में यह ख्याल पैदा हुआ कि अंगरचे मेरी उम्र बुढ़ापे तक पहुंच चुकी है और मेरी जौजा भी बाझ है लेकिन 
अल्लाह तआला अपनी कुदरत कामिला से मेहरबानी फरमा दे तो कछ बईद नहीं'तो आपने औलाद 
| कीदुआकी। | 
. जब अल्लाह तआला ने 
j कि बूंढ़े को जवान और बांझ को गैर बांझ का मकाम आत Pal 
एक हिस्सा होगा| | 
बैतुल Fora की खिदमत क॑ लिए बड़ों को कबूल किया जाता था जब एक नन्ही सी बच्ची को 
कृबूल कर लिया गया तो यह भी इस दुआ के लिए ख्याल का सबब बना कि रब-तआला जिसे चाहे _ 
कबूल कर लें जब हज़रत मरयम को अल्लाह तआला ने कलाम करने की ताकत अता फ्रमाई जंब 
| बच्चे नहीं बोलते तो आप को ख्याल आया कि बे वक़्त औलाद अता करना भी उसकी की इसी तरह मेहरबानी बानी 
¦ हो सकती है।. | 
` ख्याल रहे कि यहां यह मकसद नहीं कि हज़रत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम को Ws तआला की कुदरत 
में पहले यकीन नहीं था बल्कि: . | क्‍ 
जब आपने वली की करामात का मुशाहिदा किया तो दिल की तवज्जोह इस तरफ वाज़ेह तौर पर 
गई कि नबी का मोजिज़ा तो इससे बढ़कर है इन करामात के मुशाहिदा पर औलाद की तमअ बढ़ 
गई | तवज्जोह ज़्यादा हो गई अर्ज करने का ख्याल आ गया। 
पाकीजा औलाद। . . | | 
जुर्रिया का मायने नस्ल, यह एक क.और जमाअत और मुज़क्कर और.मुअन्नस पर बोला जाता है 
आपकी -दुआ एक मुज़क्कर बच्चे के लिए थी जिसका जिक्र ईशाअल्लाह तआला आगे आ रहा है जुरिया 
कें लफ्ज का एतेबार करते हुए तैय्यबां लफ़्ज़ मुअन्नस लाया. गया.दुआ मुअन्नस के ,लिए नहीं बल्कि 
बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। SL at : 
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सः से नेक औलाद अता फरमा 


लड़कों की जगह लड़की को कृबूल कर लिया तो उस'पर भी ख्याल आया 
दे तो यह भी उसकी रहमत का ही 


ज़ाहिरी तौर पर यही मायने है लेकिन हकीकत में मुराद यह है कि तू 


ता है और किसी को तू रुस्वा नहीं करता जिंस तरह नमाजी हजरात कहते हैं। ..: 
- इसका हकीकी मतलब भी यह है। "71 HS a 


_ मोमिनों में से जो भी अल्लाह तआला की हम्द ब्यान करता है अल्लाह तआला.उसकी हग्द कबूल 
¦ = है जाहिरी मायने यहां भी हम्द का सुनना है वंह मुराद नहीं। RS ०५ 


करता & SI 
` हज़रत ज॒क्रिया का मख्फी दुआ-करना : 


` यह जिक्र है तेरे रब तआला की उस रहमत का जो उसने अपने बंद जक्रिया पर की जब उसने 


. अपने 


` (जुअफ्‌ व कमजोरी) की निस्बत अल-अजमु की तरफ क्योंकि यह सुल्ब (रीढ़) की हडडी ही बदन 


तजकिरतुल अंबिया TÅ किताब चरः 
न किया मुझे यकीन है कि हस्बे साबिक इस खूगर लुत्फ व इनायात की इल्तेजा भी शफे कबूल से 
सरफराज होगी | 


बच्चे की तमन्ना क्यो? : और मुझे अपने वाद अपने कराबत INI का डर है और मेरी औरत aig 
है तू मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे दे जा मरा काम उठा ले और वह मेरा जानशीन हो और औलादे 
याकूब का वारिस हो और ऐ मेरे रब उसे पसंदीदा कर | HT SSE 
मवाली जमअ है मौला की। इसके कई मायने हैं मददगार, मालिक, साहब, चचाज़ाद; गुलाम 
रिश्तेदार | यहां मुराद कराबतदार रिश्तेदार हैं आप अतैहिस्सलाम ने अर्ज किया | ऐ अल्लाह तआला। 
दीन में फ॒साद फैलाएंगे इसलिए तू मुझे बच्चा अता फरमा जिसे मनसबे नबुव्वत पर फायज कर दे ताकि 
वह उमूरे दीन की हिफाजत कर सके | उसे मेरे इलम और नबुव्वत का मेरा और औलादे याकूब में से 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जाशीन बना | यहा विरासत से मुराद माल व दौलत नहीं बल्कि 
इल्म और नबुव्वत है क्योंकि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरान गिरामी है | 
हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जमाअत का कोई वारिस नहीं बनाया जाता हम जो माल 
भी छोड कर जायें वह सदका होता ह और आपन pridi i 
उलेमा अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस होते हैं बेशक अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम 
का कोई वारिस दराहिम व दनानीर का नहीं होता बल्कि उनक इल्म के. वारिस होते हैं। . 
हज़रत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की वशारत फुरिश्तों ने उसे आवाज़ दी और वह अपनी । 
नमाज By जगह खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था बेशक अल्लाल तआला आपको मुज़दा देता है यहया 
` अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह तआला की तरफ से एक कलिमा की तस्दीक करेगा सरदार और हमेशा 
के लिए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खालिस बंदों में से। 
मलाइका से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं यानी यह खुशखबरी देने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
हैं जिक्र जमा (वहुववन) का सीगा है मुराद मुफरिद हे। 
वह जिन से लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए जथ्था जोड़ा है तो इनसे डरो इनका इमान 
और ज़ायद हुआ | 
में पहले उन्नास से मुराद नईम बिन मसऊद अशजई और दूसरे लोगों से मुराद अबू सुफियान 
है | यानी जिक्र अन्नास किया गया है जिसका मायने लोगों है लेकिन मुराद दोनों जगह एक एक शख्स 
है (यहां वाकिया ब्यान करना मकसूद नहीं) आपको बशारत देने के लिए जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
आए तो आप अपनी नमाज पढ़ने .की जगह नमाज़ पढ़ रहे A | ym 4,3 
मेहराब से मुराद मस्जिद या इमामे मस्जिद के खड़े होने की जगह (आजकल की तरह उस वक 
के मेहराब न होते थे) या हज़रत मरयम का रहने वाला ऊचा कमरा। oe 
(आला हज़रत का तर्जमा कंजुल ईमान इन सबको शामिल है |) 


` आपकोज़िस बेटे की बशारत दी गई उसके चंद औसाफ भी जिक्र किये गये कि वह अल्लाह तंआला 
, की तरफ से कंलिमा की तस्दीक करने वाला होगा | यहां कलिमा से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है हजरत 
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gee अंबिया 357) रजवी-क़िताब at 
ARI ईसा अलेहिस्सलाम से छ: माह बड़े.हैं सबसे-पहले आप: ही.उसे :तस्लीम करने ' 
और उसकी तस्दीक करने वाले हैं कि.ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं [एक 
मरयम ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की-वालदा-से. मुलाकृत -की जो. उनकी .खालां हैं 
उन्‍होंने कहा कि ga gE मालूम है कि में हामिला हूं तो मरयम अलैहस्सलाम ने कहा।.. 


और मैं भी हामिला हूं । | 
तो हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम की जौजा ने कहा न भी: 
जो. तुम्हारे पेट में बच्चा है मैंने उसे अपने. पेट वाले बच्चे को सज्दा करते हुए पाया | 


यानी मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे को सज्दा करता है यह वाकिया ख़्वाब है या कंश्फ का, इस पर दलालत | 
कर रहा है किं हजरत यहया अलेहिस्सलाम ने सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक्‌ की | 
--आपको अल्लाह तआला'ने सरदार बनाया सय्यद के मुख्तलिफ मानी हैं हलीम यानी बुर्दबार 
मोमिनीन का सरदार दीनी SAR में रईस यानी इल्म Ve इबादत तकवा में उसे सरदारी हासिल हो अल्लाह | 
ताला के यहां मुकर्रम फकीह आलिम जिस शख्स पर गजब गालिब न आ सके लोग जिसकी तरफ अपनी 
हाजात और मसाइब व आलाम में रुजू करें और उनकी हाजात को पूरे करे हुस्ने अखलाक्‌ का मालिक, | 
शरीफ, अल्लाह तआला की क॒ज़ा पर रजामंदी का इज़हार करने वाला, मुतवक्किल अजीमुल हिम्मत वह. 
किसी पर हसद न करे हर भलाई के काम में अपने हम ज़मान लोगों पर फौकियत रखने वाला | 
. : और आपको अल्लाह तआला ने हमेशा औरतों से बचने वाला एक वस्फ अता फरमाया हसूर का. 
मायने है कि अपने नफ़्स को ज्यादा से ज़्यादा रोकने वाला. यानी जुहद और apa की. वजह À आप 
को औरतों की तरफ रगबत ही नहीं होती थी उस शरीअत में अल्लाह तआला की तरफ ज्यादा रागिब 
रहना और निकाह न करना अफजल था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की श्रीअत 
में निकाह करना सुन्नत है | और आपको अल्लाह तआला ने नबी बनाया ख्याल रहे कि आपको रब ताअला 
नेसयादत अता फरमाई इसमें दो चीजों की तरफ इशारा है कि यह आपको मखलूक की बेहतरी मसलेहत 
और तालीमे दीन की कदरत अता फरमाई और दूसरी मखलूक को अदब सिखाने अमर बिल मअरूफ 
पेनहो अनल मुन्कर की ताकत अता WATS और आपको SYR बनाया यानी आपको कामिरल' जुहद 
Tipa अता ATT सयादत और जुहद और तकवा के इज्तेमा के बाद नबुव्वत अता फरमाई इन 
चीजों के बाद आला मकामे नबुव्वत-का ही Sl ` | 
हजरत यहया अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह तआला ने खुद रखा: _ | | 
ऐ जक्रिया! हम तुझे खुशी सुनाते हैं एक लड़के की जिसका नाम यहया है इसके पहले हम नें इस 
कोई न किया| .. | 
| हर बच्चे का नाम उसके वालदेन रखते हैं और रः वहभी पैदाईश के बाद | हजरत ded] अलैहिस्सलाम 
द फेर से पहले आपका नाम रब तआला ने रखा और वह भी ऐसा नाम कि आपसे पहले यह नाम. 
RE का भी नहीं था। RR 


$ N 


7 'तज॒किरतुल आंबिया 658 wat किताब घर | 
ˆ ख्याल रहे कि'समीया का एक मायने A मिस्ल भी है यानी हमने आपसे पहले कोई शख्स आपकी 
मिस्ल नहीं बनाया आपको अजीम तर जुहद व तक॒वा हासिल हुआ। 


आपका नाम यहया अलैहिस्सलाम क्यो रखा? 


हकीकत तो अल्लाह तआला ही जानता है और बाज औकात नाम या अल्काब में माखज़ अशकाक्‌ 
का कोई खास एतेबार नहीं किया जाता लेकिन मुफस्सेरीन किराम ने बाज़ वजूह ब्यान की हैं असल 
मायने जिन्दा करना है इसी मुनासबत से नाम में वजूद मजकूर हैं | 


१. हजरत TA अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह तआला ने उनके जरिये उनकी 
वालदा के बांझपन को जिन्दगी अता फरमाइ | 

२. हजरत कतादा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है बेशक अल्लाह तआला ने आपके दिल को इमान 
व ताअत अता करके जिन्दा फरमाया अल्लाह तआला ने मुतीअ को जिन्दा कहा है और आसी (नाफरमान) 
को मुर्दा | रब तआला का इरशाद गिरामी È | 

और क्या मुदा था तो हमने उसे जिन्दा किया | यानी काफिर को ईमान अता किया आसी को मुतीअ 
बनाया | 

_ ३. आप को अल्लाह तआला ने नाफरमानी के इरादा से दूर रखकर ताअत की जिन्दगी से सरफराज 

किया क्योंकि आपको अल्लाह तआला ने गुनाहों इसयान के इरादे से भी दूर रखा। 

४. आपको शहादत की जिन्दगी अता फरमाई क्योंकि शोहदा अल्लाह तआला के यहां जिन्दा होते 
हैं रब तआला का इरशाद गिरामी है। बल्कि वह अपने रब के यहां जिन्दा हैं | 

५. हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने सब से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह और ' 
रुहुल्लाह तस्लीम किया तो इस ईमान की वजह से आप के दिल को जिन्दगी हासिल हुई | 

६. दीन को आपके जिरिये जिन्दा रखा हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम ने दीन के कयाम क लिए 
ही तो आपके लिए दुआ की थी। 


हज़रत ज़क्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत पर ताज्जुब हुआ; _ 
` अर्ज की ऐ मेरे रब मेरा लड़का कहां से होगा? मुझे तो पहुंच गया बुढ़ापा और मेरी औरत बांझ है 
फरमाया अल्लाह तआला यूं ही करता हे जो चाहे | अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी कर È | 


_ फरमाया तेरी निशानी यह है कि तीन दिन तू लोगों से बात न करे मगर इशारा से और अपने रब को 
बहुत याद कर सुबह शाम उसकी पाकीजगी ब्यान कर | 


आपको जब बशारत दी गई उस वक्‍त आपकी उम्र एक सौ बीस साल और आपकी जौजा की उम्र 
नवै साल की थी यही कौल ज्यादा मोतबर है अगरचे और अकवाल भी हैं | आपने बेटे के लिए दुआ 
भी की थी अल्लाह तआला की कुदेरतों का मुशाहिदा कर चुके थे नबी को रब तआला की कुदरत में. 
कभी कोई शक नहीं हो सकता फिर इस सवाल का क्या मतलब हो सकता है ऐ मेरे रब मेरा लड़का | 
कहां से होगा? इस सवाल का जवाब अल्लामा आलूसी इन अलफाज में देते हैं । | 


' - दूसरे मकाम पर इसी सवाल का जवाब इन अल्फाज से दिया : 


फरमाया. ऐसा ही है तेरे रब ने फरमाया मुझे आसान है और मैंने तो इससे पहले तुझे उस वक्‍त | 
बनाया जब तू कुछ न था | 

RA तआला जब किसी काम का इरादा SATA है तो कुन कहता है तो वह काम हो जाता है बल्कि 
सिर्फ इरादा करना भी किसी काम के मअरिज़े वजूद में आने के लिए काफी है जो रब तआला तुम्हें 


अदम से वजूद में लाया वह तुम्हें औलाद भी अता फ॒रमा देगा इसमें ताज्जुब करने हैरान होने की ज़रूरत 
नहीं और यह सोचने की जरूरत भी नहीं कि तुम्हें औलाद बुढ़ापे क॑ हाल में ही अता करेगा या तुम्हें 


लोगों के साथ कलाम न करने का जिक्र करके वाजेह कर दिया कि आपको अल्लाह तआला के 
जिक्र करने की ताकत रहेगी । 


‘Wig अंबिया 380, किताब 
` * जब आपको लोगों से कलाम करन की -तकत न रही तो आपने उन्हें इशारा से कहा = 
तआला की सुबह व शाम त॑स्बीह करते रहो इस कैफियत से आपको पता चल गया कि आपकी बी 
हामिला ह्ये चुकी है। 


यहया अलैहिस्सलाम का मनसबे नबुव्वत पर फायज़ होना: | 
ए यहया किताब मज़बूत थाम और हमने उसे बचपन में ही नबुव्यत दी। 


अल्लाह तआला ने फरिश्ता के ज़रिये आपको यह हुक्म दिया यहां जिस किताब का हुक्म 
जा रहा ह इससे मुराद तौरात है क्योंकि अलग कोई मुस्तकिल किताब नहीं अता की गई 
या io तोरात पर लागा का अमल करायें | Ag नुऐम gA मरदुविया रदुविया और दैलमी ने हरत इने अथाः 
Western अन्हुना से रिवायत ब्यान की है कि हज़रत यहया अलेहिस्सलाम को अल्लाह तआत्ता; 
THe साल का उम्र म अक्ल व फृहम वाफिर Ppa में अता फरमाए और इबादत गुज़ार बनाया ए 
आर मरफू रिवायत में ज़िक्र है कि बचपन में हजरत यहया अलैहिस्सलाम को लड़कों ने. कहा हमा 
mre खलन क लिए चलो तो आपने फरमाया 


क्या हन खलने क॑ लिए पैदा किया गया चलो हम नमाज पढें | 


जहा अलहुक्न स मुराद क्या है इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं | हिकमत, अकल, मारफृत आदा 
*ख़दनत, फिरासत, सादिका | 


वाज न कहा इससे मुराद नबुव्वत है यही अक्सर अहले इल्म के कौल हैं। 


यहया अलेहिस्सलाम पर रब तआला के इनामात : नीज अता DATS दिल की नर्मी अपनी जानिब 
TGR नफ़्स की पाकीज़गी और वह बड़े परहेजगार थे और खिदमत गुज़ार थे अपने वालदैन के और 
वह जावर आर सरकश न थे और सलामती हो उन पर जिस रोज़ वह पैदा हुए और जिस रोज वह 
इतकाल OT और जिस रोज उन्हें उठाया जायेगा जिन्दा करके | 


यानी अल्लाह तआला ने आपको वंदों पर मेहरबान बनाया और उन्हें अच्छा बदला देने वाला बनाय 
जिस तरह नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक रब तआला ने फ्रमाया 


अल्लाह तआला की मेहरबानी से आप इनके लिए नर्म दिल हुए | 


और आपको नफ़्स की पाकीजगी अता फरमाई लेकिन दीनी अहकाम में आप न्मी नहीं फरमाते 


जस नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया और तुम्हें इन (जानी व ज़ानियो] 
तस न आए अल्लाह तआला के दीन में | 


यह मायने भी मुमकिन है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम को लोगों पर मेहरबान बनाया और गुनाह 
स दूर रखा न उन्होंने कोई गुनाह किया और न ही किसी गुनाह का इरादा किया और यह मायने 
मुमकिन है कि अल्लाह तआला ने आपको बचपन में नबुव्यत अता फरमाई यह अल्लाह तआला A M 
पर रहमत थी और मजीद आप को नफस की पाकीजमी अता करके FRG बनाया। 

और वह खिदमतगुज़ार थे अपने वालदैन 


लिए रब तआला ने इरशाद फ्रमाया। 
आपके रब ने हुक्म दिया कि उसके बगैर दिती और की इबादत न करो और वालवैन से एहसान 


और वह जाबिर और सरकश न थ | 


.. यानी आप में तवाजो और नर्म दिली पाई जाती थी और यही सब से आला वस्फ है.। 
o रब तआंलों ने हुजूर को खिताब करते BV फरमाया क्‍ 
` अगर आप de मिजाज और सख्त दिल होते तो वह जरूर तुम्हारे गिर्द से परेशान हो जाते। ' 


सबसे आला इबादत यह है कि इंसान अपने आप को पहचाने कि मैं घटियां हूं और जाते बारी को. 
पहचाने कि वह अजीम जात ÈI | 

जिस शख्स ने अपने को हकीर समझा और रब को अजीम और बा कमाल समझा वह कभी TH 
नहीँ कर सकता | | 

अल्लाह तआला ने यहया अलैहिस्सलाम को पैदाईश के दिन शैतान से महफूज रखकर सलामती 
अता फरमाई और मौत के दिन कृब्र के अज़ाब से बचाकर आपको सलामती से सरफ्राज़ किया जायेगा 
सुफियान ऐनिया फरमाते हैं कि मख़लूक तीन औकात में निहायत वहशत में होती है यानी बहुत ही 
घबराहट में मुब्तला होती है पैदाईश के दिन जब शिकम मादर से खरूज होता है तो इंसान को बहुत 
परेशानी लाहक होती है कि पता नहीं अब मेरे लिए नया मकाम कैसा होगा फिर जब वह फोत होता 
हैतो ऐसी कौम का मुशाहिदा करता है जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी यह हालत भी उसके 
लिए हैबत नाक होती है फिर जब उसे कयामत को उठाया जायेगा तो वह अपने आपको अजीम महशर 
में पायेगा तो इससे भी वह निहायत खौफजदा होगा लेकिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम को इन तीनों 
मौकों में सलामती का मुज़दा सुना दिया गया कि तुम्हें इन मकामात में कोई परेशानी लाहक नहीं होगी | 


फायदा : अल्लाह तआला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा फरमाया 
आपके औसाफ जिक्र फरमाए आप पर सलाम भेजा बफुज्लेहि तआला उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम भी आपके मीलाद को इसी तरह ब्यान करती है जो कुरआन के मुताबिक है सुबहानल्लाह 
पआला मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम का मोजिजा कैसे साबित है? और रब तआला का 
Te PRA | | । 03 

और बेशक हर आने वाली घड़ी आपके लिए पहली से बेहतर है। 

किस आब व ताब से जगमगा रहा है कि जो लोग पहले मिंलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
'फै लफ्ज़ से अलर्जिक थे अब वह भी जिक्रे विलादत कांफ्रेंस करने लगे। सीरत सीरत, की रट लगाने 
इयय तिर्मिज़ी शरीफ में बाबे मिलादुन्नबी को नहीं देख सके थे? फिर मजीद लुत्फ की बात यह 
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_ मैंने आपकी रहमत को सिर्फ इस जहां के लिए.खास करःदिया था वह भी रंहमतुललिल आलमीन 
कांफ्रेंस करके आपको सब जहानों के लिए रहमत मानने लगे | मांशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत 


PARA के मुताबिक |... - &.. .... a i 


उन लोगों का काम करना इस बात पर pÅ दलील है कि मसलके अहले सुन्नत ही हक'है। | 
हज़रत यहया अलेहिस्सलाम की शहादत ee ee Y 


जब हज़रत ASM अलैहिस्सलाम को नबुव्वत पर फाइज किया गया तो उन्हें किताब पर पूरी तुंदही 
से अमल करने की तलकीन की गई | आप की जिन्दगी बताती है कि आपने हुक्मे खुदावंदी-की तालीम 
का हक्‌ अदा कर दिया मुल्क के गोशे गोशे में जाकर दूर उफुतादा सहराओं और दुश्वार गुज़ार पहाड़ों 
में जा जाकर लोगों को पैगामे हक सुनाया और उन्हें गुनाहों से ताइब होने की तर्गीब दी | बेशुमार लोग 
आपकी तबलीग की बर्कत से राहे SH पर आ गये | फिस्क व फुजूर की जिन्दगी को तर्क करके उन्होंने 
जुहद व THA को अपना शआर बनाया कौम के हर TIS को आपने उनकी कोताहियों और ख़ामियों 
पर मुतनब्बेह किया | 
उलेमाए बनी इस्राईल जो दुनिया की मुहब्बत में इस Har वारफता हो गये थे कि अहकामे इलाही 
की तहरीफ में कोई झिझक महसूस नहीं करते थे उन्हें बड़ी सख्ती से झिंझोड़ा और बड़े सख्त लहजे 
में उन्हें फ्रमाया: ' | 
ऐं सांपं के बच्चो! तुम को किसने बता दिया कि आने वाले गजब से भागो, पस तौबा के मुवाफिक 
हल लाओ और अपने दिलों में यह कहने का ख्याल न करो कि अब्राहाम हमारा बाप है क्योंकि मैं तुमसे 
कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहाम के लिए औलाद पैदा कर सकता है और अब दरख्तों की जड़ 
पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है पस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता तो वह काटा और आग में डाला जाता 
è, i 
आपकी दावत का हल्का सिर्फ अवाम तक महदूद न था बल्कि शाही दरबार भी आपके नाराए हक. 
से लरज़ा बर अंदाम था बादशाहे वक्‍त हीरोदीस ने अपने भाई फिलिप की मनकूहा बीवी को अपने घर 
में डाल रखा था आपने उसको बरमला रमला जाकर कहा अपने भाई की बीवी को रखना तुझको जायज नहीं | 


इंजील मरकस की चंद आयात मुलाहजा फरमायें | 


पस हीरोदीस इससे दुश्मनी रखती थी और चाहती थी कि इसे Heck कराए.मगर न हो सका क्योंकि 
हीरोदीस योहाना को रास्त बाज़ और मुकृदस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था 


. और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था मगर सुनता खुशी से था और एक दिन जब हीरोदीस 
ने अपने सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की जियाफुत की और 
इसी हीरोदीस की बेटी अंदर आई और नाच कर हीरोदीस और उसके मेहमानों को खुश किया तो बादशाह 
ने उस लड़की से कहा जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा और उससे कसम खाई जो तू मुझसे मांगेगी 
अपनी आधी सलतनत तक तुझे दूंगा और उसने बाहर जाकर अपनी मां से कहा कि मैं कयां मांगू उसने 
कहा योहना बिपतिस्मा देने वाले का सर | वह फौरन बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे 


___तत़्किशुल अबिया _ nS) aggre किताब- घर 
रजकी मे चाहती & कि तू योहना बिपतिस्मा देने वाले.का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे बादशाह 

` गमगीन हुआ और अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से इंकार न करना चाहा पस बादशाह — 
फौरन एक सिपाही को हुक्म देकर-भेजा कि STH] सरःलाए उसने जाकर कैदखाने में उसका सर 


काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने अपनी AT को दिया | 


a — "1 — = - 


तामील का हक अदा किया। ' | न 
. हजरत जक्रिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया: _ Uv. 
जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो हजरत जरत जक्रिया अलैहिस्सलाम ने 
बादशाह के जुल्म व सितम से बचने के लिए शहर से बाहर जाने का रुख किया | बादशाह ने उसी फाहशा 
औरत के कहने पर आपको पकड़ने के लिए भी अपने सिपाहियों को भेजा आप ने अपनी जान बचाने 
के लिए दरख्त के तने में छुपा लिया जो अंदर से खाली था। 
आपको दरख्त के अंदर खाली तने में जब पाया गया तो उन लोगों ने दरख्त को ऊपर से नीचे 
आरे से काट दिया यानी इस तरह आपके जिस्म के दो टुकड़े करके आपको शहीद कर दिया | ख्याल 
` रहे कि जान की हिफाजत का.वादा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब तआला ने 
फरमाया। | 
और अल्लाह तआला आप को लोगों से बचाए रखेगा | 
और दूसरे रसूलों से जो नुसरत का वादा फरमाया इससे मुराद यह है.कि तुम इतने बड़े लोगों 
की मुखालफत के बावजूद मेरे अहकाम उन तक पहुंचा सकोगे तुम्हारे दलाइल.का वह कोई जवाब 
नहीं दे:सकेंगे। और तुम्हारे बदले.में उनके कई आदमियों को कत्ल करवा दूगा जब दूसरे अंबियाए 
किराम अलैहिमुस्सलाम को लोगों से बचाए चाए रखने का वादा न फरमाया तो इन दो आयतों में कोई तआरुज 
नहीं | | 
वह बनी इस्राईल अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को नाहक्‌ कत्ल करते | 


- , यानी वह खुद भी समझते कि हम जुल्म कर रहे हैं हमें कत्ल करने का कोई Sh नहीं पहुंचता | 
बेशक हम अपने रसूलों की इमदाद करते हैं यानी दलाइल व हुज्जत और जाहिरी Weal में | 
हजरत मरयम की-फजीलत: . 
और जब फश्रितों ने कहा मरयम बेशक अल्लाह तआला ने तुझे चुन लिया और खूब सुथरा किया 
और आज सारे जहां की औरतों से तुझे पसंद किया ऐ. मरयम! अपने रब के हुजूर अदब से खड़ी हो | 
और उसके लिए सज्दा कर और रुकू वालों के साथ रुकू कर। . - 
आयते करीमा में मलाइका का जिक्र है लेकिन ARTS FA जिब्राईल अलेहिस्सलाम हैं क्योंकि सूरह 
| मयम में आपसे कलाम करना जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ही साबित है | 
यह जमा के सीगा से मुफरद वाला मायने लेना अगरचे. जाहिर से अदूल है मगर इस मायने की _ 
| RP फेरना. ज़रूरी. है | NN 
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as ae 


oo हज़रत मरयम के तीन वस्फ ब्यान किये गये हैं चुन लेना; पाक सुथरा करना और जहां की औरतों ` 


WR पसंद करना। पहली Roa का मतलब यह है कि आपसे पहले किसी मुअन्नस को बैतुल Yoru 
की खिदमत के लिए इजाजत नहीं दी गई थी। सिर्फ आप को ही इस मकसद के लिएं चुन लिया गया 
था | आपकी वालदां ने आपको दूध नहीं पिलाया था बल्कि पैदा होते ही बैतुल मुकददस में हजरत जक्रिया 
.अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया गया था अल्लाह तआला ने मरयम को जन्नत के खाने अता करके 
खुसूसियत अता की | अल्लाह तआला ने आपको अपनी इबादत के लिए चुन लिया और इसी वजह से 
आप पर मुख्तलिफ किस्म की मेरहबानियां की और हिदायत से नवाजा, और आपकी हिफाजत का जिम्मा 
खुद उठाया | आपकी मईशत का मामला बगैर जाहिरी अस्बाब के अपने कब्जए कुदरत में लिया आपको 
हमेशा रिज्क अल्लाह तआला की तरफ से हासिल रहा, कस्बे मईशत की जरूरत न रही | GRR का 
कलाम आप को अल्लाह तआला ने बराहे रास्त सुनने की तौफीक अता फरमाई जो किसी दूसरी औरत 
को मयस्सर न हुई | | 

दूसरी सिफृत यानी आपको पाक सुथरा बनाया इसके भी चंद वजूह हैं कुफ्र व मासीयत से आपको 

पाक रखा और आपको मर्दो के छने से पाक रखा और आपको हैज से पाक रखा, क्योंकि ब्यान किया 

जाता है कि आपको Sot नहीं आता था और आपको बुरे अफुआल और बुरी आदात से पाक रखा और 

आपको यहूदियों की तोहमत झूठ और उनकी चेमीगोईयों से बरी फरमाया | 


बेहतर यह है कि मायने आम ही मुराद लिया जाये यानी आपको हिस्सी और मानवी और जिस्मानी 
तमाम उयूब से पाक बनाया | | 


तीसरी सिफत आज सारे जहां की औरतों पर तुझे पसंद किया, इस मसले में अहले इल्म के 
मुख्तलिफ अकवाल हं कि हजरत मरयम जहां की तमाम औरतों की सरदार हैं या कि आपको हजरत 
ख़दीजा, हजरत आयशा और हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हन पर फ॒जीलत हासिल नहीं | 


आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने AFG आज बढ़ाकर अपना मुख्तार कौल ब्यान कर 
दिया कि हजरत मरयम को अपने जमाने में तमाम औरतों पर अफज़लियत हासिल थी हर जमाना में 
हर औरत पर फुज़ीलत हासिल नहीं यही कौल इसी आयत के तहत Hews जलालैन का मी है वह 
फरमाते है कि आपको बगैर बाप के ईसा अलेहिस्सलाम का अता होना अगरचे आपकी खुसूसियत है 
लेकिन इससे यह लाजिम नहीं आता कि इस फ॒ज़ीलत की वजह उनको मुतलकन फजीलतं हजरत 
आयशा और हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हुमा पर हासिल हो जाए अगरचे ये फ॒जीलत इन दोनों 
को हासिल नहीं | 


लेकिन इन दोनों के फज़ाइल कसीर हैं जो अहादीस में मज़कर हैं वह Honea हजरत मरयम 
को हासिल नहीं इसलिए फातिमा और आयशा रजियल्लाहु अन्हुमा को तमाम जहान की इन्तेदाए 
आफरीनश से लेकर HAA तक आने वाली तमाम औरतों पर फ॒जीलत Polen हासिल है यही मुहक्केकीन 
उलेमा किराम का मजहब है | 


हजरम मरयम को नमाज़ अदा करनें का हुक्म दिया ताकि आपको अल्लाह तआला का कर्ब हासिल 


हो और मरातिब की बुलंदी हासिल हो सज्दा का हुक्म रुकू से पहले दिया इसलिए कि वाओ तर्तीब के | 


४४ कितु तुल अँबिया — 665) रजवी किताब: धरः $, 
एनी आती यानी fs करने से यह लाजिम नहीं आता कि सज्दा अदा भी पहले किया जाए अलबत्ता .. 
ca जिक्र करने की वजह यह हो सकती है कि नमाज़ के तमाम अरकान में से सज्दा अफ॒जल-है;/ 
इसकी फज़ीलत के पेशे नज़र ज़िक्र पहले कर दिया गया हो रुकू करने वालों के साथ रुकू करने Hy 
gaa देकर यह Pel गया है कि नमाज़ जमाअत से अदा करो और इस मसले की तरफ भी इशारा -कर 
दिया गया है कि जिस शख्स ने इमाम के साथ रुकू में नमाज़ को पा लिया उसे वह रकअत मिल गई |. 
VAG : हज़रत मरयम को जमाअत क साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म कैसे दिया गया हालांकि वह. 
एकजवानलड़कीथी? SS 
जवाब : यह भी मुमकिन है कि आप अपने हुजरे में नमाज़ अदा करती हों यह भी मुमकिन है कि 


है कि बैतुल मुकद्दस के तमाम खुद्दाम आपके अक्वा हों यही द 


शख्स तकाजा कर रहा था यह भी एहतेमाल है कि 
उनके साथ खड़ी होकर नमाज़ अदा करती हों | 


`` इसी वजह से आपने अलाहदा पर्दा को भी इख्तेयार किया कि कोई आपकी इबादत में खलल अंदाज 
न हो सके मशरकी जानिब को इख्तेयार करना हो सकता है सिर्फ इत्तेफाकन ऐसा हुआ हो कोई खास 
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इहया का सबब बनती रही इसलिए आपको भी रुह कह दिया गया आप भी बज़रिये ज़रिये वही इहयाए दीन 
का जरिया बने जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास कामिल इंसानी शक्ल में थे। 


यानी इंसानी औसाफ्‌ से कोई भी आपमें कमी नजरे आती थी बल्कि कामिल इंसान नज़र आते थे 


. हज़रत मरयम का खौफ 


बोली मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं अगर तुझे. डर है। 


` एक अजनबी इंसान को देखकर आप पर खौफ तारी हो गया कि मालूम नहीं कि यह इंसान मेरे 


पास कहां से किस इरादे से आ गया? फौरन कहा खुदा की पनाह अगर तू मुत्तकी शख्स है रब का 
तुझे कोई खौफ है तो दूर हो मेरे पर्दे में खलल अंदाज न बन | 


जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तसल्ली देना 
बोला मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दू। 


(जिब्राईल अलैहिस्सलाम का यह कहना कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हूं इसका मतलब यह था) कि 
हज़रत मरयम का खौफ जाइल हो जाये। 


यानी मुझे अल्लाह तआला ने तुम्हारे उमूर का मालिक बनाकर और तुम्हारी मसलेहत का नाजिर र 
बनाकर भेजा है जो तुमने मुझ पर शर का वहम किया है वह मुझसे कभी तवक्को नही की जा सकती | 


हजरत SA अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि जब हजरत मरयम ने रब की पनाह 
तलब की तो जिब्राईल अलेहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा मैं तुम्हारी कमीस में फूक मारकर तुम्हें पाकीज़ा 
और सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं यानी ऐसा बेटा अता करने के लिए जो गुनाहों की आलूदगी से 
पाक व साफ होगा उसके नेक आमाल में रोज बरोज़ इजाफा होता रहेगा और मकाम नबुव्त पर फायज 
होगा | 


फायदा : हकीकत में फरजंद अता फरमाने वाला अल्लाह तआला है लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
चूंकि इस अता का सबब और जरिया हैं इसलिए बतौर मजाज फ्रजंद देने की निस्बत अपनी तरफ्‌ 
कर दी इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की नेमतों में से अगर किसी नेमत के मिलने को उसके 
जरिये और वास्ता की तरफ मंसूब किया जाए बशर्ते कि यह यकीन हो कि मुनइमे हकीकी अल्लाह तआला 


` है तो ऐसी निस्बत दुरुस्त है इससे इंसान मुश्रिक नहीं हो जाता जिस तरह आज कल बाज़ मुतशद्दिद 


ख्याल करते हैं | 
हजरत मरयम की हैरत और बढ़ गई 


बोली मेरा लड़का कैसे होगा मुझे तो किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया और न ही मैं बदकार हू! 


= al =a a a 
ae . TE —_— 
= tee Dra i 
` जय, Tra 


es अंबिया oM oh किताब e ` oe 
ey यह सुनकर इतना ज़्यादा ताण्जुब हुआ और आप भे इसे भल री wafer पाहते हुए थेह | 
कह भेरा बेटा कैसे होगा? आपको .हैरानगी की बजह रे इसकी aver tools ही नहीं इही fp 
कक फरिश्ता कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सुथरा बेटा AA d लिए आया R र 
आपने यही समझा कि बेटा तो आम आदत के गुताबिक ही पैवा ही सकता है या ती जाथ Perg 
इदकारी से नीज। आप इबादत में मसरूफ होने की धणह से इस तरपा तवण्णीह ही न॑ कर शर्की 


हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जवाब 


कहा यूं ही है तेरे रब ने फ्रमाया है कि यह मुझे आसान है और इसलिए कि हम उरी लीग ये 
वास्ते निशानी करें और अपनी तरफ्‌ से एक रहमत और इस काम का फैसला किया जा चुका है। 


बगैर बाप के बेटे को पैदा करने में अल्लाह तआला की कुदरत का दखल होगा उसकी कुदरत 
के सामने कोई मुश्किल नहीं और उसको लोगों के लिए निशानी बनाया जा रहा है कि यह अल्लाह TAHI 
की कामिल कुदरत को समझें और यह लोगों की रहनुमाईं के लिए रब की अजीम रहमत है और रब 


फौरन हो जाता È | 
फायदा : एक चीज यहां काबिले गौर है कि हजरत ज़क्रिया अंलैहिस्सलाम की हैरानी के मौके पर 


फरमाया | 
अल्लाह तआंला पैदा फरमाता है” जो चाहता है जवाब में यह तफावुत (Fer) क्यों? इस तफायुत. 
की वजह समझने के लिए फेअल और Ges का मानवी फक मलहूज़ रखना अज बस जरूरी है। 


यानी ऐसे वाकियात जो अपने अस्बाब के पाए जाने से वकूअ TOR होते हैं उन्हें आम तौर पर लप 
फेअल से तादीर किया जाता है जो वाकियात जाहिरी अस्बाब के बगैर रुनुमा होते हैं उनकी ताबीर आम 


तौर पर लफ्ज Wen से की जाती है | 
हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत चूंकि मां-बाप. की वजह से थी और यही विलादत का 


en 


सबब आदी (आदत के मुताबिक) है इसलिए TET. SCT PLAT | हजरत ईसा अलैहिस्सलाम tH 
विलादत सिर्फ मां से हुई और वालिद जो सबब आदी है मफकूद था (यानी नहीं था) इसलिए लफ्ज 


खलक से ब्यान किया | 


हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शिकमे मादर में 
पस वह हामिला हो गई उस (बच्चा) से फिर वह चली.गई उसे (शिकम में) लिए किसी. दूर जगह | 


> 


ER, 


wet किताबःघर 


हो सके। 
दर्दे जेह के वक्त परेशानी में इजाफा: . oe PP at 
पस ले आया इन्हें दर्दे जेह पिदाईश के वकत'का दर्द) एक खजूर के तने के पास (बसद हसरत 
व यास) कहने लगीं काश मैं मर गई होती.इससे.पहले और बिल्कुल फरामोश कर दी गयी होती। 
अजा" मंकूल:है “जा” से लेकिन सिर्फ ले आया पहुंचाना मायने मकसूद नहीं होता SAH लिए. 
दूसरे अल्फाज़ इस्तेमाल होते हैं जब किसी को कहीं जाने. के लिए मजबूर कर दिया जाए:उस वक्त 
लफ़्ज़ “जा” इस्तेमाल होता है यानी आपको दर्देजेह की तकलीफ pt वजह से जो हसरत हासिल थी 
उसने एक खजूर के दरख्त के पास के लिए मजबूर कर दिया था और इस वजह से भी आपने-खजूर : 
- के दरख्त का रुख किया ताकि बातें करने वालों से पर्दा पोशी रहे. ज़्यादा यही फिक्र दामनगीर थी | 
_ तफुसीर कश्शाफ में जिक्र किया गया है कि खजूर का दरख्त सिर्फ तना था ऊपर से काटा हुआ 
` खुश्क और फल भी नहीं देता था अलबत्ता दरख्त इतना ARR था कि सिर्फ “जिज़ इन नखलति” कहने 
से यही मुराद होता था। i ee 


फूकने का हुक्म दिया हज़रत मरयम को बताया गया था कि अल्लाह तआला को तुम्हें बेटा अता करना 


काश मैं इससे पहले मर चुकी होती। आखिर इतनी बेक्रारी की क्या वजह थी? वजह वाजेह है कि 
यह एहसास तेज़ तर हो गया कि अब तक लोगों की नजरों से छुपी रहीं और अब बच्चा पैदा होगा तो 
उसे कहा छिपाऊंगी और लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी शिद्दते बेचारगी और दरमांदगी में यह अल्फाज 
जवान पर आ गये। रब पर कोई शिकवा'नहीं था बल्कि लोगों की तानाजनी पाद 


er Gf ag यह इरशाद भी अल्लाह तआला के खौफ की वजह से ही था। : ie es 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने यौमे जमल में फरमाया। Ba Wen Ns a 


काश मैं आज से दस साल पहले मर चुका होता | आपका यंह कहना जाहिरी हिर फित्ना से परेशानी 
की बजह. से था | LL CE 
हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने फ्रमायात . न | 
काश बिलाल को इसकी मां ने जना ही न होता, आपने इस कलाम से अपने कमाले इज्ज़ का इजहार जहार 
किया है | | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फुरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ।आपके = पास 
"अल्लाह तआला का पैगाम पहुंचा दिया था कि फिर भी आप इस किस्म के:अल्फाज़ अपनी'जबान पर 
ला रही-हैं इसकी वजह यह थी कि- 
. लोगों से शर्म के मारे और उनकी मलामत करने के खौफ के पेशे नज़र आपकी यह बे करारी थी 
और दूसरी. वजह यह थी। . 
किं आपको यह खौफ दामन गीर था कि बच्चे की पैदाईश पर लोग मेरे मुताल्लिक्‌ झूठा "कलाम 
करने और मुझ पर बोहतान लगाने की वजह से गुनाहगार होंगे। 
सुब्हानल्लाह कितना अजीम apal है कि फिक्र भी लाहक्‌ है तो उन लोगों की जिन से ख़दशा 
` -हैकिं वह तोहमत लगायेंगे और इस फेअल की वजह से गुनाहगार हो जायेंगे | शैख सअवी रहमतुल्लाह 
अलैहि फरमाते हैं | 
मैने सुना है कि राहे खुदा के मर्द (नेक लोग) दुश्मनों के दिल भी तंग नहीं किया करते | 
इस किस्म की सूरत में मौत की तमन्ना जायज है अलबत्ता मर्ज, फाका, दुश्मन के मजालिम, दुनिया 
के मसाइब व आलाम से तंग आकर मौत की तमन्ना मना है।:मुस्लिम. शरीफ में है:कि नबी. करीम 
भल्जल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया SN 
कोई शख्स मौत की तमन्ना तकलीफ की वजह A करे अगर कोई Ale की तमन्ना जरूर करना 
ही चाहता है तो यह कहे अल्लाह तआला मुझे जिन्दा रख अगर मेरे लिए मेरी जिन्दगी बेहतर. है और 
मुझे मौत अता कर अगर मेरे लिए मेरा मरना बेहतर है | 
ख्याल रहे कि अगर किसी शख्स-ने हजरत मरयम के मुताल्लिक्‌ यह गुमान किया कि उन्होंने aq 
णेह और दुनियावी तकालीफ के पेशे नज़र मौत की तमन्ना-की थी। दा 11 
खाने पीने का“इंतेज़ाम और मजीद तसल्ली + He ¢ 
तो उसे इसके नीचे से पुकारा कि ग़म न खा, बेशक IVa ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है औरं 


की जड़ 'पकंड कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताजी पक्की खजूरे गिरेंगी तू खा और'पी और 


भख ठंडी रख फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह देना मैंनें आज रहमान का रोजा मानां है 
भाज हरगिज़ किसी आदमी से बात-न करूंगी | Se : 


“a 


569 -रज़वी किताब घर . 
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 तजुकिरतुल ae __रजवी किताब-घर वीं fore 

. आपकोवादी के नशेब से आवाज आई तुम गम न करो, हमने तुम्हारी जंगह से नशे-जगह-की तरफ 
एक नहर बहा दी जो तुम्हारे हुक्म के मातेहत होगी (जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पांव की ठोकर मारी 

तो यह नहर जारी हुई या ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होने के बाद ऐड़ी रगड़ी तो उससे जारी हुई) खजूर 

का खुश्क तना जिसका सर कटा हुआ है मौसम भी सर्दियों का है वह इन हालात में अगरचे फल नहीं 
देता लेकिन तुम इसे अपनी तरफु हिलाओ तो वह तुम्हें पकी हुई ताजा खजूरें देगा खाओ और पियो 


यानी खजूरें खाओ जो पैदाईश के वक्त जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत मुफीद गिजा है और जारी 


शुदा चश्मा से पानी पियो, इसी से अंदाजा लगा लो कि अल्लाह तआला ने जिस तरह तुम्हारे खाने और 
पीने का इंतेजाम फरमा दिया है उसी तरह वह खतरात जो तुम्हारे जेहन में आ रहे हैं वह भी जायल 


कर देगा तुम्हारे नफ़्स को SHAM हासिल होगा, आंखों को ठंडक हासिल होगी, इसलिए gay fea 
नफ्स को मुतमईन रखो और आंखों को ठंडी रखो | | 


बेशक आंख जब उस चीज-को देखती है जिससे नफ्स को खुशी हासिल होती हो तो इससे आखे 
को भी सकून मिलता है। | 


इन्ने जेद से एक रिवायत यह भी मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही'वालदा 
| को तसल्ली देते हुए कहा] OOo 


गम न खा | आपने कहा कैसे गम न खाऊ जब तुम मेरे साथ होगे मेरा खाविंद कोई नहीं और 


मैं किसी की लौंडी भी नहीं लोगों के सामने क्या उज् पेश करूंगी? काश मैं इससे पहले ही मर जाती 
तो इसा-अलैहिस्सलाम ने कहा। ee 


मेरा कलाम ही तुम्हें किफायत कर जायेगा | 


रब तआला ने आपको हुक्म दिया कि जब तुम बच्चे को“साथ लेंकर जाओ तो कोई भी तुम्हें मिले 


तो तुम इशारे से उसे बताना कि मैंने नज़र मानी हुई है कि रब तआला की रज़ामंदी के लिए रोजा रखूंगी 
और किसी आदमी से कलाम नहीं करूंगी | 


आपको यह हुक्म दिया गया इसकी वजह व्यान करते हुए अहले इलम हजरात ने ब्यान किया कि 
बेवकूफों से आपको कलाम करने की जरूरत पेश न आये बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद ही कलाम 


करके उनके तानों का जवाब दें आप का कलाम करना और उन्हें जवाब देना तानों के खत्म करने में 
A Has का दर्जा इसे हासिल होगा | 


b 
“4 
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7 K = बनी इस्राईल में यह बात मरहूर हो अ करने के लिए म्व = किताब घर: f 
दौड़े आये एक ART A थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो वह a j an ate 

जिनाकार है तो वह गूगा हो गया | यह देखकर किसी को मारने या बुरा भला कहने की हिम्मत = 

और बड़े नर्म अंदाज़ में इतना ही कह सके | त न हुई. 


खुद सोचिये अगर किसी शादी शुदा औरत के हां बच्चा पैदा हो तो क्या उस॑की आव भगत | 
जाती है? ATA 'फराया” की तहकीक करते हुए साहबे ताजुल उरूस लिखते $ i i "i 
यानी फ्री जो गनी का हम वज़न है ज़ौहरी ने इसके दो मायने जिक्र किये हैं | 


a e बनावटी और बंहुत बड़ा | इमाम रागिब रहमतुल्लाह अलैहि ने इसका मायने अजीब ईरान | 
कन किया है | | 


लेकिन अल्लामा इब्ने हब्बान ने इसका मायने बताया है यानी बहुत HAS PAA. है | 
अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी वजाहत करते हुए लिखा है | 
हर बड़े काम के लिए ख़्वाह वह बुरा हो या अच्छा कौल हो या फेअल यह लफ्ज (फरी) इस्तेमाल 

| 
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होता है | क्योंकि यह वजाहत AGAR बाला सब मायने पर हावी है और मौका भी मुनासिब है हजरत 
मरयम के एक भाई का नाम हारुन था इसलिए कौम ने आपको (ए हारुन की बहन) कहकर पुकारा। 
सहीह हदीस से भी इसकी ताइद होती है | सही मुस्लिम में है कि मुगीरा बिन श॑अबा रजियल्लाहु अन्हु 
जब नजरान गये तो वहां के ईसाईयों ने उनसे पूछा कि कुरआन में हजरत मरयम को हारून की बहन 
कहा गया हालाकि हारुन अलेहिस्सलाम मरयम अलैहस्सलाम स्सलाम से सदहा साल पहले गुजरे हैं वह कोई 


जवाब न दे सके जब वापस आए तो बारगाहे रिसालत में इस वाकिये को ब्यान किया हुजूर सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम ने फरमाया | 


कि बनी इस्राईल का दस्तूर था कि वह अपने बच्चों के नाम अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम के 
और पहले के बुजुर्गों के नाम पर रखा करते थे इससे पता चलता हे कि हजरत मरयम के एक भाई 
ii नाम हस्बे दस्तूर हुसूले बरकत के लिए हज़रत हारुन अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया 
| .. 
जिन अल्फाज़ से लोग ARTA को आर दिला रहे हैं वह यह नहीं कि तुम्हारा बाप तो बड़ा सहीहुल 
भकोदा था तुम्हारी मां तो अपने नजरियात जरियात में बड़ी पुख्ता थी, तुमने यह बे दीन और बद एतेकाद लौंडा 
जना? बल्कि यह कह रहे हैं कि तेरा बाप बदकार नथा और तेरी मां बदकार न थी क्या किसी 
गदो शुदा औरत को यूं आर दिलाई जाती थीं? | 


हजरत मरयम ने इशारा बच्चे की तरफ कर.दिया 


mae पर म्रयम F Gey की तरफ इशारा किया वह बोले हम कैसे से बात करें इससे जो पालने में | 
| 


X SORT मरयम को रब तआला का हुक्म था कि आपको किसी से कलाम नहीं करना बंल्कि इशारा 
~ जाना है कि मैं ने रब तआला के लिए रोजा की नज़र मानी हुई है किसी से बोलना नहीं इसी इरशाद द 


| 


के मतक आपने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ्‌ इशारा कर दिया कि इसी से कलाम करके पूछ लो। . 
इज रिदायात में है कि आपने जब बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे कलाम करो तो वह एक 
डूसरे को कहने लगे कि यह तो हमारे साथ मजाक कर रही है इससे हमारी तौहीन हो रही है हमें घटिया 
समझ रही है यह तो इसका जुर्म जिना के जुर्म से बड़ा बुरा है। _ 
अल-मइदि के मुख्तलिफ मायने ब्यान किये गये हैं। मां की गोद, गहवारा चारपाईं, वह जगह जहां . 
बच्चा करार पकड़े इए है। 
आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जमा इन तमाम को शामिल 
है! (दह बच्चा जो पालने में है।) | 
उन लोगों ने बतौर इंकार और ताज्जुब के कहा हम इस बच्चे से कैसे कलाम करें? जो अभी मां 
की गोद में गहवारा में है। 
ङ्ल्मी नुक्ता J 
बऊजाहिर आयते करीमा में एतेराज यह वारिद होता है कि “कान” जमाना माजी” दलालत करता 
है Pos मायने यह होगा कि हम इससे कैसे कलाम करें जो गहवारे में होता था यह कोई ताज्जुब 
ली बात नहीं, हर एक बच्चा पहले मां की गोद या गहवारे में होता है जब वह बड़ा हो जाता है उससे 
कलाम किया जाता है। 
इसका जवाब यइ है कि यहां मुराद जमाना माजी मुबहम है ख्वाह क्रीब हो या बईद, यहां से मुराद 
करीब लिया गया है यानी अमी चंद लम्हे पहले जिसे हम तुम्हारी गोद में देख रहे हैं इससे कैसे कलाम 
करें? हम ने आज तक ऐसे बच्चों से कभी कलाम नही किया और न ही ऐसी उम्र के बच्चों में जवाब 
देने ळी ताकत होती है। ऐ मरयम बच्चे की तरफ्‌ तुम्हारा इशारा करना सरासर मज़ाक ही नजर आता 
है। 
और जवाब यह दिया गया कि माजी से हाल की हिकायत ब्यान की जा रही है। मन हे मौसूफा 
अद मायने यह होगा हम कैसे कलाम करें उन बच्चों से जो मां की गोद या गहवारे में होने के TH 
से मत्तत्तिफ हैं? हमने आज तक ऐसे बच्चों से कलाम नहीं किया, तो इससे कैसे कलाम करें माजी 
से हाल की तरफ अदूल में तसळुर लाना और इस्तेमरार मकसूद है। 
और यह मी हो सकता है कि “कान” जाइद हो सिर्फ ताकीद के लिए आया हो, जमाने पर इसकी 
कोई दलालत न हो और जैसा हाल हो, अब मायने यह होगा कि हम इससे कैसे कलाम करें जो अभी 
पालने में है हाल होने इसके कि वह बच्चा है। 
और यह सूरत भी मुमकिन है कि "मन" शर्तिया हो और मायने यह हो। 
जो पालने में है उससे हम कैसे कलाम करें? 
यह ऐसे ही है जैसे कहा जाता È | 


मैं इसे कैसे नसीहत करूं जिसको मेरी नीसहत पर अमल नही करना।. .. a 
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_ SE तम भजी का मायने गुस्तकबिल के है लिहाजा कोई TS नहीं वारिद छोगा। _ 
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E हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में कलाम करना: 


बच्चे ने फरमाया मैं हूं अल्लाह तआला का बंदा उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की ख़बरें बताने 
_ानबी किया और उसने मुझे मुबारक किया मैं कहीं हूं और मुझे नमाज़ व ज़कात की ताकीद फरमाई | 
छ तक जिन्दा FE, और अपनी मां से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे जबरदस्त बदबख्त न किया 
और सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन में मरूं और जिस दिन जिंदा उठाया 
qe | 


मं अल्लाह तआला का बंदा हू। 


चूंकि सालिकीन का मकाम ही यह है कि वह सबसे पहले अपनी उबूदियत का इजहार करते हैं 
और इस कलाम में उन लोगों का रद्‌ भी पाया गया है जिन्हें आको रब कहना था | 


आपको अल्लाह तआला ने मां के पेट में ही इंजील पढ़ा दी और नबुव्वत अता फ्रमा दी। 
असल ततबीक की वजह यह है कि आपको नबुव्वत या किताब अता तो उसी वक्‍त फरमा दी जब 


आप मां के पेट में थे अलबत्ता लोगों को तवलीग करने और ऐलाने नबुव्वत का हुक्म बाद में दिया गया, . 
तमाम अंबियाए किराम की सूरते हाल यही E 
मुझे aaa वाला बनाया है मैं जहां कहीं भी हूं | 


न्तज़किरतुल'अंबिया. GA See Rata ` 
एक रिवायत में है कि हजरत जरत मरयम Boe ईसा अलैहिस्सलाम की एक कातिब'क:पास:ले गई . 
और कहा कि इस बच्चे को लिखना सिखाना है लेकिन शर्त. यह:है कि इसकों:मारना:नहीं;मोअल्लिम 
ने आपको कहा कि लिखो आपने कहा मैं क्या लिखूं उसने कहा.अबजद (अलीफ, बे, ते बगैरह):लिखो 
ईसा-अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और फरमाया FATA जानते हो कि अबजद क्या है? मोअल्लिम 
ने अपना कोड़ा आपको मारने के लिए उठाया तो आपने फरमाया.ऐ मोअदिब (अदब सिखाने वाले) मुझे 
AR नहीं अगर आपको इल्म नहीं तो मुझसे पूछें मैं आपको .बताता R द आ R 


अलिफ्‌ : अल्लाह की नेमतें से लिया हुआ है। 

बे l अल्लाह की खूबसूरती से [ we xe 

जीम : अल्लाह का जमाल AR. £: - 

द: अल्लाह तआला के हुकूक उसके सुपुर्द करने से माखूज है. St stead 

और बर्कत वाला बनाने का मकसद यह भी है कि मुझे अल्लाह तआला ने बुलंद ATA अता PLATA 
तमाम अहवाल में मुझे गालिब बनाया जब तक मैं दुनिया में रहूंगा मुझे अल्लाह तआला दलाइल में गैरों 
पर गालिब रखेगा और जब दुनिया से जाने का मेरा वक्त आ जायेगा तो मुझे जिन्दा ही आमसानों पर 
उठा लिया जायेगा और मेरी बर्कत के असरात का लोगों को फायदा होगा कि मेरी दुआ से मुद जिन्दा 
हो जायेंगे, मादर जाद अंधे बीना (नज़र वाले) हो जायेंगे और बर्स के मर्ज वाले सेहतयाब हो जायेंगे | 


मुझे नमाज़ और जकात की ताकीद की जब में जिन्दा रहू | _ 
यानी रब.तआला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं बालिग होने के बाद नमाज़ ज़ अदा करूं और लोगों को 
जकात अदा करने की नसीहत करू | 


अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर जकात लाजिम नहीं होती क्योंकि अल्लाह तआला लाने इनको 
दुनिया के माल से पाक रखा है (अगर इनके पास कोई माल आ भी जाए तो वह तमाम अल्लाह तआला 
की राह में खर्च करं देते हैं एक साल जमा करके रंखते ही नहीं कि उन पर ज़कात लाजिम आए) इसी. 
वजह से उनके माल को बतौर विरासत तकसीम नहीं किया जाता क्योंकि उनके हाथ में माल दरहकीकत 
अल्लाह तआला का माल होता है वह उसके मालिक ही नहीं होते | 


और मुझे मां से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। 


इस कलाम से इशारा था कि मेरी मां पाक दामन हे इसलिए अल्लाह तआला ने मासूम सूम रसूल को 
उसकी फरमांबर्दारी का हुक्म दिया अगर माअजल्लाह इसमें कोई ऐब होता तो मासूम रंसूल सूल की उसकी सकी क्‍ 
ताजीम का कभी हुक्म न दिया जाता | 


मुझे जबरदस्त बद बख्त नहीं बनाया | 


..._ यानी अल्लाह तआला ने मुझे मुतकब्बिर नहीं बनाया बल्कि खुजूअ करने वाला और अपनी मां के 
सामने आजिजी का इजहार जहार करने वांला बनाया है अगर मैं मुतकब्बिर होता तो नाफुरमान और बदबख्त 
होता | एक रिवायत में आता है कि ईसा अलैहिस्लसाम ने फरमायां 


मेरा दिल नर्म और मैं अपने ख्याल में अपने आपको छोटा समझता हूं. | 


AA इज्ज़ का इजहार करता हूं बाज उलेमा ने RATT `... ४ 7 
मां-बाप का नाफुरमान मुतकब्बिर और वदबख्त ही होता. है। MORO 
इन हजरात ने अपने इस कौल पर- यही आयते करीमा बतौर दलील पेश की | 


बरद खुल्क को तुम जरूर इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला पाओगे और ऐसे लोगों से अल्लाह तआला '' 
नहीं करता | | 
बेशक अल्लाह तआला इतराने वाले बड़ाई मारने वाले को पसंद नहीं करता। | 


आला हज़रत का तर्जमा इस कौल के मुताबिक है। | 


यानी अलिफ लाम अहदे खारजी है और मुराद यह है कि जिस पर सलामती का यहया अलैहिस्सलाम 
के लिए रब तआला ने खुद तीन मकामों के लिए जिक्र फरमाया है वही सलामती मुझ पर भी इन तीन 


वक्ता में है | 

साहवे कश्शाफ का कौल यह है कि यह अलिफ लाम तारीफ का एवज है हजरत मरयम पर लगाई 
गई तोहमत का और उन पर किये गये लअन व तअन का यानीं अब मतलब यह होगा कि तुमने तो 
मेरी वालदा पर लअन तअन किया और उन पर तोहमत लगाई लेकिन इसके बदले रब तआला ने मुझे 
इस अजीम इनाम से नवाजा है कि मुझे पैदाईश मौत और जिन्दा उठाये जाने के वक्त सलामती अता 
फरमा दी | अल्लामा राजी फरमाते हैं | o 


तहकीक यह है कि लाम इस्तिगराक के लिए हे | 


अब मतलव यह है कि इन तीन वक्‍तों में मुझ पर हर किस्म की सलामती है यानी अल्लाह तआला 
ने मुझे और मेरे तुफैल मेरे मानने वालों को हर किस्म की सलामती अतां Mea दी है मेरे दुश्मनों के 
लिए सिवाए लानत के कुछ भी नहीं ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा | 


सलामती हो उस पर जिसने ताबेदारी की इसी से जिमनन यह खुद समझ में आ गया कि यानी 
जिन्होंने तकज़ीब की और राहे हक्‌ से फिर गये उन पर अजाब है | 


अवियाए किराम इस तरह तारीजन (इशारे से काफिरों को अजाब के मुताल्लिक बताना) कलाम 
WR रहे क्योंकि किसी को समझाने और सोचने का मौका फुराहम करने के लिए बेहतर सूरत है। 


ख्याल रहे यहां दो एहतेमाल हैं एक.यह कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि रब तआला 
= इन तीन औकात में सलामती अता फरमा दी और दूसरा एहतेमाल यह है कि आप ने दुआ की 
भल्लाह जिस तरह तूने यहया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ खुद बताया है कि मैंने उन्हें सलामती 
PR है ऐसे ही मुझे अता फरमा दे आपकी दुआ को कबूल करके अल्लाह तआला ने आपको 

n ao गीन औकात में सलामती अता फरमा दी | 


तजुकिरतुल .अंबिया 678 
_ अंबियाए किराम की-दुआओं का कदू होना जरूरी है। 


ईसा अलेहिस्सलाम के अलकाब : और याद करो जब फरिशतों ने मरयम से कहा ऐ-मरयम' अल्लाह 
तआला तुझे बशारत देता है अपने पास से एक कलिमा की जिसका नाम-मसीहं ईसा मंरयम का बेटा 


वजीह होगा दुनियां और आखरत में कुर्ब वाला और लोगों से बातें करेगा पालने और पक्की उम्र में और 
खासों में होगा | 


आपको कलिमा क्यों कहा गया?: इसके कई वजह हैं 


१. आप की पैंदाईश बगैर बाप के वास्ते के अल्लाह तआला के कलिमा कुन से हुई आपकी तखलीक 
में जब बाप का वाउता नहीं | नुत्फा का इस्तेमाल नहीं बल्कि फकृत अल्लाह तआला के कलिमा BA 
से हुई तो इस वजह से आपको कलिमा कुन कहा गया यानी कलिमतुल्लाह से पैदा शुदा जैसे मखलूक 

को Ged मकृदूर को कुदरत कह दिया जाता È | 


| . _ २. आप ने बचपन में यानी शीर ख्वारगी की हालत में कलाम फुरमाया इसलिए सलिए: आपको को कलिमा 
| कह दिया गया। | 


.. ३. कलिमा मआनी और हकाइक का फायदा देता है इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम और इसरारे कक 
` इलाहिया की रहनुमाई फरमाते हैं लिहाजा आप को कलिमा कह दिया गया। 


४ .आपकी बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अंबियाए किराम की किताबों 


में आ चुकी थी जब आप तश्रीफ लाए तो कहा गया कि यह वही कलिमा है जो पहले जिक्र किया गया 
हे इस लिहाज से आपका नाम कलिमा रख दिया गया | 


५. जिसतरह इंसान का नाम कभी फज़लुल्लाह और कभी लुतफुल्लाह रख लिया जाता है उसी 
तरह आपका. एक नाम कलिमलुल्लाह रखा गया ख्याल रहे कि कलिमा से मुराद इस मकाम पर कलाम 
है अल्लाह तआला का कलाम HEH है आप कोई बिल्कुल उसी तरह अल्लाह तआला का कलाम नहीं 
बल्कि अल्लाह तआला के कलाम से पैदा होने की वजह से-कलिमतुल्लाह हुए. हैं यह तावील करनी 

' जरूरी हे वरना इसका मायने दुरुस्त नहीं हो सकता।| | 
dale : तमाम मखलूक की तखलीक्‌ और हर ACH का करार अल्लाह तआला के कलिमा कन 
से ही होता है लेकिन इन में आम मशहूर सबब ही होता है कि इसकी तख़लीक बाप के वास्ते और नुत्फा 
के करार पकड़ने से हुई लेकिनं इसा अलैहिस्सलाम में इस तरह की कोई वजह मौजूद न थीं। बाप 
` . का कोई वास्ता नहीं | नुत्फा आपकी पैदाईश का जरिया नहीं इसलिये आपकी तरफ अल्लाह तंआला - 
के कलिमा कुन की निस्बत ज़्यादा कामिल और मुकम्मल है। ' 

फायदा : आदिल बादशाह के मुताल्लिक्‌ कहा जाता है। `' `` 
` अल्लाह तआला का. साया उसकी जमीन में | AR 


इसी तरह कभी कहां जाता है बेशक वह अल्लाह का नूर È | 


` जब बादशाह पर अल्लाह तआला का फज़्ल होता है वह मखलूक्‌ पर अदल व.इंसाफ के फैसले . 
¦ करता है उसके अदल का साया ज़मीन पर फैलता है तो उसे “जिल्लुल्लाहि फी अरजिहि” कह दिया _ 


=- p 


इसी तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कसीर ब्यानात की वजह से अल्लाह तआला के कलाम 
जाहिर फरमाया और लोगों के शुबहात को नायल किया रब तआला-के कलाम में लोगों की तहरीफात 
को जायल किया. तो इस. मुनास्बत की वजह से भी आप को कलिमतुल्लाह कहा गया | 


. आपको मसीह क्यों कहा गया ? इस में चंद वजहें हैं ख्याल रहे कि मसीह फईल का वजन है फईल 


. कभी बमायने फाइल के इस्तेमाल होता हे और कभी मफुऊल के | अगर बमायने फाओल के हो तो आपको 
. मसीह कहने की यह वजहें हैं । 


` - १ जब कोई शख्स आफतज़दा होता यानी किसी भी मर्ज में मुब्तला होता तो आप उस पर हाथ 
| फऐरते थे तो उसको शिफा हासिल हो जाती | \ E 


` - २.मसहुल अर्ज लफ्ज का इस्तेमाल होता है जिस का मायने होता है ज़मीन को कृतअ करना यानी 
` सफर करना और सैर करना आप भी चूंकि एक जगह पर साकिन नहीं रहते थे बल्कि चलते फिरते 


रहते थे इसलिए आपको मसीह कहा गया। 


` नेगुनाहों से दूर रखा हुआ था। 


३. आपको जैतून का मुबारक तेल अल्लाह तआला की तरफ से लगाया दिया गया था.जो तमाम 
अंबियाए किराम को लगाया जाता था जिससे फरिश्तों को पता चल जाता था कि इस-हस्ती स्ती को नबी 


तज॒किरतुल अंबिया - रज॒वी किताब घर 

_ फायदा: मसीह आपका लकब है और ईसा नाम है और इब्ने मरयम आपकी कुन्नियत है आपका 
लकब ऐसा है जो आपकी शराफत और मरातिब की बुलंदीए पर दलालत कर रहा है जिस तरह सिद्दीक 
लकब है हज़रत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु का और फारूक लकब है उमर रजियल्लाहु ary का। 
इनके अलकाब भी उनकी शराफुत और बुलंदी मरातिब पर दाल हैं अल्लाह तआला ने आपके.लकृब 
को पहले जिक्र किया ताकि इब्तेदाई तौर पर ही आपकी शान हर शख्स को पता चल जाये। 


ख्याल रहे कि बशारत भी हजरत मरयम को दी जा रही है और फिर इनो मरयम भी कहा जा रहा 
है इस की वजह यह है कि वाकी तमाम अंवियाए किराम को उनके आवा के नामों की तरफ मंसूव किया 
आपको मां की तरफ मंसूब करके हजरत मरयम को बशारत के वक़्त ही बता दिया गया कि तुम्हारा 
बेटा बगैर बाप के पैदा होगा। 
आपको वजीह कहा गया : वजीह का मायने साहवे मर्तवा साहवे शराफत और साहवे कृदर व 
मंजिलत है। | 
यह उस वक्त कहा जाता है जव किसी शख्स का मर्तवा लोगों या वादशाह के नजदीक ज़्यादा बुलंद 
व बाला हो और बाज़ अहले लुग॒त ने व्यान किया है अल-वजीह का मायने करीम है क्योंकि इंसान के 
तमाम आजा से अशरफ उसका चेहरा है इसलिए अलवजीह का मायने बतौर इस्तेआरा करम और कमाल 
लिया जाता है। आप दुनिया में वजीह थे क्योंकि आप मुस्तजावुद दावात थे आपकी दुआ से अल्लाह 
तआला ने मुर्दो को जिन्दा किया मादरजाद अंधों को नज़र अता फरमाई वर्स वाले मरीजों को बर्स से 
नजात दी | और दुनिया में आपके वजीह होने की एक और वजह यह भी थी कि अल्लाह तआला ने 
आपको उन तमाम उयूब से वरी रखा जो यहूद आप पर लगाते थे यानी आपका हकीकत में उयूब से 
बरी होना ही वजीह होने का सबब था अगरचे आप पर यहद ऐव लगाते रहे लेकिन आपकी शान में 
कोई फर्क न आ सका, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने वजीह बनाया अगरचे 
आप पर भी यहूद ऐब लगाते रहे आखरत में भी आप वजीह होंगे क्योंकि अल्लाह तआला ने आपकी 
उम्मत के मोमिनीन को हक राह पर चलने का शफीअ बनाया आपकी शफाअत को दूसरे तमाम अकाबिर 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की शिफाअत की तरह कबूल किया जायेगा | 


और वजह यह भी है कि आप को अल्लाह तआला अपने Hee व करम के जरिये ज़्यादा सवाब 
और बुलंद मर्तबा अता फ्रमायेगा | डे 
आप मुकर्रेंबीन से हैं : अल्लाह तआला ने जब फरिश्तों की अजीम मदह करते हुए उन्हें अपना 
मुकर्रेबीन कहा तो आपको भी यही Rpa अता फरमाई क्योंकि आप भी बुलंद मरातिब और रफीअ दर्जात | 
रखते हैं और फरिश्तों के साथ ही जिन्दा रहेंगे नीज आखरत में जिस शख्स को वजीह बनाया गया उसकी 
मुकर्रब तो होना ही है क्योंकि उसे जन्नत के आला मरातिब अताहोंगे। . . - | : 
_ महद और 'कहूलियत में आपको मुतकल्लिम बनाना : महद से मुराद पिंघोड़ा या मां की गोद 
ताहम यहां मुराद यह है कि आप इस हालत में कलाम करने वाले होंगे जब बच्चा पिंघोड़े का मोहताज 


= 


al : te Sh 
oe रब WT पाप te STS Rn eh AS CTE PTR seers LIS TEAR RS 
Scanned by CamScanner 


agree अंबिया _ छः __ __ै  : उजवी किताब घर 
ae वह पिंघोड़े में हो या मां:की गोद में, आपने बचपन में-एक मर्तबा कलाम फरमाया जिससे 
अपनी वालदा की बरअत ब्यान की और अपने'औसाफ 'ब्यान किये फिर आपने ख़ामोशी इख्तेयार की 
फिर आम बच्चों की तरह बोलने के वक्‍त बोलना एुरू किया यह कौल हजरत SH] अब्बास का है और 
यही मोतबर भी है अलबत्ता.एक कौल यह भी है-कि आपने जब से कलाम शुरू-फरमाया उसी वक्त 
से आपने ऐलाने नबुव्वत भी फरमा दिया और फिर आप मुसलसल तबलीग फरमाते रहे | 


कहूलियत यानी बड़ी उम्र में भी आप कलाम फरमायेंगे बजाहिर यह समझ आता है कि बड़ी उम्र CC 
में तो हर शख्स कलाम करता हे इसमें आपकी फज़ीलत कैसे? इसकी एक वजह तो यह है कि = 
उन लोगों का रद पाया गया है जो ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने के कायल हैं कि जो शख्स पहले 
छोटा हो फिर बड़ा हो उसमें तगय्युर आता रहे वह इलाह नहीं बन GT) | 


दूसरी वजह यह भी है कि आपका बचपन में कलाम करना वांलदा की पाक दामनी ब्यान करने 
के लिए भी मोजिज़ा है और बड़ी उम्र में वही और नबुव्वत के ज़रिये कलाम करना भी मोजिजा है। 


तीसरी वजह यह है कि इन दोनों हालतों का जिक्र एक साथ है कि आप बचपन में इस तरह फरमायेंगे 
जिस तरह बड़ी उम्र में यानी बचपन का कलाम बड़ी उम्र के कलाम से मुख्तलिफ नहीं होगा | ख्याल 
रहे कि कहूलियत से मुराद बुढ़ापा नहीं बल्कि असल में कहूलियत की उम्र वह होती है जिसमें इंसान 
का जिस्म कामिल हो | यह तीस साल से लेकर चालीस साल तक की उम्र है। एक कौल के मुताबिक 
हज़रत को तेतीस साल की उम्र में जिन्दा आसमानों पर उठा लिया गया और फिर आप दुनिया में तश्रीफ 
लाकर लोगों से कलाम फरमायेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे इस उम्र में आप का आसमानों से उतरकंर 
फलाम करना आपका एजाज है, | 

आपका सालेहीन से होना : अल्लाह तआला ने आपकी अजीम सिफात का जिक्र फरमाने के बाद 
RUG फरमाया | | 


. आप सालेहीन से होंगे क्योंकि 


इससे बढ़कर कोई मर्तबा नहीं कि इंसान सालेह हो इसलिए के सालेह वही हो सकता है जिसके 
भाम अफुआल ख़्वाह इनका ताल्लुक अमल से हो या छोड़ने से हमेशा बेहतर तरीका पर हों और कामिल 
परीका पर हों | 
S मालूम हुआ कि सालेह होने का ताल्लुक तमाम मकामात से है ख्वाह इनका ताल्लुक दीन 
होया दुनिया से इसी तरह, ऐसे अफुआल जो दिल से मुताल्लिक्‌ हों या ज़ाहिरी आजा से तमाम 
maaa होगी | E 
CORT ईसा अलैहिस्सलाम का लकब रूह : मसीह ईसा मरयम का बेटा अल्लाह तआला का रसूल 
1 है उसका एक कलिमां कि मरयम- की तरफ भेजा और .उसकी तरफ से एक रूह | 
OM अलैहिस्सलाम को-रूह कहने की चंद वजहें हैं| re 
LM लोगों की आदत जारी है कि जब किसी तहारत और नजाफत जाफत क आला दर्जा;की तारीफ 


eae ती उसे रूह कह देते हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम की तखलीक बाप के नुत्फा से नहीं हुई बल्कि 
झि) जिब्राईल अलैहिस्सलाम स्सलाम से हुई तो यकीनन आप की सिफत रूह से ब्यान की गई | 


CL 
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-. २. आप मखलूक के दीन के जिंदा रहने का सबब बने जिसकी वजह से किसी का दीन जिन्दा रहे 


उसे रूह कह लिया जाता है जेसे कुरआन पाक को रूह कहा गया। ' `... `. . 

. और यूं ही हमने तुम्हें वही भेजी एक जांफिज़ा चीज़ कुरआन अपने हुक्म से। - | 
` ३. रूह बमअनी रहमत के भी इस्तेमाल होता है जैसे यहां रूह से मुराद रहमत हे हुजूर अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। | m 

` मैं रहमत और हिदायत बन कर आया। 

चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तआला की तरफ से मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजे 

गये आप इनको दीन व दुनिया में नेकी के रास्ते की हिदायत करते तो इसी वजह से आपको रूह कहा 
गया | 


४. रूह कलामे अरब में (AHS) फक के मायने में भी इस्तेमाल है रूह और रीह मायने में करीब 
करीब हैं लिहाज़ा आपको रूह इसलिए कहा गया है कि आप अल्लाह तआला के हुक्म और उसके इज़्न 
से नफखे (फूक) जिब्राईल से पैदा हुए। 

५. रूह पर तनवीन ताजीम की है ज़ब यह मायने है कि शरीफ, कुदसी, बुलंद मरातिब रखने वाली 
wel में से आपकी रूह भी है | 


` ` यानी आपकी रूह अजीम रूह है इसलिए अल्लाह तआला का कुर्व हासिल है इसीलिए आप को 
रूह कह दिया गया| | 
रूहे कुदस से आपकी इमदाद की गई : और पाक रूह से उसकी मदद की | 


इस पाक रूह से मुराद क्या है इसमें मुख्तलिफ्‌ अकवाल है | लेकिन इन तमाम वजहों से आपको 
इमदाद दी गई रइसुल मुहक्केकीन हजरत मौलना अबुल हसनात मुहम्मद अशरफ सियालवी मनद 


fie 
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SUN कुरआन पाक.के 'मुताल्लिक अल्लाह तआला. 


त्क 
ुनियावी उमूर को भी दुरुस्त फ्रमाया और उनके दीन को भीजिन्दाकिया। ... . 
` ३रूहे कुद्स से मुराद SH आजम है यानी अल्लाह तआला ने इस्मे आज़म आपको अता करके 


` अगरचे तमाम मायने बयक वक्त लेने दुरुस्त हैं ताहम ज्यादा हजरात ने रूहे कुद्स से मुराद 


r- 


िब्राईल अलैहिस्सलाम ही लिए हैं कि आपकी ताइद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमेशा हासिल 
रही क्योंकि आप जहां जाते जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ ही चलते और तमाम हालात में आपका 


अता किया गया | . 

. आपको अल्लाह तआला ने खत के नौ हिस्से अता फरमाए और बाकी तमाम लोगों को एक हिस्सा 
wm TT, ' त. 
_ हिकमत से मुराद फेकृह, हलाल व हराम का इल्म, तमाम GR दीन का इल्म, तमाम अंबियाए 
रम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों का इल्म और उलूमे अकलिया आपको अता किये गये। 
_ ईसाअलैहिस्सलाम के मोजिजात : मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से 
के मैं तुम्हारे लिए मिट॒टी से परिन्दे की तरह मूरत बनाता हूं फिर इसमें फूंक मारता हूं तो वह फौरन 
चा हो जाती है अल्लाह तआला के हुक्म से शिफा देता हूं और अंधे मादंरजाद और सफेद दाग वाले 
गे और मैं र्दे जिन्दा करता E अल्लाह तंआला के हुक्म से और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और 


_ ञी भने घरों में जमा करके रखते हो बेशक इन बातों मे तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है आगर तुम 


तज॒किरतुल अबिया i त I wit किताब घर ४ 
तरह सरकशी के तौर पर चमग़ादड़ बनाने का मुतालंबा किया जिस तरह वह अपनी आदत के मुताबिक... 
पहले अंबियाए किराम से मोजिजात का सवाल करते चले आ रहे थे। Eo 
`. जबःआपने उनके मुतालबे के मुताबिकृःमोजिजा दिखा दिया तो वह कहने लगे कि: यह तो जादूगर 
उन्होंने आप से चमगादड़ बनाने का मुतालबा ही क्यों किया था? इसलिए सलिए कि यह ऐसा पंरिन्दा है 
जिसमें परिन्दों हैवानों और इंसानों वाले औसाफ पाए जाते हैं इसे बनाने में इन्हें बजाहिर मुश्किल नज़र 
आई कि इसे बनाना तो बहुत बड़ी कुदरत का तकाज़ा है | चमगादड़ के दांत और ae होती हैं इसे 
हैज आता है और यह बच्चे जनती है अंडे नहीं देती बगैर परों के यानी गोश्त के बाजुओं से उड़ती है 
इसके कान होते हैं इसके पिस्तान होते हैं इसके थनों से दूध आता है, इंसानों की तरह हंसती है दिन 


की रौशनी में और रात की तारीकी में नहीं देख सकती इसे सिर्फ दो वक्तों में नजर आता हैं एक सूरज | 
के गुरूब होने के बाद जब तक रौशनी रहे और दूसरा सुबह के बाद ज़्यादा रौशनी हीने से पहले पहले । 


मशहूर यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने चमगादड़ के बगैर और कोई परिन्दा नहीं बनाया | हजरत 


वहब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल यह है कि आपने.जिस चमगादड़ को बनाया वह लोगों के सामने उड़ी 
और जब नजरों से गायब हो गई तो गिरकर मर गई ताकि अल्लाह तआला की तखलीक्‌ और बंदे के 


है बनाने में फर्क रहे अलबत्ता बाज़ दूसरे अहले इलम ने कहा कि आपने कई किस्म के URS बनाए थ | 


. आपके परिन्दे बनाने में एक कौल यह भी है कि आप एक मर्तबा लड़कों के साथ मकतब में थे आपने 
गुंधी हुई मिट्टी'ली और आपने लड़कों को कहा क्या मैं तुम्हें इससे परिन्दा बना दूं? उन्हाने कहा क्या 
तुम बना सकते हो? आपने कहा हां, मैं अपने रब तआला के हुक्म से ऐसा कर सकता हूं फिर आपने 
एक परिन्दा की मरत बनाकर उसमें फूंक मारी तो वह अल्लाह तआला के हुक्म से परिन्दा बन गया 
और आपके हाथ से निकल कर उड़ गया बच्चों ने यह वाकिया अपने उस्ताज़ के सामने ब्यान किया 


और यह दूसरे लोगों में भी मशहूर हो गया तांहम पहला कौल ही VAT मशहूर है | 
मादरजाद अंधे और बर्स वाले को शिफा देना : जो पैदाईशी तौर पर अंधा हो उसे अकमह कमह कहते 


हें | 

इसी तरह जिसकी की आंखों का निशान न हो उसे भी अकमह कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ऐसे 
अंधों के लिए दुआ GRAM तो अल्लाह तआला उनको नज़र अता फ्रमा देता। इसी तरह आप बरस 
के मर्ज़ वाले के लिए दुआ फ्रमाते उसे भी अल्लाह तआला शिफा अता फरमाता | इन दो मजो जो से शिफा 
देने का खुसुसी तौर पर मोजिज़ा आपको अता फरमाया गया था क्योंकि उस वक्त के बड़े बड़े तबीब 
जो कसीर तादाद में थे और दो मर्जो का इलाज करने से आजिज़ आ चुक थे इनको पेचीदा अमराज़ 


o आप अलैहिस्सलाम के जमाने में इल्मे तिद कां ज़ोर था बड़े बड़े तबीब मौजूद थे तो आपको ऐसा | 
मोजिजा अता फरमाया गया कि जिससे तमाम तबीब आजिज़ आ चुके थे जेसे मूसा अलेहिस्सलाम 
के जमाने में जादूगरी का जोर था तो आपको ऐसे मोजिजात अता किये गये खुसूसन असा से अजदहा जदृहा 


आंबिया 


पचास हज़ार आदमियों ने इलाज करवाया जो आपके पास आने की ताकत रखते थे वह 
हुए और जो आपके पास आने की ताकृत नहीं रखते थे उनके पास ईसा अलैहिस्सलाम 
ga हाजिर वइरीफ ले जाते उनसे ईमान लाने की शर्त रखते.फिर आप उनका इलाज अल्लाह तआला से दुआ 
ह फ़रमाते। आप अंधों मजनूनों चलने फिरने से आजिज़ और हर किस्म के मरीजों के लिए यह 
दुआ फरमाते i | E 7 SE T _ nope BS | ; ko 
फायदा : हज़रत वहब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यह दुआ किसी मुसीबत जदा परेशान हाल 
॥ जुनून के मर्ज वाले पर पढ़ी जाए और लिखकर उसे पिलाई जाए तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। 
gal को जिन्दा करना : आप अल्लाह तआला के हुक्म से Fal को जिन्दा फरमाते थे | अल्लाह 
आला से दुआ फरमाते और या EY या PAA पढ़ते मुर्दा जिन्दा हो जाता.। मुहियुस सुनना रजियल्लाहु 
अहु ने हज़रत zA अब्बास रजियल्लाहु-अन्हुमा से रिवायत ब्यान की कि आपने चार शख्सों को जिन्दा 
Pol  : ‘+S rs *., 
१ आजिर २. बुढ़िया का बेटा ३. आशिर की बेटी, wT TS 
आपका दोस्त आजिर जब फौत हो गया तो उसकी बहन ने आपकी तरफ पैगाम भेजा कि आपका भाई 
आजिर फौत हो गया | आज़िर के घर और आप जहां तश्रीफ फरमा थे उसके दर्मियान तीन दिनों की मसाफंत 


| शी आप और आपके कुछ साथी जब वहां तश्रीफ लाए तो उसकी बहन को कहा मुझे उसकी HA पर ले चलो | 


` के करीब से जनाजा का गुज़र हुआ तो आपने उसके लिए 


j 


| 
i 
| 
n 
r; 
f 
i 
अ 
| 
| 


in नह हुआ करते थे | सबसे पहले हज़रत 


. TAR मर जाओ उसने कहा ठीक है लेकिन यह शर्त 


` आपने कब्र पर आकर अल्लाह तआला से दुआ की-ती 


' पर बैठ गया और नीचे उतर आया उसने कफन उतारकर कपड़े 


अल्लाह तआला ने उसे जिन्दा कर दिया वह उसी 
तरह कुछ ज़माना जिन्दा रहा यहां तक कि जिन्दा होने के बाद उसकी औलाद भी हुई | | 
पर उठाकर ले जा रहे थे ईसा अलेहिस्सलाम 


बुढ़िया का फौत हो गया उसे चारपाई 
ech दुआ फरमाई तो वह जिन्दा होकर चारपाई 
ae पहन लिये और चारपाई को खुद 


कंधों पर उठा लिया और अपने घर वापस आ गया | वह भी कुछ जमाना जिन्दा रहो और उसकी औलाद 


मी बाद में हुई | Ls — 
एक शख्स जो लोगों से उश्र वसूल करता था यानी बादशाह की तरफ से उसे उश्र वसूल करने 
Ray किया हुआ था उसकी बेटी फौत हो गई दूसरे दिन ईसा अलैहिस्सलाम we लिए दुआ 
नैह जिन्दा हो गई वह भी उसके बाद कुछ वक़्त तक जिंदा रही उसकी भी उसके बाद औलाद हुईं | 
नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम को फौत हुए कई सदियां बीत चुकी थीं ईसा अलैहिस्सलाम : hr 
पर आए उसके लिए दुआ की उसे भी अल्लाह तआला ने जिन्दा कर दिया जब वह कब्र pan कला 
त कयामत के खौफ से उसका सर PEG सफेद हो चुका था हालांकि उस ज़माने में लोगों कं बाल 
Fn जरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हुए उसने कब्र 
अलेहिस्सलाम ने फरमाया नहीं कयामत तो अभी नहीं 
जिन्दा किया है आप अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया 


f है कि मुझे सकरांते मौत से महफूज़ रखा 


,किलते हुए पूछा क्या कृयमात आ गई ईसा तुम्हें 
aT मैंने अल्लाह तआला से दुआ करके तुम्हे 


P "कु 383 रजबी किताब ,घर | 
Sah सामने बड़े बड़े जादूगर आजिज़ आ गये À | हज़रत वहब रजियल्लाहु अन्हु से मरवी 
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तज॒किरतुल आंबिया 607) रवी. किताब : भर 
जाये। आपने अल्लाह तआला से दुआ की अल्लाह तआला ने उसे सकराते मौत के बगैर ही दोबारा 
मौता अता RAT दी। करी, क A 


साम-बिन नूह को जिन्दा करने की वजह यह थी कि जब कौम ने कहा कि तुमने जो Ae अभी 
जिन्दा किये हैं उनकी मौत के बाद जल्दी ही तुमने उनको जिन्दा किया छै हो सकता है कि वह हकीकत 
में मरे ही न हौं बल्कि उनको सक्ता का मर्ज लाइक हो तो उसके कहने पर आपने साम बिन नूह को 


जिन्दा किया आपके और उसके दर्मियान चार हजार साल का फासला था जब वह जिन्दा हुआ तो उसने 
कहा ऐ लोगो! तुम इन पर ईमान ले आओ यह अल्लाह तआला के नबी है कुछ लोगों ने तो ईमान कबूल 
कर लिया था लेकिन कछ बदबख्तों ने यह अजीम मोजिजा देखने के बाद भी यह कहा कि यह जादू 


है वह ईमान लाने से महरूम रहे। 


ara रिवायात में यह भी है कि उस वक्‍त के बादशाह ने अपने बेटे के जिन्दा करने की दरख्वास्त 
की थी ताकि वह जिन्दा होकर मेरा खलीफा बन सके तो आपकी दुआ से इआ स पह भी जिन्दा. हो गया और 


जो अपने घरों में जमा कर रखते हो | 
अल्लामा राजी ने इस मसले का उनवान जिक्र किया। | + 
` हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात की पांचवी किस्म गैबी ख़बरें देना 


. आपने बचपन में ही गैबी ख़बरें देनी शुरू कर दी थी जब आपके साथ बच्चे खेलते तो आप उन्हें 
उनके वालदैन के अफ॒आल की खबरें देते और यह बताते तुम्हारी मां ने Ger लिए क्या चीज़ छुपा 
` कर रखी हुई है? बच्चे घर आकर वह चीज़ मागते, न मिलने पर रोते, जब लोगों की पता चला कि ईसा 
अलैहिस्सलाम हमारे बच्चों को यह बताते है तो उन्होंने बच्चों को कहा तुम उस जादूगर के साथ न॑ खेला 
करो | उन्होंने अपने बच्चों को रोक लिया, बाहर निकल कर इसा अलैहिस्सलाम के साथ खेलने पर 
पाबंदी आइद कर दी आप खुद ही बच्चों को बुलाने उनके घरों में आ गये उनके वालदैन ने कहा कि 
वह घर नहीं हैं आपने कहा वह तो घर ही हें अगर वह घर नहीं हैं तो कौन घरों में हैं? उन्होंने कहा खिंजीर 
हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा खिंज़ीर ही होंगे आपके कहने पर खिंजीर ही हो गये | 


इसी तरह मायदा के उतरने पर आपने कौम को कहा किं जखीरा बनाकंर नहीं रखना, इतना ही 
लेना है जो इस वकत तुम खा सको, लेकिन कोम ने जखीरा बनाना और दूसरे वक़्त के लिए जमा करना 


शुरू कर दिया तो आपने फुरमाया कि मुझे मालूम है जो तुम खाते और जो जमा करते हो आपने हर 
एक को वाज़ेह तौर पर बताया तुमने कितना. खाया और कितना जमा किया हैं। ' ' : 


तंबीह : अंबियाए किराम के मोजिजाते आलात के ताबे नहीं होते, आदात के खिलाफ काम करते 


हैं लेकिन इनमें फकत ताइदे रब्बानी हासिल होती है आजकल साइसी तरक्की ने बहुत से तरीके ईजाद 
किये हैं | अगरचे वह आम आदात के खिलाफ हैं लेकिन वह आलात के मोहताज हैं इसलिए इन्हें मोजिज़ात 
व.करामात नहीं कहा जा सकता | मसलन दूर से कलाम सुनना और करना अगरचे आम आदत के 


फिर वह अपने (हिसाब वगैरह के) आलात की इमदाद तलब करते हैं इन आलात के ज़रिये सितारों. 


के अहवाल हासिल करते हैं। और तब जाकर आने वाले वाकिये की खबरें दे सकते हैं लेकिन फिर भी 


. हमने TA वालदा के दिल में gep किया और 


R अल्लाह तआला ल ने ईसा'अलैहिस्सलाम को जो इनामातं अता फरमाए उनमें से यह भी है कि हवारीन 
पके इर्शादात को तस्लीम किया और ईमान लाए। [FOR 
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oe हो जायें तो येह. उस इंसान पर अल्लाह तआला की नेमतों में से अज़ीमनेमत B 


` ` ख्याल रहे कि ईमान दिल की सिफत है यानी तस्दीके कृल्बी और र इस्लाम जाहिरी इताअत का नाम 


ही गवाह रह कि हम मुसलमान हैं यानी अपने ईमान में मुखलिस हैं और जाहिरी तौर पर भी तेरे मुतीअ 
हैं जैसे तूने हमारे दिलों में हुक्म इल्का किया है हम उसे तस्लीम करते E | I 
हवारीईन कौन थे? : हवारीईन जमा है हवारी की आम तौर पर कहा जाता हे | 


` वह सफेद कपडे पहनते थे इसलिए उन्हें हवारीईन कहा गया है या वह धोबी थे लोगों के कपड़े 

सफेद करते थे इसलिए हवारीईन कहा गया या उनके दिल साफ और अखलाक पाकीजा थे इसलिए 
उनका नाम यह हुआ | 

` वह लोग काम क्या करते थे इसमें भी मुख्तलिफ अकवाल हैं एक यह कि वह मछली: का शिकार 

` करते थे उनमें याकब, शमऊन, और योहना आदमी थे ईसा अलेहिस्सलाम उनके क्रीब से TR तो 


उन्हें कहा तुम मछली का शिकार करते हो। ` 
. अगर तुम मेरी ताबेदारी करो तो तुम हमेशा लोगों का शिकार करोगे यानी मुझ पर इमान लाओ 
तो तुम्हें हयाते जाविदानी हासिल होगी | 


लोग खुद बख़ुद तुम्हारी ताबेदारी करेंगे तुम्हारे अहकाम पर चलेंगे गोया वह तुम्हारे शिकार होंगे 
: उन्होंने आप से पूछा तुम कौन हो? आपने फरमाया ईसा बिन मरयम अल्लाह तआला का बंदा और उसका 
रसूल हूं उन लोगों ने आपसे मोजिज़ा तलब किया आपने शमऊन को पानी में जाल डालने के लिए 
कहा जब उसने जाल डाला तो इतनी मछलियां निकलीं कि दो कश्तीयां भर गई | हालांकि इससे पहले 
वह रात भर अपनी कोशिश कर चुका था | HY. ACM जाल डालने पर कोई मछली नहीं निकली थी 
आप अमैहिस्सलाम के इस मोजिजा को देखकर वह लोग ईमान ले आये | उस aad वहां वह जितने 


लोग थे बारह या उनतीस- सब ही ईमान ले आये | 


` :. .- यह जब भूखे होते तो कहते ऐ रूहुल्लाह हम भूखे हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ जमीन 
_ पर मारते हर एक को दो दो रोटियां निकाल देते जब वह प्यासे होते तो प्यास की शिकायत करते तो 
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हैं हर एक पर मैंने निशान लगा दिया है उसी के मुताबिक तुम कपड़े रंग देना वह चला गया तो आपने 
पमाम रंग एक बर्तन में डाल कर पका दिये और उसी एक बर्तन में तमाम कपड़े डाल दिये और कपड़ों 


से मुखातिब होकर कहा | 


पुना तो कहने लगा तुम ने कपड़े बर्बाद कर दिये हैं आपने फरमाया उठकर देखो तो शायद सही रंगे 
हैं। उसने जब कपड़े निकालना शुरू किये तो वह उसी तरह रंगे हुए थे जैसे उसने निशान लगाये,थे - 
कोई Ud कोई जर्द कोई सर सब्ज़ रंग था यह माजरा देखकर वहां सब हाजिरीन को हैरत हुई और 
"बने ईमान कबूल कर लिया उन लोगों को ही हवारीईन कहाजाताह। | 
-इने तमाम अकवाल के मुताल्लिक्‌ हजरत कफाल रहमतुल्लाह अलैहि की राय यह है कि इन्‌ 
अकवा में कोई इख्तेलाफ नहीं बल्कि इनमें से बाज़ बादशाह और उसके करीबी थे औरःकुछ शिकारी 
कृ कपडे रंगने वाले और कुछ धोबी थे इन तमाम को हवारीईन कहा गया क्योंकि वह तमाम हजरत | 


र अलैहिस्सलाम के मददगार थे और उनके साथ मुहब्बत करने वाले और उनकी इताअत में मुख़लिस्‌ 


णामा आलूसी raat ने 2 फ्रंमाया कि यहां मजाज़ी मायने लेना ज़्यादा मुनासिब है कि आपके जितने | 


` मी मुआविन और खुलूस से आप के साथ मुहब्बत करने वाले थे वह तमाम हवारीईन थे।. :- | o 
BNS o $ हक, 7 | ° [ RS 


` तजाकैरतुल अंबिया TA TA किताब घर | 
 हवारीईन का तआम तलब करना : जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा बिन मरयम क्या आपका... 
रब ऐसा करेगा, कि हम पर आसमान रो एक ख़्यान उतारे? कहा अल्लाह तआला से डरो अगर ईमान 
रखते हो, बोले हम चाहते हैं कि इसमें से खायें और हमारे दिलों को इत्मीनान हासिल हो और हम आंखों 
से देख लें कि आपने हम से सच फरमाया और हम इस पर गवाह हो जायें | 
आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने तर्जमा किया 'क्या आपका रब ऐसा करेगा?' क्योंकि 
यह सवाल करने वाले हवारीईन थे जो आप पर ईमान ला चुके थ | 
हवारीईन वह लोग हैं जो सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाये | 
कुरआन पाक में उनके ईमान का जिक्र इन अल्फाज़े मुबारका से किया गया है। 
हवारियों ने कहा हम अल्लाह तआला के दीन के मददगार हैं हम अल्लाह तआला पर ईमान लाए 
और इसा अलैहिस्सलाम हमारे ईमान लाने पर आप गवाह रहें | 
हवारीईन चूंकि मुसलमान थे उन्होंने रव तआला की कुदरत में कोई शक नहीं किया, इसी वजह 
से जलालैन मेँ इसका मायने व्यान किया गया है | 
क्या तुम्हारा रव करगा? 
तफुसीर सावी में इसी की वज़ाहतत इन अल्फाज़ से की गई है। 
यानी हल यस्ततीअ की तफुसीर यफुअल से मुफुस्सिर ने इसलिए की है कि जिक्र इस्तेताअत का 
है जो लाज़िम है और मुराद मलजूम है और वह फंअल है क्योंकि जहां काम करना होगा वहा इस्तेताअत 
लाजिम होगी, यह मजाज़ इसलिए मुराद है कि एक सवाल को मंदफा करना मकसूद है वह सवाल 
यह है कि इवारीईन ती ईमान वाले थ उन्होंने रव तआला की कुदरत में कैसे शक किया है तो इसका 
जवाब द दिया गया है कि यहाँ यह सवाल ही नहीं कि क्या तुम्हारा रब ऐसा कर सकेगा बल्कि सवाल 
यह हैं कि कया तुम्हारा रव एसा करेगा | 
फायदा : अबू शामा रहमतुल्लाह अटीहि ने जिक्र किया है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लभ 
एक FTN अबू तालिव की अयादत क॑ लिए तश्रीफ ले गये क्योंकि वह मरीज थे उन्होंने कहा ऐ मेरे 
माई कं वेट तुम अपन रव तआला स दुआ करो कि वह मुझे आफियत दे दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने दुआ फरमाई | 
ऐ अल्लाह तआला मेरे चचा को शिफा अता फरमा | | 
उनको उसी AFA आराम आया वह जल्दी से इस तरह उठे जिस तरह किसी ऊंट की रस्सी खोल... 
कर आज़ाद कर दें तो वह खुशी से फुर्ती से उठता है। 
अबू तालिब ने कहा ए मेर भतीजे तुम जिसकी इबादत करते हो वह तुम्हारी बात मानता हैनबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया | 
ऐ मेरे चचा अगर तुम उसकी इताअत करो तो वह तुम्हारी हाजात को भी पूरा करेगा | अबूतालिब À 
ने लफ़्ज़ “यूतीअ्षका” इस्तेमाल किया तौ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके जवाब में हसीन | A 
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gh" 389 | रवी किताब-घर. _ 
में मुशाकेलत के तौर पर वही लफ्ज़ यूतीका इस्तेमाल किया है जिस का जाहिरी मायने है वह: 
हारी इताअत करेगा हालाकि यह मुराद नहीं बल्कि इसका मायने È | है 


तुम्हारे मकासिद को पूरा फरमायेगा | a He “rf 
माइदा हर चीज़ जिसे बिछाया जाये और फैलाया जाए लेकिन यहां मुराद दस्तरख्वान है इसी तरह 


ग्रइदा उसे भी कहते हैं जो चीज़ बुलंद हो और खाना खाने क लिए उसे तैयार किया जाये | (जैसे आजकल 


डाइनिंग टेबिल पर खाना खाया जाता है) 
उस पर खाना अगरचे बिदअत हे लेकिन तकबुर की नीयत न हो तो जायज़ है। . ' 


इसमें उन लोगों के लिए लम्हए फिक्रिया है कि जो हर बिदअत को गुमराही भी कहते हैं और फिर 
हजारहा बिदआत के मुरतकिब भी हो रहे हैं | 


माइद्रा का इतलाक तआम पर भी किया जाता È | 


आम मुहक्केकीन ने ऐसा ही ब्यान किया है यानी उन्होंने आसमान से तआम उतरने का मुतालबा 
किया ईसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया तुम इस किस्म के सवाल करने से अल्लाह तआला से डरो ज़्यादा 
निशानियां और मोजिजात का मुतालबा न करो | 


हजरत फारसी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते है कि आपने कहा कि तक्‌वा रखो अल्लाह तआला 
खुद ही तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करता रहेगा रब तआला का इरशादे गिरामी È | 


और जो अल्लाह तआला से डरे अल्लाह तआला उसके लिए नजात की राह निकाल देगा और 
उसे वहां से रोज़ी देगा जहां से उसका गुमान न हो | 


और आपने फ्रमाया अगर तुम्हें अल्लाह तआला की कामिल कुदरत पर ईमान है और मेरी नबुव्वत 
के सही होने पर यकीन है और तुम्हें अपने ईमान में कमाल और खुलूस हासिल है और अगर तुम अपने 
दावए ईमान और खुलूस में सच्चे हो तो इस किस्म के सवाल करने का तुम्हारा क्या मकसद है? ._ 


कोम ने जवाब दिया कि हम आसमानों से खाना उतरने का सवाल करके एक मोजिजा की तलब 
Tel कर रहे बल्कि हमारा यह सवाल दर हकीकत कई चीजों की तलब पर मुश्तमिल है | 


१. हम चाहते हैं कि आमसानों से हमारे लिए खाना उतरे क्योंकि हम भूख में मुब्तला हैं हमारे पास 
और कोई खाने की चीज़ नहीं है। - 


२. हमें अल्लाह तआला की कुदरत पर यकीन हो जाए लेकिन जब BA इसका मुशाहदा करेंगे कि | 
— आसमानों से नाजिल हुआ है तो हमारा यकीन और बढ़ जायगा और इत्मीनान में कुव्वत हासिल. 
| 
२. हम आपके कई मोजिजात को देखकर आपकी सदाक॒त पर यकीन कर चुके हैं जब यह मोजिजा 


लेंगे तो आपकी सदाकत व नबुव्वत पर हमारा यकीन और ज़्यादा होगा आपकी. मारफूत और 
हासिल होगी आपके मुताल्लिक और इत्मीनान होगा | Ea _ 


E ` ४.इससे पहले आपने अगरचे गरचे मोजिज़ात दिखाए हैं लेकिन वह तमाम जमीन से ताल्लुक्‌ रखने वाले 
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शे अब हम वह मोजिजा देखना चाहते हैं जिसका ताल्लुक आमसानों से है यह अजीम और अजीब मोजिज़ा | 
होगा जब हम इसका मुशाहिदा कर लेंगे तो हम इस पर गवाह बन जायेंगे बनी इस्राईल के जो लोग 
नहीं हाजिर हैं उन्हें भी बतायेंगे | 


५, हम यह खाना बतौर तबर्रुक खायेंगे कि यह नबी के मोजिजा से हासिल हे। 
६. आर हम यह खाना बतौर मुहब्त खायेंगे कि हमें यह अपने नबी के ज़रिये हासिल है | 


ईसा अलैहिस्सलाम की माइदा के लिए दुआ : ईसा बिन मरयम ने अर्ज की ऐ अल्लाह तआला' 
ऐ हमारे रब! हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वह हमारे लिए ईद हो हमारे अगले पिछलों की 


और तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिजक दे और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। 

जब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन लोगों का मोजिज़ा की तलब पर इसरार हे और गर्ज भी 
इनकी सही है तो आपने दुआ करने का पक्का इरादा कर लिया.आपने बकरी के बालों का बना हुआ 
स्याह मोटा लिबास पहना, वुजू किया गुस्ल किया, नवाफिल अदा किये, किब्ले की तरफ्‌ मुतावज्जेह 
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को ईद बनाना और खुशियां मनाना इवादतें करना, शुक्रे इलाही बजा लाना THY सालेहीन है और 
कछ शक नहीं कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की TRG आवरी अल्लाह तआला की 
अजीम तरीन नेमत और बुजुर्ग तरीन रहमत है इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की 
विलादते मुवारका के दिन ईद मनाना और मिलाद शरीफ के मौजू पर नातें पढ़कर तकारीर करके 
तिलावत कुरआन करके शुक्रे इलाही बजा लाना और इजहारे HS व सुरूर करना मुस्तहसन व महमूद 
और अल्लाह तआला के मकबूल वंदों का तरीका है मैंने अपनी किताब शमा हिदायत में इस मौजू पर 
काफी बहस की है यहा इसका एक वर्क बतौर खुलासा जिक्र कर रहा | 

ईद को ईद इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह तआला के एहसानात लौटकर आते हैं और 
उनके आने से सुरूर भी गालिबन लौट आता है या नेक शगुनी की वजह से ईद कहा जाता है यानी 
अल्लाह तआला करे खुशी लौट आए हर मुसर्रत के मौके पर लफ़्ज ईद इस्तेमाल किया जा सकता 


है इसी वजह से शायर ने कहा : 
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Fad FA अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि आपने अल-यौ-म अक मलतु लकुम दी , 
क्‍ A आयते करीमा तिलावत की तो आपके पक पास एक यहूदी था उसने कहा अगर यह आयते करीमा 
हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद बनाते तो हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने 
कि बेशक यह आयते करीमा उस दिन नाजिल हुई जि दन दो SE थीं एक जुमा का दिन और एक 
नर्वी जिल हिज्जा का दिन | | 5 
वह दोनों हमारे लिए इंद के दिन हैं यानी हम हर जिल हिज्जा की नौ तारीख को ईद मानते हैं 
और यह आयते करीमा भी हुज्जतुल विदा के मौके पर उसी दिन नाजिल हुई और जुमा का दिन भी 
हमारे लिए ईद का दिन होता है इस तरह यह आयते करीमा जब नाजिल हुई उस दिन दो ईदें थीं वाजेह 
हुआ कि जुमा का दिन और अरफा का दिन अल्लाह तआला की ख़ुसूसी रहमतों के नाजिल होने की 
वजह से जब ईद बन गये तो यकीनन जिस दिन सरापा रहमत, जाने रहमत हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम TRI लाए वह दिन सब Sal के दिनों से बड़ा है अलबत्ता मुहब्बत व ईमान के बगैर 
इसे समझना दुश्वार है | | l s+ | 
इरशादे वारी तआला व-जवाव ईसा अलैहिस्सलाम : अल्लाह तआला ने फरमाया मैं इसे तुम पर 
` उतारता हूं फिर इसके बाद जो तुममें से कुफ्र करेगा तो वेशक मैं उसे वह अजाब दूंगा कि सारे जहां 
मं किसी पर न करूगा | आपकी दुआ से सुखं रंग का माइदा दो बादलों के दर्मियान उतरा जिसे सब 
लोग देख रहे थे यहां तक कि वह उनके पास आ गया उस AM के आने को रब तआला ने चूंकि इससे 
मशरूत कर दिया था कि नाजिल तो में कर रहा हूं लेकिन इसके बाद जो तुम में से कुफ्र करेगा नाफरमानी 
करेगा उसे ऐसा अजाव दूंगा जो जहां में से किसी और को नहीं दूंगा | 
इस शर्त की वजह से ईसा अलेहिस्सलाम AN को उतरते हुए देख कर रोने लगे और दुआ करने 
लगे | 
. ऐ अल्लाह तआलाम मुझे शुक्रगुजारों में रख ऐ अल्लाह तआला इस ख्वान को हमारे लिए रहमत 
पना और इसे हमारे लिए तवाही और अजाब न बना। 7 
. फिर आपने वुजू फरमाया नवाफिल अदा किये रोते हुए दुआ करते हुए उससे रुमाल को हटाया 
जिससे वह ढांपा हुआ था और कहा: 
अल्लाह तआला के नाम से शुरू जो बेहतर रिज़्क देने वाला है। - त“: 
` उस खान में आपने देखा कि भुनी हुई मछली है उस मछली में कांटे और छिलके नहीं इसके सर 
Rams, दुम पर सिरका और उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां हैं उस पर हर किस्म 
"सब्जियां थी सिवाए एक साग करास (गंदना का साग) के और इस ख्वान में पांच रोटियां थी एक 
९ जैतून और दूसरी पर शहद और तीसरी पर घी और चौथी पर पनीर और पांचवी पर भुना हुआ गोश्त | 


fi शमऊन ने पूछा ऐ रूहुल्‍लाह अलैहिस्सलाम क्या यह दुनिया का खाना है या कि आखरत का तो 
. “RAR कि इन दोनों से नहीं बल्कि अल्लाह तआला ने अपनी कुदरते कामिला से इसे अब ही | 
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मारिजे वजूद में लाया है तुम्हार सवाल के मुताबिक रब तआला ने नाजिल फरमाया है अब तुम Hae 
और अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करो अगर तुमने अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा किया लो 
वह तुम्हारी और इमदाद फरमायेगा और अपना फज़ल और ज्यादा फरमायेगा यह लाग कहने लग है 
रुहुल्लाह अलेहिरसलाम इस मोजिज़ा में आप कोई और मोजिजा भी दिखा दे आपने फरमाया ! 

ऐ मछली अल्लाह के हुक्म से जिन्दा हो जा | 

वह मछली तड़पी और जिन्दा हो गई आपने फिर फरमाया तू अपने पहले हाल की तरफ बीट जा 
वह फिर उरी तरह भुनी हुई मछली बन गई उन लोगों ने उसे सैर होकर खाया ईसा अलैडिस्सलाम 
ने उन्हें कहा इसमें ख्यानत न करें और इसे दूसरे दिन के लिए जखीरा न करें लेकिन उन्होंने ख्यानद 


की और जखीरा बना लिया तो वह अल्लाह तआला की शदीद गिरफ्त में आ गये दुनिया में इन्हें शादीद | 
अजाब यह दिया गया कि इन्हें खिंजीर बना दिया गया | तीन सौ तीस आदमी इस अजाव में मब्दत्दा 
हुए। रात उन्होंने ठीक अपने अहल व अयाल में गुजारी लेकिन सुबह खिंजीर बना दिये गये ईमा | 
अलेहिरसलाम को दिखकर रोते थे। आप जब उनके नाम लेकर wee बुलाते ती दह सर रिलाते लेकिन | 
उन्हे कलाम करने की ताकत न होती | इरी हाल में चह तीन दिन जिन्दा रहे फिर मर गये यह तो डनको 


दुनियावी अजाब दिया गया उखरती अजाव मी उन शहीद होगा | 

हजरत इने उमर रजियल्लाहु अन! फरमाते है | 

बेशक कयामत के दिन सख्त अजाब माइदा मे ख्यानत करने वालों और मुनाफकीन और फिरळीन 
और उराकी कौम को होगा। 

यहूदियों फी साजिश : और काफिरों ने मनर किया और अल्लाह au a इनक हलाक करने 
को खुफिया तदबीर बताई और अल्लाह तआला सदस aye खुफिया लदबीर करने वाला है | 


ईसा अलैहिररालाम को हलाक करने की साजिश काफिरी ने क्‍यों की इसकी चद वजह हैं । 

१. जब अल्लाह तआला ने आपको रसूल बनाकर भेजा आपने इनको अल्लाह तआला के टीन की 
दावत दी वह सरकश और नाफरमान हो गये तो आपने उनसे ast) रहने का फैसला फरमाया ताकि 
वह को$ नुक्सान न पहुंचा सकें | आपका मामला भी ऐसा ही था जैसा कि नवी करीम का मक्का मुकरमा 
में हाल था कि आप कुपफार के थौफ से इब्तेदा में मखी तौर पर नमार्ज अदा फरमाते रहे । इसा 
अलेहिस्सलाम अपनी वालदा के साथ कहीं तश्रीफ ले गये ताकि इन लोगों से कुछ देर के लिए किनारा 
-कश हो जाये तो आपने एक बरती में एक शख्स के पास कयाम किया उसने बहत अच्छी तरह मेहमान 
नवाज़ी की उस शहर का बादशाह बड़ा जालिम था एक दिन वह शख्स जो आपका मेहमान नवाज था 
गमगीन था आपने उससे पूछा तुम इतने परेशान गमगीन क्यों हो? उसने कहा इस शहर का बादशाह 

बड़ा ज़ालिम है और उराकी आदत है कि वह हम में से हर शख्स पर वारी बार दावत को लाजिम कर 
देता है कि उसकी और उसके लश्कर की दावत करे | उन्हें खाना खिलाए और शराब पिलाये | आज 
मेरी बारी है और मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं उसकी दावल का इंतेजाम कर सक्‌ | 

जब हज़रत मरयम ने सुना ती आपने ईसा अलैहिस्सलाम को कहा ऐ अल्लाह तआला के नबी इसके 


eT बरपा हो जायेगा उस बादशाह ने कहा जब मुझे मेरा बेटा नज़र आ जायेगा तो मुझे किसी चीज़. 


लड़का जिन्दा हो गया तो फौरन अपने अपने हथियार ले कर आ गये और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया 
सा अलैहिस्सलाम की जब ज़्यादा शोहंरत होने लगी तो यहूद ने हसद करना शुरू कर दिया आपके 
Wa में तानाज़नी शुरू कर दी और आपको कत्ल करने की साज़िशें करने लगे। | E 
o २.ईसां अलैहिस्सलाम की तश्रीफ आवरी की बशारत तौरात में रब तआलाने दे दी थी इसलिए . 
ARS को मालूम था कि इन्हें तौरात के कई अहकाम मनसूख कर देने हैं इसलिए पहले उन्होंने आपके 
RA पर तानाज़नी शुरू की फिर आप के कत्ल के मंसूबे बनाने लगे आपने जब दीने हक की दावत . 
नु की तो यहूद का गैज़ व गजब बढ़ गया और आपको-ईजा पहुंचानी और वहशत फैलानी शुरू 

' और-आपको कंत्ल करने की कोशिश-की | | + Ce 


hae और ` व-मकरंल्लाह का कई लोगों ts तर्जमा किया ce तआला ने मकर किया जो उर्दू ज़बान 
Uwe धोका देने के मायने में इस्तेमाल होता है इसलिए उन्होंने यह तर्जमा करके लोगों को शकूंक 
इमाम ae में SMe कर दिया कि. अल्लाह तआला भी माअजल्लाह मक्कार है लेकिन आला हज़रत... 
खुफिया 7 रजा बरैलवी और दीगर उलेमाए अहले सुन्नत ने तर्जमा किया है अल्लाह तआला ने... 
SSSR GUS मांयनेरबतआला की शान के लायक है। . अतझखःऋ 
7 ANG पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि तकरीबन हर जान में-ऐसे ..... 
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WHT अबिया 594 ai किताब चर | 


RANG अल्फाज पाए जाते हैं जो मुतअद्दिद मआनी पर दलालत करते हैं लेकिन जब वही लफ्ज किसी 
दूसरी जबान में इस्तेमाल होने लगता है तो वह अपने असली मुख्तलिफ मायनों में से किसी एक मायने 
में मश्हूर हो जाता-है अब जब हम उसे इसकी असल जबान में मुस्तअमल होते हुए पाते हैं तो इसका 
वही मायने जो हमारे जेहन नशीन हो चुका होता है चस्पां करने की कोशिश करते हैं और जब चस्या 
नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं इसकी एक मिसाल लफ़्ज मक्र है इसका मायने हीला साजी मी है 
और यही लफ़्ज अरबी में सिर्फ तदबीर करने और किसी की पिनहां साजिश का खुफिया तरीका से नाकाम 
बना देने के मायने में भी इस्तेमाल होता है लेकिन UG में हम इस लफ़्ज़ मक्र को सिर्फ धोका दही और 
PA कारी को मायनो में इस्तेमाल करते हैं जब उस फुअल की निस्वत जाते वारी की तरफ होती है 
'तो हमारा जेहन बिला वजह तरह तरह के WAH व शुवहात की आमाजगाह बन जाता है हालांकि जब 
ROT फाअल वह जात मुकृद्दस हो जो हर ऐब हर नकरस और नाजेवा aa से पाक है तो हम लफ्ज 
AR का मायने सिर्फ खुफिया तदबीर या खुफिया तरीके जिससे दुइ्मनाने हक के शैतानी मंसूबों को 
` खाक में मिलाना मकसूद होता है करेंगे अब किसी किस्म का शक वाकी नहीं रहता | 


अलेहिस्सलाम को कत्ल करने की) खुफिया तदवीर की और अल्लाह तआला ने मी (नसीह अलंहिस्जलान 
को बचाने की) खुफिया तदबीर की, क्योंकि मक्र का मायने यहां लतीफ तदबीर खुफिया तदवीर ही 
लिया जा सकता है और अगर इन लुगवी तहकीकात के लिए इंसान के पास वक्‍त न हो तो कन से 
कम ZA बदीअ के कायदए मुशाकेलत को हमेशा पेशे नज़र रखे वह यह है कि अरबी में किसी बुर 
और ना पसंदीदा फेअल पर जो सज़ा दी जाती है उसे इस लफ़ज़ से तावीर कर देते हैं हालांकि वह 


सज़ा कितनी मुनासिब और करीने इंसाफ क्यों न हो मसलन | 
यानी बुराई का बदला बुराई है| 
. - इसी तरह हालांकि बुराई की सजा बुराई नहीं हुआ करती बल्कि ऐन इंसाफ हुआ करती है या 


| मसलन | 


यानीजो तुम पर ज्यादती करे तुम उस पर ज्यादती करो | हालांकि ज्यादती और तअरी (हद सें 
` बढ़ना की) रोकथाम करना ज्यादती और जुल्म नहीं बल्कि दीन और अख्लाकृ के तमाम जाब्ते इसके 
दुरुस्त होने की ताईद करते हैं | इसी तरह यहां भी हजरत मसीह अंलैहिस्सलाम के कत्ल करने की 
जो मक्काराना साजिश इन यहूदियों ने कर रखी थी अल्लाह तआला की तरफ से उसको नाकाम बनाने 
की जो तदबीर की गई उसे AR से ताबीर wea दिया और इसमें कोई नक्स नहीं | लेकिन यह निकात 
` व जवाबित सिफ अहले इल्म ही जानते हैं अवामुन्नास उनसे बेखबर होते हैं उनके सामने वही तर्जमा 

पेश किया जाता है जिससे वह कोई फायदा हासिल कर सकें ऐसे तराजिम का क्या फायदा जो शकूक 
 शुबहात तो पैदा करें लेकिन कोई नफा न दे सकें | (+ 

`` ` ईमान वालों से ईसा अलैहिस्सलाम का इमदाद तलब करना: फिर जब ईसा ने उनसे कुफ्र महसूस 
किया तो कहा कौन होते हैं मेरे मददगार अल्लाह तआला की तर्क हवारियों ने कहा हम दीने खुदा 


के मददगार हैं हम अल्लाह तआला पर ईमान लाए और आप गवाह हो जायें कि हम मुसलमान हैं ऐ 4 
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Fag ed हम उस पर ईमान लाए हैं जो तूने उतारा और रसूल के ताब हुए तू हमे = == k 
वालों में लिख दे। 7 

जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हकीमाना कलाम और अपने मोजिजात-इस कौम के सामने पेश 
किये तो उन्होंने बजाए इताअत के उनके कत्ल करने की तदबीर की लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ने 
उनके इस इरादे और पुख्ता कुफ्र का अलामात से महसूस BARN तो अपने मानने वालों से खिताब 
किया कि फी सबीलिल्लाह तआला मेरा मददगार कौन है? उनके खास दोस्तों ने कहा कि हम अल्लाह 
तआला के दीन के मददगार हैं ऐ इसा अलेहिस्सलाम हम आपकी जरूर मदद करेंगे | इस मदद पर 
कोई दुनियावी उजरत मांगते है न कोई और चीज सिर्फ ख्वाहिश यह है कि आप कयामत के दिन हमारी 
इताअत और फरमा बर्दारी और मुसलमान होने की गवाही दें फिर रब तआला की तरफ मुतावज्जेह 
होकर अर्ज करने लगे कि ऐ मौला! हम तेरी उतारी हुई किताबों और अंबियाए किराम को अता करदा 
मोजिज़ात पर ईमान लाए और सच्चे दिल से जाहिर व बातिन में तेरे इस रसूल के पैरोकार बने। . 

ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने का वाकिया : तफसीर खाज़िन और रूहुल मआनी में 
ब्यान किया गया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि बनी इस्राईल 
को जब ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई तो वह आप से मुकाबला तो न कर सके अलबत्ता आपकी 
शान में गुस्ताखी शुरू कर दी और आपकी वालदा मुकर्रमा पर ऐब लगाने शुरू कर दिये और आपको 
तरह तरह की तकालीफ देनी शुरू कर दी | 

एक दिन आप शहर में गइत फरमा रहे थे कि शहर के लोगों ने आपको बहुत परेशान किया तब 
आपने अल्लाह तआला से दुआ की ऐ मौलाए कायनात! मैं कहां तक सब्र करू अब बेहतर यही है कि 
तू इनको खिंजीर-बना दे आपकी जबान मुबारका से यह अल्फाज़ निकले ही थे कि वह सब खिजीर 
बन गये इस वाकिये से लोगों पर एक ख़ौफ तारी हो गया किसी ने उस वक्त के यहूदी बादशाह को 
खबर दी कि ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह तआला कबूल फरमाता है आपकी दुआ से इतने 
लोग खिंजीर बन गये हैं तुम भी इनके मुखालिफ हो इसलिए तुम अपनी फिक्र रखो कहीं वह तुम्हारे 
खिलाफ भी दुआ न कर दें और तुम्हारा भी ऐसा हाल न हो जाये। 


` उसने कहा क्या हो सकता है ऐसे मकबूलुद दुआ के मुकाबले में तो-कोई तदबीर भी काम नहीं 
आ सकती अलबत्ता यह हो सकता है कि इन्हें किसी हीला से शहीद कर दिया जाए तो इनकी दुआ 
का खौफ खत्म हो जायेगा कि कहीं वह मुखालिफ दुआ न करें। उसने एक शख्स ततयानूस को इस 
काम के लिए मुन्तखब कर दिया वह एक मुनाफिक्‌ शख्स था बजाहिर ईसा अलेहिस्सलाम से भी मिलता 
था लेकिन दरे पर्दा वह यहूद से भी मिला हुआ था जब यह वाकिया पेश आने ही वाला था तो हज़रत 
ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से पहले फरमा दिया था कि आज सुबह से पहले ही मुझे एक 
RA चंद दराहिम के एवज़ फरोख्त कर देगा... | | a 
ख्याल रहे कि मुनाफिक तकरीबन हर दौर में रहे यानी जहां मुख्लेसीन होते हैं वहां.मुनाफकीन _ 
मी होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम के जमाने में भी मुनाफकीन थे Vs TH अल्लाह 
की तरफ से हुक्म नहीं आया था उस वक़्त तक जानने के बावजूद आप इनसे चश्म-पोशी फरमाते 
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तजकिरतुल अबिया 396 wat किताब घरं ` 
रहे जब हुक्म आ गया तो एक एक का नाम लेकर उनको मस्जिद सेनिकालदियागया।  ..: 


ईसा अलैहिस्सलाम को भी यह मालूम था लेकिन आप भी रब तआला की मशीयत पर शाकिर थे क्‍ 


उसे कुछ नहीं कहा और न ही किसी और को कहा कि इसे कत्ल कर दिया जाये चुनांचे ततयानूस 
को उस यहूदी बादशाह ने जिसका नाम भी यहूदा था तीस दिरहम देने का वादा किया कि यह इसा 
अलेहिस्सलाम को खुद शहीद कर दे या किसी से करा दे तीस दिरहम के लालच में आकर ततयानूस 


किया और खुद अंदर गया उसके सामने ही ईसा अलैहिस्सलांम को कोठरी के GRA आसमानों पर 
जिन्दा उठा लिया गया वह यह माजरा देखकर बहुत मुताज्जिब हुआ और काफी देर तक इस ताज्जुब 


में गुमसुम रहा उसके साथियों ने समझा कि शायद ततयानूस और ईसा अलैहिस्सलाम के दर्मियान लड़ाई 
हो रही है वह अंदर जाना ही चाहते थे लेकिन उनका साथी बाहर आ गया अल्लाह तआला ने उसे इसा 
अलेहिस्सलाम का हम शक्ल बना fear | 


अब उसके बाहर निकलते ही'उसके साथी यहूदियों ने यही समझा कि यह ईसा अलैहिस्सलाम 
हं क्योंकि यह उनका हम शक्ल भी था इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया यह चिल्ला चिल्लाकर उन्हे 
बता रहा था कि में तुम्हारा साथी हूं हज़रत मसीह को कत्ल करने गया था लेकिन उसकी बात को किसी 
नभन सुना बल्कि वह कहने लगे ऐ इसा अलेहिस्सलाम! तुमने SAR: साथी को कृत्ल कर दिया अब 
शि हमें धोका देना चाहते हो यह कहकर उसे सूली पर चढ़ा दिया | ख्याल रहे कि ईसाई भी आज तक 
इसी वहम में मुब्तला हैं कि इसा अलेहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था अलबत्ता फिर जिन्दा 
करके उन्हे आसमानों पर उठाया गया है। इसी वजह से सारे ईसाई सलीब को पूजते हैं और उस सूली 
को अपने गुनाहों का कफ्फारा समझते हैं मगर हकीकत यह है कि ततयानूस को कत्ल किया गया न 
कि ईसा अलेहिस्सलाम को | 
और इनके इस कोल से कि हमने Hea कर दिया है मसीह ईसा अलैहिस्सलाम फरजंदे मरयम 
को जो कि अल्लाह तआला का रसूल है हालांकि उन्होंने न कत्ल किया और न उसे सूली चढ़ा सके 
वल्कि मुश्तभा हो गई उनके लिए (हकीकत) और यकीनन जिन्होंने इख्तेलाफ किया इनके बारे में वह 


भी शक शुवह में है इनके मुताल्लिक नहीं इनके पास इस अमूर का कोई सही इल्म बजुज़ इसके कि 
वह पैरवी करते & गुमान की और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे यकीनन | 


aga ने यह दावा किया कि हमने अल्लाह तआला के रसूल मसीह को कत्ल कर दिया है मुफ्स्सेरीन 
किराम ने लिखा है कि जब वह आपको रसूल मानते थे तो फिर कत्ल का मंसूबा क्यों तैयार किया? 
इसके दो जवाब दिये गये हैं | 


१. यह अल्फाज उन्होंने बतौर तमसख़ुर बढ़ाए थे वह आपको रसूल मानते ही नहीं A | 
२. यह अल्फाज यहूद ने नहीं बढ़ाए थे बल्कि अल्लाह तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 
शान में व्यान करने के लिए बढ़ाए हैं | I 
. अगर यहूद की गुजश्ता तारीख को देखा जाए तो यह कुछ age मालूम नहीं होता कि आपको 
रसूलुल्लाह मानते हुए उन्होंने आपको कत्ल करने की'ठानी हो, हज़रत जक्रिया और हजरत'यहया' 
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` लेकिन अगर वह ज़रा सा ताम्मुल करते सोचते तो कुरआन का एक लफ़्ज ही उनको इस जहमते क्‍ 
बे फायदा से बचा लेता वहां दोनों चीज़ों की नफी है मरने की भी और सूली पर चढ़ाए जाने की भी क्‍ 
क्योंकि Yea का मायने है। किसी इंसार को लटका देना कि वह मरजाये।.. 15.४ : oe 
मर जाना सुल्ब के मायने मौजू में दाखिल नहीं बल्कि इस फेअल का मकसद है और मकसद व. 
"पित मफृहूम को मुस्तलिज़म हो तो हो लेकिन मायने में दाखिल नहीं हुआ.करता।-  . ।. 
अगर यहतस्लीम कर लिया जाये तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि यहूद अपने मकसद में बज़ाहिर 
' RTE हो गये उन्होंने अपने ही साथी ततयानूस को मसीह समझकर पकड़ा भी और उसक मुंह पर _ 
` का भी और उसे. कांटों कां ताज पहनाया और फिर सूली भी चढ़ाया गोया अपनी तरफ से उन्होंने . 
` भमनहुस मंसूबा को अमली जामा पहना दिया अब यह और बांत है कि मसीह बंच गये उनको रब. 
भाला ने आसमानों पर उठा लिया यहूद बज़ाहिर अपने मकसद में कामयाब हो गये कि वह अपने . | 
क को मसीह समझकर तजलील व तहकीर भी कंरते रहे और अजीयत रसानी के सारे. अरमान. 


करते रहे लेकिन यह सारी जिल्लत इनके अपने ही साथी को हासिल हुई और ईमान है शि. 
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तआला ने यहूद की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया-और अपने बरगुजीदा बंदे और जलीलुल 
Oe रसूल की तौहीन करने का उन्हें मौका कतअन नहीं दिया और यही कुरआन का वाजेह ऐलान है 
यहूद व नसारा को ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने और सूली चढ़ाने में शक ही रहा वह HHT अपने 
जन ही की पैरवी करते रहे यहूद कहते थे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए हैं तो हमारा साथी 
कहां है और अगर हमारा साथी कत्ल हुआ है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहां हैं और इस बारे में नसारा 
के मुख्तलिफ्‌ अकवाल की तो हद ही नहीं इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैहि ने तीन मशहूर फिरिकों 
की राए नकल की हैं | | 

(१) नस्तूरिया (२) मलकानिया (३) याकूबिया | 

नस्तूरिया फिरका का कौल यह है कि हज़रत मसीह का नासूत सूली चढ़ाया गया लेकिन उनका 
À लाहूत सूली नहीं चढ़ाया गया। | 
f मलकानिया का ख्याल है कि लाहूत को भी सूली चढ़ाया गया लेकिन बिज्जात नहीं बल्कि बवास्ता 
OAR 
| याकबिया का नज़रिया है कि नासूत और लाहूत दोनों को सूली चढ़ाया गया। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह राए किसी दलील पर मबनी नहीं बल्कि सब कुछ जन व गुमान 
की नकश आराईयां हैं हज़रत मसीह के नाम से वाकिफ हैं जितनी कोमें जहां कहीं बसती थी इसी गलत 
फुहमी का शिकार थीं कि आप को सूली पर चढ़ाया गया इस आछलमी गलत Wel का इज़ाला और 
हजरत मसीह की अजमत का ऐलान अगर कुरआन हकीम न करता तो और कौन करता इसलिए बार 
बार इस हकीकृत को दोहराया गया है एक मर्तबा फरमायाः _ 

न उन्होंने कत्ल किया और न उसे सूली पर चढ़ा सके | 

और फिर फरमाया और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे यकीनन। 
| यानी यह बात यकीनी है शक व वहम और गुमान से पाक है जिस बात को रब तआला यकीनी 
कहे इसमें फिर शक करना कुफ्र नहीं तो और क्या है? गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाने 

और आपकी मौत का कौल करने वाले खुद ही अपनी ज़बान से बरमला तौर पर अपने क॒फ्र का ऐलान 


कर रहे हैं । 
हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में फैले हुए तमाम नजरियात का बुतलान करके अब कुरआन 
खुद बताता है कि वह कहां TWA फरमाया? a 
बल्कि उठा लिया उसे अल्लाह तआला ने अपनी तरफ | _ 
अब कुदरतन यह सवाल पैदा होता है कि कहां उठा लिया Hel वह खुद sor a है नहीं कि वहां 
बुला लिया हो तो इसका जवाब है कि आसमान पर | हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की हदीसे मेराज . . 
में इसकी तसरीह मौजूद है क्योंकि रफा का मायने बुलंद करना है अगर किसी चीज़ को नीची जगह 
से उठाकर बुलद जगह रख दिया जाये या किसी का मर्तबा और शान बुलंद कर दी जाए तो वहां रफा 
का APH मुस्तअमल होता है और अगर दोनों चीजें इकट्ठी-हो जायें यानी बुलंदीए मकाम और बुलंदीए 
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से पहले और कृयामत के दिन वह होंगे उन पर गवाह | 


का दावा और ईसाईयों का अकीदा कि हज़रत मसीह को सूली दे दिया गया दोनों गलत हैं 


a oa 
pb अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया | 
और हदीसे रसूल ने बता दिया कि आपको आसमान पर उठा लिया गया लेकिन ईसान की कज 


dh या नुदरत आफरीनी का क्या इलाज जब तक सीधी और साफु वात में अपनी पख न लगा ले 
हजरत को करार नहीं आता | 
| जनाब मिरज़ा साहब तश्रीफ लाए और अपने नवी और मसीह होने का दावा कर दिया और अपनी 
नबुब्बत के सबूत के लिये वफाते मसीह को बतौर बुनियाद करार दिया हालांकि खत्मे नवुष्बत के मसले 
को हयाते मसीह के साथ दूर का भी वास्ता नहीं afew अगर वफुर्ज महाल हयाते मसीह सावित न हो 
मके तो खातिमन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाद किसी का किसी किस्म की नवुव्वत का 
दावा करना आयाते कुरआनी और अहादीसे नववी का सरीह इंकार और कुफ्र E 
` मजीद बरां मिरज़ा साहब का मसीह होने का दावए इस्तिदलाल भी कुछ कम दिलचस्प नहीं आप 

मसीह क्यों हैं? इसलिये कि अहादीस में मौजूद है कि हजरत मसीह आयेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का कोई फरमान गलत नहीं हो सकता और अगर पूछा जाए कि जनाव जिन अहादीस में 
मसीह अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र है उनमें तो मसीह का नाम और उनकी वालदा का नाम और 
महले नुजूल और जो जो PREN नुमायां आप अंजाम देंगे उन सवका तफुसीली जिक्र है और gA 
इत्तेफाक्‌ कि आपमें उन तफसीलात में से कोई चीज़ भी नहीं पाई जाती तो फिर आप वह मसीह क्‍यों 
फर हुए? जिसकी आदम का वादा फुरमाया गया। o o o 

जब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो फिर इन्ही अहादीस पर एतेराजात की बौछार By जव इसमें 
कामयाबी नज़र नहीं आती तो फिर तावीलात का सिलसिला शुरू हो जाता है अगर बनी इस्राईल के 
दानिशवरों ने बछड़े को खुदा मान लिया था तो आज अगर कोई ALA साहब को नवी या मसीहे मौऊद 
मानले तो क्या ताज्जुब है?.. " > o o 

और कोई ऐसा नहीं होगा अहले किताब से मगर वह ज़रूर ईमान लायेगा मसीह पर उनकी मौत 

यानी ईसा अलैहिस्सलाम वफात से पहले ज़मीन पर नुजूल फरमायेंगे और उस जमाने में जितने 


H किताब होंगे आप पर ईमान लाकर दीने इस्लाम में दाखिल हो जायेंगे इन्ने हय्यान की इबारत 
| 


. जाहिर यही है कि लफ़्ज बिह और aga मौतह में ज़मीरें ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही 


थाके कलाम से यही समझ में आता है और इमाम इने जुरैर फरमाते हैं। 


WM अकवला से ज़्यादा सही और दुरुस्त कौल यह हे कि बिह और मौतह की ज़मीरों का मरजअ 
भान हिस्सलाम हैं यानी तमाम किताबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने से पहले उन पर 


आयेंगे। और अल्लामा करतबी यह कौल नकल करने के बाद लिखते हैं: 


a | 


é E अंबिया _ — ee रजबी किताब भर 
age का इस्तेमाल क्यों दिल में खटके बात इतनी सी थी बिल्कुल मुख़्तसर और दो दू कि 
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E तजुकिरतुल अंबिया 400 रज़वी किताब-घर . 
`~ कि हजरत कृतादा इब्ने जैद वगैरह का यही कौल है कि जहाक सईद बिन जुबैर और इमाम तिबरी : 
ने इसी को तरजीह दी है ख्याल रहे कि बाज़ हज़रात ने मौतह में जमीर का मरजअ अहले किताब को 


बनाया था और बाज ने जाते ईसा अलैहिस्सलाम को यही कौल राजेह है कि बिह और मौतह की जमीरें 
जाते ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही हैं और इसी कौल की Tore तरजीह यह हदीस ब्यान करते 


है जो हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु arg से मरवी है। 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि got मरयम एक आदिल हाकिम की हैसियत, 
से तुम में ज़रूर उतरेंगे वह दज्जाल और खिंजीर को कत्ल करेंगे सलीब को तोड़ेंगे और सज्दा सिफ 


अल्लाह तआला को किया जायेगा जो परवर्दिगारे आलम है फिर हजरत अबू ENT रजियल्लाहु srs 
ने WRAL अगर दलील की जरूरत हो तो यह आयत पढ़ो | 


और कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले ईमान लाये। 


अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मौतह की जमीर ईसा की तरफ लौटती है आपने यह बात 
तीन adel कही। | 


यह हदीस उन कसीरुत तादाद अहादीस में से एक हे जिनमें आने वाले मसीह 'की वालदा का नाम 
ज़िक्र किया गया है और उनकी सिफात और उनके PREN नुमायां का तज़किरा है इंसाफ से कहिये 
क्या जनाब मिरजा साहब में इनमें से कोई एक बात भी पाई जाती है अगर नहीं और यकीनन नहीं तो 
फिर वह मसीहे मौऊद (यानी जिस के आमद का वादा किया गया है) क्यों कर बन सकते हैं? | 

हयाते ईसा अलैहिस्सलामः ईसा अलेहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ यहूद का अकीदा यह है कि हमने उन्हें 

सूली दे दी और उनकी.जान निकल गई और फिर उनको दफन कर दिया गया अगरचे आज तक वह 
इस शुबह में गिरफ्तार हैं कि हमारा ततयानूस कहां गया ईसाई यह एतेकाद रखते है कि वाकई ईसा. 
अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया और आपकी जान भी निकल गई मगर फिर रब तआला ने आपको 
दोबारा जिन्दगी बख्शी और आसमान पर उठा.लिया इसी लिए वह सलीब को पूजते हैं और इसी सूली 
को सारे ईसाईयों के गुनाहों का SHRI समझते हैं SOR का मसला सूली पर ही मबनी है। : 
[ 


मुसलमानों का अकीदा यह है कि न आपको सूली दी गई और न आप की वफात वाकेय हुई बल्कि 

आपको उसी तरह मअ जिस्म शरीफ जिन्दा उठा लिया गया चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम का जिन्दा उठा 
लिया जाना कृतई यकीनी इजमाई मसला है इस पर सारी उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

का इत्तेफाक है अलबत्ता Jed का कौल है कि अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ तीन | 
 साअतों के लिए मौत दी लेकिन आपको जिन्दा करके आसमानों पर उठा लिया गया बहरहाल वहब 
भी ईसा अलैहिस्सलाम के अब जिन्दा होने और आसमान पर जिन्दा उठाए जाने के कायल हैं ख्याल 
रहे कि वहब का कौल जम्हूर मुसलमानों के मुखालिफ होने की वजह से गैर मोतबर है बहरहाल इस 

मसले में आज तक मुसलमानों से किसी को इख्तेलाफ नहीं हुआ। 


मिरजाईयों ने चौधवीं सदी में इस कतई और यकीनी मसले में इख्तेलाफ किया वह सिर्फ axon 
साहब के नबी बनाने के शौक में। उनका अकीदा gee fw  . .. SS 


ara सिर्रहु और हजरत पीर मुहम्मद करमशाह 


“मुतवफु फीका” का TTA आला हजरत 
रहमतुल्लाह अलैहि ने किया है मैं तुम्हें पूरी उग्र तक पहुंचाऊंगा यही मायने सबसे बेहतर है, पीर साहब 


जाता है। “तूफाहुल्लाहि अज व जल्ल' 
अब आप खुद फैसला फुरमा लें कि एक लफ़्ज़ का हकीकी मायने तर्क करके बगैर करीना के इससे 
मजाजी मायने अख्ज़ करने पर इसरार करना इस लफ़्ज़ के साथ कितनी बेजा ज़्यादती है और यहां 


क्राईन हैं तो इसके मुताल्लिक अजं है कि: 
एक तो इस आयत का स्याक व सबाक्‌ इस अग्न का क॒वी क्रीना है यहां गुफ्तगू नजरान के ईसाईयों 
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की 
ईसा अलैहिस्सलाम की मौर्त को ब्यान करना sd है कि कुरआन की इस आयत का मुदेदा 4 


इस अंदाज़ को अपनाना इस बात 


त्तम का यह इरशादे गिरमी हैः | 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नै ₹ 


SRT वाजेह करीना हुजूर 


pam से पहले वह तुम्हारी तरफ लौटकर nik, Pi फरमाया ईसा अलैहिस्मलाम मरे नहीं और 


ga तस्रीहात की मौजूदगी में हकीकी मायने को छोड़कर 


ममू मुफस्सेरीन इस हकीकी मायने को नज़र अंदाज रहे... शरद नहीं हो सकता इसी 


तुम्हें अपः ग रखे हए हैं 
अल्लाह तआला तुम्हें अपनी FRR मुद्दत तक जिन्दा रखेगा की d 


तला ese तु कतल से en 


अल्लाह तआला तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचायेगा तुम्हें 
ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं: _ भागी तुम्हें 5 


a राजी फरमाते हैं और इसको मिरल रब तआंला के दूसरे इरशाद गिरामी | : = 
जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगाह रखता था। = 
मं तफृसीर दो तरह की जा सकती है एक यह कि 


किस्म की तकृदीम व ताखीर न की 
! 3 जाए 
ना फूर्ज होगा | — 


पहली तावील में फिर चंद वजूहात हैं: 


आयत को अपने ज़ाहिर पर रखा जाए और 
और दूसरी तफसीर में तकृदीम व ताखीर का एतेबार 


= कक 
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= वजह : यानी इन्नी मुतवफ़्फीका का मायने यह है कि मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुचाऊंगा अब ` 


ies का मतलब यह होगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोडूंगा कि यहूद तुम्हें कत्ल कर दें बल्कि 
छि की तरफ तुम्हें उठा लूगा और फरिश्तों का मुकर्रब बना दूंगा और तुम्हें इनसे महफूज़ रखूंगा 


AR तुम पर कादिर न हो सकें अल्लामा राजी ने इसी तावील को अच्छा कहा है| :. .. 
the wr _ कि “मुतवफ़्फीका” का मायने “ममीतिका” किया जाए यही मायने हज़रत इब्ने अबाद 
STR से मरवी है कि मकसद इसका यह है कि यहूद आंपको-क॒त्ल नहीं कर सकेंगे 


are vl अपने वक़्त पर तबई तौर पर वफात होगी अगरचे इब्ने वहब ने तीन साअतें वफात हासिल | 
त मानों पर उठाए जाने का कौल किया है और मुहम्मद बिन-इसंहाक्‌ ने सात साअतें . 


K ea के बाद आसमानों पर उठाए UT oT जिक्र किया है। pe 


F 


$ 


५1 “he Tore? रबीअ [ बिन अनस का कौलं है आपको आसमानों पर उठाते वक़्त वफात अता की 


भ SO DR: अगरचे वाव adia पर दलालत नहीं करती लेकिन तर्तीब वाला मांयने एतेबार कर . 


a 


तजकिरतुल अंबिया | G04) shal किताब धर: हि. 


॥ही लिया जाए तो फिर भी इतना मतलब निकल सकेगा अल्लाह तआला ने आपको फरमाया कि मैं तुम्हें 
' प्रहले फौत करने वाला हूं और फिर आसमानों पर उठाने वाला हूं लेकिन यह कैसे करेगा और कब करेगा 
इसका जिक्र नहीं यह दलील पर मौकूफ है और दलील से साबित है कि आप जिन्दा हैं क्योंकि नबी 


` करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल 


को कत्ल करेंगे फिर फौत होंगे इससे मालूम हुआ कि आपकी यफात पहले जो होगी वह यही है और 
आसमानों पर उठाया जाना बाद में होगा जैसा पहले था। 
पांचवीं वजह : अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि “इन्नी मुतवपफीका" का मायने 


यह है कि मैं तुम्हारी ख्याहिशात और नफ़्सानी मुनाफे के हुसूल को मारने वाला K A मैं तुम्ह आर मानों 


पर उठाने वाला हूं और इन ख़्वाहिशात से दूर करने वाला हूं ताकि तुम्हें ख्याहिशात और गीज़ व ग़ज़ब 
और बुरे अखलाक के जवाल से मलाइका का मकाम हासिल हो जाए क्योंकि जो शख्स अल्लाह तआला 
के मा सिवा की मुहब्बत को नहीं मारता वह अल्लाह तआला की मारफत हासिल नहीं कर सकता। 
. छठी वजह : बेशक अल-तवपफा का मायने किरी चीज को मुकम्मल तौर पर लेना | अल्लाह तआला 
अलीम व खबीर जात है जिसे यह मालूम था कि फुछ लोग कहेंगे कि अल्लाह तआला ने आपकी रूह 
को आसमानों पर उठाया है जिस्म को नहीं तो रब ने “मुतवफफीका” जिक्र करकं इरा वहम का इजाला 
कर दिया कि अल्लाह तआला ने आपको मुकम्मल तौर पर यानी रूह और जिस्म दोनों को आसमान 
पर उठाया इस तावील के राही होने पर अल्लाह्ट तआला का इरशादे गिरागी “वह आपका कुछ नुक्सान 
नहीं कर सर्केगे।” (आयत ११३ BRE निशा) इसकी दलालत कर रहा है| 
आह रहमत व शफकत से महरूमी: आज कई दिनो कं तअत्तुल (फुरसत) के बाद फिर कलम 
को हाथ में लिया क्योंकि वालदा मुकर्रमा जो पीराना साली में भी कुरआन पाक क सतरह अट्ठारह 
पारे हर रोज़ तिलावल किया करती थीं और आखरी दो साल दस पारे तिलावत करने का मामूल रहा, 
अचानक एक दिन डेढ़ पारा तिलावत करने के बाद कमर में कुछ तकलीफ हुई अगरचे वजाहिर तकलीफ 
दफा हो गई है खुराक में कमी होनी शुरू हो गई जुअफ बढ़ता गया तकरीबन डेढ़ दो माह यही कैफियत 
रही कुरआन पाक की तिलावत भी मामूल के मुताबिक जारी न रख सर्की और आखिर इतवार की शव 
बाद नमाजे ईशा १४ जमादिउल अवल १४१७ हि. २८ सिंतबर १६६६ ई. इस दारेफानी से आपने रहलत 
फरमा cil | 
मरहमा मगफूरा ने अपने बेटे बेटियों और पोते, पोतियों और नवासे नवासियों को दुआ व रहमत 
और शफकत व मुहब्बत भरी निगाहों से महरूम कर दिया | राकिम उन तमाम हज़रत का शुक्रगुजार 
है जिन्होंने कसीर तादाद में जनाजा में शिर्कत की, खुसूसन उलेमाए किराम और विलखुसूस हज़रत 
अल्लामा सैयद हुसैनुद्ददीन शाह साहब मदे जिल्लहु नाजिमे आला जामिया रजविया जियाउल उलूम 
रावलपिंडी का जिन्होंने नमाजे जनाजा और सोएम के GH कुरआन पाक में शिर्कत फरमा कर मेरी 
हौसला अफज़ाई की और वालदा मुकर्रमा को दुआए मग्फिरत का हदिया पेश किया | अल्लाह तआला 
वालदा मोहतर्मा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और मदारिज बुलंद फरमाये। आमीन। | 
ae किराम से भी दुआए मग्फिरत की दरख्वास्त करता हूं उम्मीद है कि शर्फे कबूलियत अता 
| oOo | 


afi तरह उसकी ख़बर मुनकृतेअ हो जाती है और ज़ाहिर ज़मीन पर उसके असरात ख़त्म हो जाते 
है ऐसे ही तुम से भी जाहिर तौर पर लोग कोई नफा हासिल नहीं कर सकेंगे तुम्हारी ज़्यारत से मुशर्रफ 


यानी फलां शख्स ने मेरे दिरहम मेरे Hat में दे दिये। और कभी कहा जाता है तो कि मैंने उससे . 


दराहिम कब्जे में ले लिये | अब मायने यह होगा कि मैं तुम्हें ज़मीन से निकालकरं अपने ware we 
में लेकर आसमानों पर उठाने वाला हुं : | 


एतेराज़ : इस सूरत में तो दोनों लफ़्जों का एक मायने होगा क्योंकि मुतवफफीका का मायने होगा 
dal करना यानी उठाना और “राफेअका” का मायने भी उठाना होगा यह तकरार है इसका क्या फायदा? 


जवाब : मुतवफ़्फाका एक उमूमी मायने पर दलालत कर रहा है यानी यह जिंस है इसके तेहत | 
मुष्तलिफ नोईयतें हैं क्योंकि कृब्ज़ करना कभी मौत के जरिये होता है और कभी आसमानों पर उठाकर | 


होता है अब वाज़ेह हुआ कि मुतवफ़फीका से पता चला कि आपको कंब्ज़ करना है कि वह कैसे? फिर 
Ws क से यह वाज़ेह हो गया कि आसमानों पर उठाकर। . 


नवी वजह : मुतवफ्फीका का मायने फौत करने वाला नहीं बल्कि मुकम्मल करना मुराद लिया गया 
हऔर मुजाफ यहां महजूफ है असल इबारत "मुतवफ़फी अमलेका” है यानी मैं तुम्हारे आमाल को अपने 


OR मुकम्मल तौर पर कबूल करने वाला हूं यहां तक तो पहली तावील के मुताबिक कलाम है जो अपने 
शहिर पर है कोई तकृदीम व ताखीर का एतेबार नहीं | 


दूसरी तावील : यानी जब वाव को अपनी असली हालत में रखा जाए कि वाव में तर्तीब का कोई 
हज नहीं होता तो अब मायने में तक॒दीम व ताखीर होगी अब आयते करीमा का मतलब यह होगा। 


शक में तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूं और काफिरों से तुम्हें पाक करने वाला हूं फिर तुम्हें 
Per में जब उतारूंगा उसके बाद फौत करने वाला हूं । 


Rei हयात मौत से पहले है। (वह जातं जिसने) तुम्हें और तुम से पहले लोगों का पैदा किया। 
k भी मखातबीन का जिक्र पहले हुआ और उनसे पहले गुजरे हुए लोगों का फिक्र बाद में किया 


तज़किरतुल अंबिया _ 06 Tal किताब घर 
` और तहकीक आपकी तरफ और आपरो पहले अंबियाए किराम अठीहिमुस्सलाम सेहिमुस्सलाम की तरफ वहो की 
गई यहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पहले और आपसे पहले TUR हुए अंबिया 


का जिक्र बाद में| 


और उन्होंने न उसे कत्ल किया और न उसे सूली दी बल्कि उनके लिए उनकी शबीह का एक 
बना दिया गयां और वह जो उसके बारे में इख्तेलाफ कर रहे हैं जरूर उसकी तरफ से शुबहा में पड़े 
हुए हैं इन्हें उसकी कुछ भी ख़बर नहीं मगर यही गुमान की पैरवी और यकीनी तौर पर उन्होंने उसको. 


कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह तआला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। 


` इस आयते क्रीमा के मा कब्ल यहूद के वादे तोड़ने अल्लाह तआला की आयात से कुफ्र करने 
अंबियाए किरा अलैहिमुस्सलाम को शहीद करने का जिक्र किया गया है.कि.उनके दिलों पर मोहर 
लगा दी गई है इसकी वजह इनका कुफ्र करना और हजरत मरयम पर बोहतान लगाना और यह कहना 


कि हमने मसीह बिन मरयम को कत्ल कर दिया है इससे वाज़ेह हुआ कि इनका Ys कहना ही कुफ्र 
था कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है इस आयते करीमा की तफुसीर सीर में अल्लामा 


आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं | 


वह दूसरे आसमान में जिन्दा हैं यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह हदीस मेराज 
से साबित है आप वहीं मुकीम हैं यहां तक कि जमीन में उतरेंगे दज्जाल को कत्ल करेंगे और जमीन 
को इस अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे वह पहले जुल्म से भरी हुई होगी | 


हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं कलिमा बल आयते मज़कूरा में जिसका 
3 तर्जमा बल्कि होता है इबताल मा Het के लिए है यानी अल्लाह तआला जअमे यहूद को जो ईसा बिन 
_ मरयम की मकृतूलियत और मसलूबियत के कायल थे बातिल करता है और मा कब्ल और म-बाद बल 
अजराबिया अबतालिया के मुतजाद होते हैं यानी दोनों में मुतहक्किक नहीं होते। | 


व मा कृतलूहु यकीनन बल WH हुल्लाहु अलहि" में ees Yodan कलिमा बल मकृतूलियत (कत्ल 


_ हो जाना) और मरफूइयत (उठाया जाना) यानी मसीह के मारे जाने और उठाए जाने में मनाफात और 
अदम इज्तेमा फिल तहकीक चाहिये और जाहिर है कि माबैन मारे जाने और उठाए जाने रूह के आसमान 


की तरफ कुछ मनाफात नहीं दोनों अम्र पाए जाते हैं मुकर्रेबीन से जों Hea किया जाता है उनकी अरवाह 
भी आलमे अलवी को उठाई जाती हैं अब बिल जरूरत रफा जिस्मानी लेना पड़ेगा क्योंकि मसीह के 
` कत्ल जिस्मी और रफा जिस्मी दोनों में तज़ाद और तनाफी है अगर जिस्म मसीह यहूद के हाथ में मकृतूल 
हो तो वही जिसमे आलमे बाला की तरफ मरफूअ न.हुआ- (न उठाया गया) और अगर मसीह (अपने जाहिर 
जिस्म के साथ) ब-तहफ़्फुज व अमान उठाए गये तो यहूद के हाथ में मकृतूल नहीं हो सकते | 
` तौजीहे मकाम : इस मकाम की वजाहत यह है कि या तू किनाया होगा एजाज और रफा मंजिलत 
से जैसा कि मिर्जा साहब बशहादते मुहावरा और हवाला कुतुबे लगृत लेते हैं इस सूरत में ज़ाहिर है कि 
कत्ल और कुर्बे इलाही में तज़ाद नहीं बल्कि कृत्ल और शहादत मोजिब मुस्तकिल है रफा मंजिलत | 
इंदल्लाह तआला के लिए सिवाए नबुव्वत के और या मुराद इससे VHT रूही बतरीके मौते तबई के होगा... 
ब-करीना वादा तवफ्फा यानी | oe 


वज़ह से लेकिन हिस्र जो मुस्तफाद है जमीरे मुतकल्लिम के मुसनद इलैह और सेग्रए मुश्त॒क के 
सद बनाने से मुफीद है मौत Tay का इस THR में अगरचे तज़ाद yaaa है मगर बलिहाज 
दके कि माजूइयत. तवफ़्फा और रफा È | 


की 


apa fe मौते तबई मसीह की कब्ल.अज वाकिया कत्ल व सलीब जअमी मुतहक्रिकक्‌ हो हालांकि 
कोई मोअरिंख इस्लामी और गैर इस्लामी इसकी शहादत नहीं देता बल्कि gA अब्बास रजियल्लाहु 
` gga और तमाम अहले इस्लाम आज तक इसके कायल हैं कि आपके जिस्म को सूली चढ़ाने स पहल 


ही उठा लिया गया È | 


और कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान लाए और कयामत के दिन 
वह उनःपर गवाह होगा| - ` | 


` इस आयते करीमा: की तफसीर में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फुरमाते हैं। l 


मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों से उतरने के aaa जितने अहल किताब मौजूद 
होंगे उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी वफात से पहले आप पर ईमान लाए यानी सब ईमान 
ले आयेंगे तमाम दीन खत्म हो जायेंगे और सिर्फ एक दीन हो जायेगा | 
_ इस आयत में भी आप के आसमानों से उतरने और आप पर अहले किताब के ईमान लाने का जिक्र 
है| E 
और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम स्सलाम कयामत की ख़बर है तो हरगिज़ GAMA में शक न करना और 
मेरी ताबेदारी करना यहं सीधी राह है। | 


ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल कयामत के करीब होने की अलामत होगा ईसा अलैहिस्सलाम और 
रमाम महदी का इज्तेमा एक जमाना में होगा। ईसा अलेहिस्सलाम शरीअत व इमामत के उमूर सर 
भजाम देंगे औरं हज़रत महदी के सुपुर्द खिलाफत व जिहाद के मामलात होंगे | 


बेशक ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है आप के उतरने 
गै इल्म कहा गया है क्योंकि आपके उतरने से कृयामत का इल्म हो जायेगा कयामत अब आ रही है। 


भल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इन अल्फाज से ही रूहुल मआनी में तफूसीर की है 
णिन अल्फाज से अबू सऊद ने की है इस आयत में भी वाजेह हुआ कि आप अमी तक जिन्दा हैं और 
'यामत के करीब उतरेंगे | 


और लोगों से कलाम करेगा पिंघोड़े और पक्की उम्र में | 
"हा ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात का ज़िक्र किया गया है बचपन की वह उम्र जिसमें आम 
लाम फलाम न करते होंगे उस वक्त कलाम करना एक मोजिजा है लेकिन पक्की उम्र में तो हर इंसान 


RT है इस में ईसा अलैहिस्सलाम की तखसीस कैसे? इस सवाल का जवाब देते हुए 
a She 'हमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं 
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हे। .. 
हजरत अबू हुरैरा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि TACHA ने फरमाया कसम है उस 
जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम में हाकिम और आदिल बनकर उतरेंगे 
सलीब तोड़ डालेंगे जिज़्या का हुक्म खत्म कर देंगे आप माल लोगों को अता करेंगे कोई कबूल करने 
वाला नहीं होगा उस वक्‍त का एक सज्दा दुनिया और दुनिया के माल व दौलत से अफज़ल होगा फिर 
हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो यह आयात पढ़ लो। | 
अहले किताब में से कोई भी नहीं रहेगा यहां तक कि आप पर ईमान ले आयेगा मौत से पहले | 


आप हाकिम और आदिल बनकर आयेंगे यानी नसरानियत को बातिल कर देंगे और मिल्लत 
हनीफिया यानी दीने इस्लाम को कबूल करने का हुक्म देंगे यहूदियों और ईसाईयों के बातिल गुमान 
को खत्म करने के लिए सलीब तोड़ देंगे खिंजीर को कत्ल कर देंगे यह साबित करेंगे कि मैं मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की हैसियत से आया हूं चूंकि आपकी शरीअत में खिंजीर 
हराम है इसलिए ऐ ईसाईयो तुम्हारा इसे पालना और खरीद व फरोख्त करना हराम है अहले किताब 
से सिर्फ इस्लाम को कबूल करेंगे कोई जिज्या उनसे नहीं लेंगे आपके जमाने में माल की कसरत होगी 
यहां तक कि जिस तरह वादियों में पानी चलता है ऐसे ही माल की फरावानी होगी उस वक्त इबादत 
में सिर्फ लोग इतनी लज्जत महसूस करेंगे कि एक सज्दा और एक नमाज उन्हें दुनिया भर से बेहतर 
महसूस होंगे हजरत अबू हुरैरा ने आयत को बतौर दलील पेश की कि उस वक्‍त तमाम लोग दीने इस्लाम 
को कबूल कर लेंगे | 
हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने 
फरमाया कसम है अल्लाह तआला की इब्ने मरयम हाकिम व आदिल बनकर जरूर उतरेंगे सलीब Bl 
तोड देंगे और जरूर बिल जरूर खिंजीर को कत्ल करेंगे और यकीनी तौर पर जिज्या को खत्म कर 
देंगे ऊंटों को छोड़ देंगे उन पर कोई अमल नहीं करेंगे अदावत बुग्ज़ और हसद को खत्म कर देंगे माल 
की तरफ लोगों को बुलायेंगे कोई उसे कबूल नहीं करेगा यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है बुखारी और 
मुस्लिम दोनों ने यह भी रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 
SA मरयम तुम में उतरेंगे और तुम्हारे इमाम भी तुम में होंगे उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? | 
इस हदीस शरीफ में तमाम ताकीद के सीगे इस्तेमाल हुए हैं कि आपका उतरना यकीनी है शक 
व शुबह से'पाक हे। - | OO 
* खुलासा: बकसरुल काफ कुलूस की जमा (बहुवचन) है जवान ऊंटनी को कहा जाता है आप Gel 
को काम में लाना छोड़ देंगे क्योंकि ऊंट की जरूरत खत्म हो जायेगी उस वकत ऊंट के बगैर और सवारियां 
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श जीर सामान ol Ager id हिरकतृ के लिए. कसीर तादाद में होंगी या इसका मायने यह है 
किसी एक को Hel केलिए मुक्रर नहीं करेंगे कि ज़कात के ऊंटःहासिल किये जायेंगे-क्योंकि 


उस वक्‍त जकात लेने वाला कोई नहीं होगा नहारा में जिक्र-किया. गया है| 
आप जकात लेनी छोड़ देंगे और जकात वसूल करने के लिए कोई आमिल मुकर्रर'नहीं करेगे | 


` तोइसका मतलब यह नहीं कि आप उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत॑ 
मुखालिफ कोई हुक्म देंगे जकात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा इसलिए कोई: आमिल-मुक्रर नहीं 
किया जायेगा यह ख़बर भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने ही दी हे | 


कि आप किसी को ऊंट बतौर जकात वसूल करने के लिए आमिल नहीं बनायेंगे क्योंकि Ga Ta 
तमाम लोग गनी होंगे कोई जकात वसूल करने वाला नहीं मिलेगा | z eas 


के हासिल करने के लिए छोड देंगे क्योंकि उस वक्त उनकी जरूरत खत्म-हो जायेगी। . 


शहना : शहना का मायने है वह अदावत जो दिलों को कीना और गैज़ व गजब से भर दे तबागुज़ 
TH रखना यह-अदावत का सबब है तहासुद हसद करना यानी किसी की नेमत का ज़वाल तलब करना 


और इसी नेमत को अपने लिए तलब करना यह हसद बुग्ज़ का सबब है इन-तमाम बुराईयों का सबब | 
दुनिया के माल से मुहब्बत रखना है ईसा अलैहिस्सलाम-लोगों के दिलों से दुनिया की मुहब्बत जाइल ' 
कर देंगे जिसकी वजह से यह बुराईयां खुद बखुद जाइल हो जायेंगी। - ` | 

दूसरी वजह यह भी है कि उस वक्त तमाम दुनिया चूंकि एक ही दीन. पर कायम होगी यानी सबका. 


दीन इस्लाम होगा बुग्ज व हसद वगैरह जैसी बुराईयां मुख़्तलिफ दीनों और मजाहिब की वजह से पैदा 
होती हैं | | 


मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि के नजदीक पहला मायने ही ज्यादा मोतबर है क्योंकि आप 
PAM हैं आज के जमाने में बहुत से शहरों में लोग इस्लाम पर इत्तेफाक रखते हैं और इनमें उलेमा 
किराम, मशाइख़ किराम भी मौजूद होते हैं बावजूद इसके उनमें Ga हसद अदावत जैसे उयूब' पाए 
जाते हैं और लड़ाई झगड़े कत्ल व गारत पाए जाते हैं इनके असबाब सिर्फ मखलूक में बुलंद मर्तबा 
गैसिल करना और हराम माल की तरफ मीलान हैं ईसा अलैहिस्सलाम का जब नुजूल होगा उस वक्त 
भलमानों के इमाम महदी होंगे जो कुरैश से होंगे आप उतरकर पहली नमाज़ इमाम मेहदी की इक्तेदा 
भदा करेंगे ताकि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के दीन की अजमत वाजेह हो जाये कि 
बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि TACT की शरीअते मुतहररा के अहकाम ही लोगों पर नाफिज़ ज़ करेंगे 
की अपनी शरीअत तो कब की मंसूख हो चुकी है नबी करीम का इरशाद है कि ईसा अलेहिस्सलाम . 
ms एम में उतरेंगे और तुम्हारे इमाम तुम में से मौजूद होंगे उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा यानी _ 
हे SH अजमत व तकरीम पर ताज्जुब होना चाहिये कि ईसा अलैहिस्सलाम आते वक्त पहली नमाज़ 
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हज़रत जाबिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा एक गरोह 
मेरी उम्मंत में हक पर जिहाद करता रहेगा और कयामत तक उनको TST हासिल रहेगा आपने फरमाया 
ईसा इब्ने मरयम उतरेंगे लोगें के अमीर उन्हें कहेंगे आओ हमें नमाज़ पढ़ाओ आप फुरमार्येगे नहीं बेशक 
तुममें से बाज़ अमीर हैं. बाज़ पर। आपका यह इरशाद उस तकरीम के पेशे नज़र होगा जो अल्लाह 
तआला ने इस उम्मत को अता किया है। : . 


रखने वाले हैं | 
यहां से यह भी वाजेह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम का मकामे नबुव्यत खत्म नहीं होगा सिर्फ आपकी 


शरीअत के अहकाम जारी नहीं होंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत क 


अहकाम की तबलीग फरमायेंगे आप के नाजिल होने पर पहली नमाज़ इमाम महदी पढ़ायँगे ताकि इस 
उम्मत की फूजीलत वाजेह हो जाये उसके बाद ईसा अलेहिस्सलाम ही नमाजें पढ़ायेंगे इस हदीस पाक 


से भी ईसा बिन मरयम का नुजूल वाजेह तौर पर साबित हुआ | 


- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु srg से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया ईसा बिन मरयम ज़मीन पर उतरेंगे फिर शादी करेंगे और आपकी औलाद होगी और पैतालीस 
साल-ठहरेंगे फिर आप फौत होंगे फिर मेरे साथ मेरे मकबरे में दफन होंगे और इसा अलैहिस्सलाम एक 
ही मकबरा में उठेंगे यहां तक कि अबू बकर और उमर के बीच हों हदीस शरीफ में जो लफ़्ज HA इस्तेमाल 
हुआ है इसका मायने मकबरा है यानी मेरे मकबरे में दफन sp | 

` “फ़ी कुबरे वाहिद” का मतलब यह है कि एक साथ हम अपनी अपनी Gal से इस तरह उठेंगे जैसे 
एक कब्र से उठ रहे हों हजरत उमर और हजरत अबू बकर दोनों नबियों के दायें बायें हो जायेंगे ताकि 
यह दोनों हजरात एक साथ हों दायें जानिब अबू बकर और दूसरी जानिब उमर होंगे | 

बाज रावियों से है यानी GA मुबारक के पास जगह खाली है ईसा अलैहिस्सलाम के वास्ते | मुहकिकिकृ 


इब्ने जूजी-फरमाते हैं उमर के पास मदफून होंगे क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने ख़बर दी है जो हुजरा 
शरीफ के अ~र गये हैं कि उमर के पहलू में जगह 'खाली है | 


बुखारी ने अपनी तारीख में इखराज किया है और तिबरानी ने अब्दुल्लाह बिन सलाम से कि वह 


फुरमाते हैं ईसा बिन मरयम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैखैन के पास दफन किये जायेंगे 
और उनकी कब्र चौथी होगी | 


तिर्मिजी ने हदीस का इख़राज किया है और इसे हसन कहा है कि अब्दुल्लाह.बिन सलाम ने फुरमाया 
मुहम्मद -रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत तौरात में मौजूद है और यह भी तौरात 
में है ईसा, बिन मरयम खातिमुल नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदफून होंगे | 


.- ` हजरत आयशा ने फ्रमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि 
मुझे मालूम होता है कि मैं आपके बाद जिन्दा रहगी अगर इजाज़त हो तो मैं आपके पक पास. मदफून हू 


रवी किताब घर 


दरबारए मरफूअ होने जिस्मे मसीह र और अहादीस नुजूल ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा 
के जो व्यान कर चुका हूं और भी बकसरत मौजूद है जिसका जी चाहे तफसीर दुर मंसूर और तफसीर 
A कसीर और THAR इन्ने जुरेर को मुलाहज़ा फरमाये अगर इससे भी इत्मीनान हासिल न हो तो 
जुल अम्माल व मुसनद अहमद वगैरह कुतुबे अहादीस का मुताला फरमाये मगर मोमिन फहीम के 
शस्ते आसार और अहादीस से जो व्यान कर चुका हूं काफी हैं यह अहादीस मुतवातिर हैं | नुजूले मसीह 
का जो मुस्तलजिम है रफआ को MTA इत्तेफाक हे ज्यादा ब्यान होना अफ॒आल और सिफात का बाज़ 
रहीसो में और बाजों में कम, वजह इसकी यह है कि जिस कृदर औसाफ aaa वही सल्लल्लाहु अलैहि 
इसल्लम को मालूम हुए उनको ब्यान PRA] सामेअ ने उनको याद रखा फिर जब और मालूम हुए 
उनको फिर ब्यान फरमाया | 


यही वजह है कि बाज रावियों से बाज़ सिफात और अहवाल मरवी हैं दूसरे से कुछ और कमी एक 
रावी की रिवायत में कमी बेशी हुआ करती है इसकी भी यही वजह है | 


जो अहादीस ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल के मुताल्लिक मरवी हैं वह इन जलीलुल कद्र सहाबा 
किराम से मरवी हैं अबू BU, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, उसमान बिन, अबी अमामा, अबी आस, नवास 
इने समआन, अब्दुल्लाह बिन अलआस, मजमा बिन जारया, शुरैहा हुजैफा बिन असीयद, जाबिर समरा 
बिन जंदब अम्र विन औफ, इमरान बिन हसीन, कैसान हुजैफा बिन यमान आयशा, अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास, अनस रजि और इनके अलावा दीगर हज़रात से भी मरवी E | 


अफसोस जहालत ऐसा मर्ज है कि हजारों उर्दू Gai सादा लौहों के लिए रोज़ बरोज़ हलाक करने 
पाला सावित हो रहा है न तो सहाबा किराम की तरह महारते लिसानी इन्हें हासिल हे और न ही सहाबा 


इन जुहला के भटकने की ज़्यादा वजह यह है कि उन्होंने गुमराह और भटके हुए शख्स को अपना 
नुमा बना लिया है कि अल्लाह तआला ही अपने फजल व करम से हिदायत अता फरमाये | 


मकामे तवज्जोह : व्यान कर्दा अहादीरा रो वाजेह तौर पर साबित हुआ कि आसमानों से उतरने 
Teh शख्सियत का नाम ईसा होगा वह मरयम के बेटे होंगे उनके जमाने में माल की कसरत होगी कोई 
जकात लेने वाला नहीं मिलेगा दीन एक हो जायेगा यहूदियत व नसरानियत खत्म हो जायेगी मिर्जा 
x अहमद कादयानी कहते हैं कि अहादीस में ईसा बिन मरयम से मैं मुराद हूं मगर ख्याल रहे कि 
लक का नाम ईसा है और न इनकी मां का नाम मरयम है बल्कि इनका नाम गुलाम अहमद और 
ते नी का नाम चिराग बीवी है और मिर्जा जी मदीना पाक में नहीं मरे ईसा बिन मरयम अलैहिस्लसलाम 
TW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होंगे लेकिन Pron जैसे नापाक जिस्म को 


. 
= 
ʻ…=. p + 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ कैसे कुबूल कर सकते थे इसलिए इसे कादयान में ही 
मरना पड़ा | 7 pt et 
` नीज़ मिर्जा साहब के जमाने में माल व दौलत की कसरत भी नहीं हुई खुद वह अंग्रेज से चंदा लेते 
रहे बल्कि वह अंग्रेज का लगाया हुआ ही पौधा था.आज तक मिर्जाइयों की यह हालत है कि रबूह में 
देखिये दो कब्रस्तान हैं एक में पौधे लगे हुए हैं और दूसरा पौधों और फूलों से खाली है इसमें घास फूस 
और झाड़ियां नज़र आती हैं जो ज़्यादा पैसे दे दे उसे बागीचा वाले कब्रस्तान में जगह दी जाती है और 
जो थोड़े पैसे दे उसे दूसरे में जगह दी जाती है गोया-कृब्रें बेचकर वह अब भी अपना गुजारा चला रहे 
हैं और मिर्ज़ा साहब के जमाने में यहूदियत व नसारियत को ख़त्म करके एक दीने इस्लामं में सब लोग 
आ गये हैं ऐसा भी नहीं हुआ तो मिर्जा साहब मसीह मौऊद कैसे? o 
हयाते ईसा अलैहिस्सलाम का सबूत अइम्मए किराम से: तमाम सहाबा किराम का इस पर इत्तेफाक 
है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिन्दा हैं और कृयामत के करीब तश्रीफ लायेंगे | 
हज़रत ईमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी मुसनद में बहुत सी अहादीस दर्ज 
फुरमाइ हैं एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से ब्यान फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम न फरमाया कि ईसा अलेहिस्सलाम आकर दावते इस्लाम फरमायेंगे उनके ज़मानए पाक में 
इस्लाम कं मिवा तमाम दीन मिट जायेंगे और शेर ऊंट के साथ चीता गाय के साथ और भेड़ बकरी 
क साथ चरेंगे और वच्चे सांप से खेलेंगे और वह उन्हें नुक्सान न देगा : 
मुसनद अहमद की एक और रिवायत शम्सुल हिदाया के हवाले से ही नकल की जा चुकी है कि 
PPA आयशा रजियल्लाहु अन्हु ने हुजूर से आपके साथ दफन होने की इजाजत तलब की तो आप 
WANE अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां चार hal से ज़्यादा की कोई गुजाईश नहीं चौथी कब्र ईसा 
. इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि SHS अकबर में फरमाते हैं दज्जाल का निकलना याजूज 
व माजूज़ का खरूज, आफुताव का मग्रिब से तुलू होना ईसा का आसमान से उतरना और यह सारी 
अलामात कयामत हक Z | 
इमाम मालिक न कहा इस हाल में कि लोग खड़े हुए नमाज़ की तकबीर सुन रहे होंगे कि बादल 
छायेगा और अचानक ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे | ` “+ + 
अल्लामा GROTH मालकी अपनी किताब कृस्तलानी में फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उतरकर 
हमारे नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत पर फैसला फरमायेंगे वह अगरचे उम्मते मुहम्मदिया 
कं खलीफा होंगे लेकिन साथ नवी भी होंगे क्योंकि शरीअत के नस्ख से Aga ज़ायल नहीं होती | 
इरत इमाम शाफुई रहमतुल्लाह अलैहि के मुत्तबईन इमाम जलालुद्दीन सियूती और इमाम राजी 
रहमतुल्लाड अलैहि ने इस मसले पर तफसीली तौर पर बसहें की हैं और वह भी ईसा अलैहिस्सलाम 
क॑ नुजूल कं कायल हैं इसी तरह इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिजी अबू दाऊद और तमाम 
TEGAN किराम का यही अकीदा था नीज़ इमाम गजाली, इमाम राजी, इमाम जूजी और हजरत शैख 


F 


. के उन तमाम कमालात का इंकार कर दिया | 
een: पैदा करना खुदा की सिफृत है रब तआला फ्रमाता है 
फरमा दीजिए अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। उसने हर चीज को पैदा किया है| 
नीज फरमाता है हमारा रब जिसने हर चीज़ को सूरत खल्क्‌ अता की | 
इन तमाम आयात से मालूम हुआ कि खालिक सिर्फ रब तआला ही है गैरे खुदा में यह सिफृत मानना 


शिक है रब तआला GAA है क्या उन्होंने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं कि वह ऐसे पैदा करते हैं 
जैसे अल्लाह पैदा करता है। नीज़ Gal के वारे में फरमाता È | 


वह किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि वह खुद खड़े किये गये हैं । 


Wag क्योंकि मुर्दे अगर अपनी उम्र पूरी करके मरे थे तो उन्हें दोबारा उम्र कैसे मिली और अगर उनकी 


A करने के है शक्ल व सूरत बनाना यह Rpa बंदों को भी हासिल ईसा अलैहिस्सलाम ने परिन्दे 


E ; . पर इसलिए यह आप का मोजिजा हुआ मोजिजा होता ही वह है जो आम आदत:के खिलाफ 7 
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ईसा-अलैहिस्सलाम के.इस मोजिज़ा को रब तआला ने ब्यान फरमाया। 


हुक्म से उड़ने लगती | दूसरे मकाम पर फरमायाः : 


ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इस स शक्ल व सूरत में फूंक मारता हूँ तो वह अल्लाह के हुवम से 
परिन्दा बन जाता है। 


| इन आयात से बखूबी वाजेह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी की मूर्ति बनाते थे और इसमें फूक 
मारते और यह कहते अल्लाह के हुक्म से उड़, वह परिन्दा बनकर उड़ जाता था यानी अल्लाह तआला 
उसे हयात अता HATA था। 


जो तौजीह मुहम्मद अली साहब ने ब्यान की है इसमें ईसा अलेहिस्सलाम.की कोई तख़सीस नहीं 
और न ही आपका मोजिजा है क्योंकि दिलों को R ईमानी से अंबियाए किराम मुनव्वर करते रहे बल्कि 
यह वस्फ औलियाए wars और उलेमए किराम को भी हासिल है। 


यह कहना कि मौत के बाद जिन्दा होना कानूने कुदरत के खिलाफ है तो इसका जवाब भी वाजेष्ठ 
है कि मोजिजा तो है ही वह कि आदत के खिलाफ हो। यानी हलाक शुदा बस्तियों को जिन्दा करना 
कानून नहीं, अलबत्ता खुसूसियात इसके अलावा हैं कुरआन हकीम ने हजरत उजेर अलेहिस्लाम का 
वाकिया ब्यान फरमाया | 


अल्लाह तआला ने उन्हें सौ साल मुर्दा रखकर फिर जिन्दा किया फिर फ्रमाया। 


ऐ उजैर अपने मरे हुए गधे की खुश्क हड्डियों को देख कि हम इन्हें किस तरह जमा करके गोश्त 
पहनाते हैं हजरत हिजकील.अलैहिस्सलाम की कोम का पूरा वाकिया यूं ब्यान फ्रमाया | 


यानी रब आला ने उनको पहले मौत दी फिर उन सबको जिन्दा फुरमाया | 


नीज़ कुरआन करीम ने बनी इस्राईल से फरमाया कि तुमने एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम की 
इताअत से मुंह मोड़ा। 


यानी तुम्हें देखते हुए कड़क ने पकड़ लिया हमने तुम्हें मरने के बाद जिन्दा किया गर्ज af कि मुर्दे 
जिन्दा करने के लिए बे शुमार वाकियात कुरआन करीम ने ब्यान फ्रंमाये | 


. हदीस पाक में आता है कि कयामत के' क्रीब दंज्जाल लोगों को मार के जिन्दा करेगा अगर इन 


संब आयात [त और अहादींस में मजाज़ी ज़ी मायने मुराद लिये जायें तो फिर कुरआन व अहादीस एक तमाशा 
' बनकर रह जायें और किसी आयत पर एतेमाद न रहे | 


` एतेराज़ः अंधों और कोढ़ों को अच्छा करना इसा अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ्‌ है वह नबुव्वत 
करने आए थे न कि तबाबत, लिहाजा यहां से दिल के अंधे मुराद हैं रब तआला फ्रमाता हैः _ 


ऐसे ही बर्स यानी कोढ़ी से वह बदी मुराद है जो बज़ाहिर भली मालूम हो | 


a और हज़रत मसीह TE फरमा रहे हैं कि मैं दिल के अंधों और बदकारी के कोढ़ियों को ईमान व 
THA का रास्ता बताकर अच्छा कर सकता हूं | 
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और जब तू मिट्टी से परिन्दे की सी मूरत मेरे हुक्म से बनाता फिर उसमें फूंक मारता तो बह मेरे : 


G15) 


उ 
= 


राए से तफसीर करनी हो तो जो चाहो कर लो लेकिन 


ARAN बात 
ने तबलीग़ है मगर AGA मनवाने के लिए मोजिजात की जरूरत और मोजिजा में आजिज़ 


amit और यह जब ही हो सकता है कि ऐसा मोजिजा दिखाया जाए जिससे काम के माहिर 
निज रह जाये ताकि यह खुदा दाद SAA Aga की दलील हो चूंकि आप अलैहिस्सलाम के 


> तिब से बहुत जोर था तो तबीबों को आजिज करने के लिए यह मोजिजात अता फ्रमाये गये 


Gai ~ w m लेकिन co A ee ही मीकिफ 
aad तदहा रिवायत Peril हैं लेकिन निर्जा साहब के चेले अपने मौकिफ पर एक रिवायत भी पेश 
AR सकते | 


BS युसुफ नजार कह देता यह मेरा बच्चा है | 
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भि बाद 


एतेराज : इसा अलैंहिस्सलान FAK वालिद पैदा नहीं Bs बल्कि मरयम यूसूफु नजार के निकाह 


2 ge आप उनके बेट | o 
जवाब : कुरआन करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप पैदा होने की बे शुमार गवाहियां वो 


~ अर्दहित्सलाम ४“. = मशाबंहत Fs ee su ; अलाहिस्सलाम — की मिसाल = तआला 
1 इन्हे आदन अलाहन्मयान झ suse Gl 2 [Sal अलाहस्सलाशन का lisa अल्लाह 


ठ नड्रदीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह है | 

उन्हें ईसा विन मरयम कहा, हालांकि कुरआन करीम ने सिवाए मरयम के औरत का नाम न लिया 

one मर्द के फरजंद होते तो उसकी तरफ निस्वत की जाती | 

>, TEE ने हज़रत मरयन को तोहमते जिना लगाई थी तो ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में कलाम 
l पाकदामनी व्यान कराई | अगर मरयम शादी शुदा थी तो 


~ 
ऋने की ताकत अता करके उनसे मां की पाकद इ 
खद तोहनत क्यों लगाते? और इस तोहमत के दिफ़ा करन क॑ लिए इतना बड़ा वाकिया क्यों होता? 


४.ईसा अलैहिस्सलाम का लकब रुहुल्लाह और कलिमतुल्लाह 
OR 

५, कुरआन करीम ने उनकी मां का यह कौल 
' मुझे किसी इंसान ने नहीं छुआ। अगर इसका निकाह 
3 सकता है? 
` & हज़रत मरयम जंगल में जाकर वजह 


१ ३म कदर मशक्कत उठाने की कया जरूरत थी? 


रयत रहे कि मिर्जाईयों ने यह अकीदा यहूदियों से हासिल किया è | 
से तोहमत लगाते थे।. 


OR ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा को यूसुफ नजार NI: 
` ऐतैशाज़ : फाजिले अमरोहवी (मिर्जा का चेला) साहब TAINAN! लिखते हैं क्योंकि बहस्बे तज 
कै किसी जमाने में इत्तेफाक एक मिल्लत पर मुमकिन नहीं। `. i, he जा 


लिमतुल्लाह हुआ क्योंकि वह कलिंमा कुन से 


बार बार नकल फुरमाया। | 


करनी है तो यह बताओ कि यह मायने किस मुफस्सिर ने किये हैं? बेशक नबुव्वत | 


काह हो चुका था तो यह कहने का क्या मतलब | 


हमल से फारिग हुई अगर यूसुर्फ नजार की बीवी होती 


a | a: 
ee | . % 
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. तजुकिरतुल आंबिया 416 रजंवी किताबंः घर 
जवाब : इस फकरा हदीस को-ब-वजहे [जहे अदम कबूल तावील के हस्बे मतलब अपने के आपःकाटना. 


चाहते हैं आयत में इस्तिसना मौजूद है और इस्तिसनाए जमानियात का मुस्तलजिम है इस्तिसनाए-ज़मान | 
को | लिहाजा मसीह के वकत सब का मरहूम होना और सब का मुत्तफिक्‌ होना मिल्लते वांहिदा पर मुमकिन 


होगा जरूरी अम्र बमुकृतज़ा आयत के सिर्फ इतना ही है कि इख़्तेलाफ फिलजुम्ला gp और जहन्नम का. 


पर कायम हो जायेंगे वह इस आयत के मुखालिफ है जिसमें यह जिक्र है कि अगर अल्लाह तआला 
चाहता तो सब लोगों को एक दीन पर कायम कर देता और लोग हमेशा इख्तेलाफ्‌ पर रहेंगे जब यह 


हदीस आयत के मुखालिफ है तो इस पर अमल नहीं हो सकेगा | 
| 


. जवाब : यह यहूदी तर्जे अमल है कि कुछ किताब पर ईमान लाना और कुछ पर ईमान न लाना 
हालांकि साथ ही यह भी आ रहा है कि मगर जिस पर तेरे रब ने रहम किया यानी वह एक दीन पर 
. कायम होंगे मसीह के जमाने में भी अल्लाह तआला की तरफ से तमाम लोगों पर रहम किया जायेगा | 


लिहाजा. वह सब एक दिन पर कायम हो जायेंगे | 


एतेराज : हदीस पाक में मसीह मौऊद की जो अलामात ब्यान की गई हैं वह मिर्जा साहब में पाई 
गई हैं सहीह बुखारी में है | FS 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख्वाब में काबा के पास एक शख्स देखा 
| जिसका रंग गंदुमी है और बहुत खूबसूरत है उसके बाल सीधे हैं और कंधों तक पहुंच रहे हैं मिर्जा साहब 
| का हुलिया भी यही है उनका रंग गंदुमी है बाल सीधे हैं यानी घुंघरु वाले नहीं कंधों के करीब कानों की 
|| लौ के नीचे लटके हैं। : 
जवाब : इसी सहीह बुखारी में इसके करीब ही मसीहे हकीकी यानी साहबे-इंजील जील का हुलिया यह 
लिखा है सुर्ख रंग और घुंघराले बाल चौड़ा सीना | 


नाज़रीन यह मुगालता भी काबिले गौर है सुर्ख और गंदुमी रंगत दोनों के रावी इने अब्बास रंजियल्लाह 
are हैं ऐसा ही घुंघरु वाले और गैर घुंघरु वाले दोनों हदीसों का मकसद एक ही है क्योंकि मसीह इने 


rr 


मरयम की रंगत में सुर्खी मायल सफेदी थी ऐसा ही बालों में जौऊदा गैर ताम्मा थोड़े घुंघरु वाले बाल थे 


न बहुत ज्यादा पेचीदा और न॒ सीधे इसलिए सलिए आपके रंग.को सुर्ख कहना भी सही है और गंदुमी रंग कहना 
भी सही है इसी तरह आपके बालों को घुंघरु वाले कहना सही है और गैर घुंघरु वाले भी | 


_तंबीह : बुखारी शरीफ में 'जो आया है यीन हज़रत get उमर की रिवायत है जिसमें ईसा 


अलैहिस्सलाम का रग सुर्ख और बाल घुंघराले और सीना चोड़ा जिक्र है यह बुखारी की खता है हकीकत 
में यह रिवायत हजरत इब्ने अब्बास से ही है यानी देखो अखराजात मुहम्मद बिन कसीर और इस्हाक 


बिन मंसूर सलूली और gA अबी ज़यादत और यहया बिन आदम वगैरह. के | 


इस हदीस में इब्ने अब्बास ही ईसा अलैहिस्सलाम का रंग सुर्खी सफेदी से मिला हुआ ब्यान करते 
` हें और आप के बाल बहुत. ज़्यादा पेचदार नहीं थे (बल्कि मामूली घुंघरियांले थ) यहं भी get अब्बास 
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हे इरशाद दोनों रिवायतों में वाकिया मेराज के मुताल्लिक्‌ है जिसके पहले बरिवायत मुस्लिम | | 


रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर अंबियाए किराम पेश किये गये हैं इससे साफ 
ग्वत हो रहा हैं कि दोनों रिवायतों में उसी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है.जो,अंबियाए किराम की 


qd में इसी तरह शामिल हैं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाखिल 
किसी हदीस पाक में भी मसीले सीले मसीह मसीह यानी मिर्जा साहब का कोई जिक्र नहीं अगर ईसा अलैहिस्सलाम 


एतेराज़ : मिर्जा साहब का जिक्र हदीस पाक में है सही मुस्लिम में है | E EES 


अगर इल्म सुरय्या के साथ भी मुताल्लिक हो तो फारस के लोगों में से एक शख्स उसे पा लेगा |, 
मिर्जा साहब के एक मुरीद अमरोही ने इस हदीस से मुराद भी अपने मिर्जा साहब को ही लिया है। 


जवाब अव्वल : मुत्तफिक्‌ stele शैखैन बुखारी व मुस्लिम की हदीस में इसी तरह मज़कूर है। * 


यह हदीस आपने सलमान फारसी के कंधे पर हाथ मुबारक रखकर ब्यान फरमाई जिससे सलमान 
फारसी का मिस्दाक होना साबित होता है यानी स्याक व Warp बाक से यह हदीस मखतस है आम है ही नहीं | 


दो: अगर हदीस को आम रखा जाए और मुराद फारस का कोई शख्स भी Sar जाए तो फिर 
१ इससे मुराद मिर्जा साहब नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने खुद अपना समर कंदी हीना साबित किया 


है हालांकि समर BE खुरासान से है न कि फारस से | जिन लोगों को कुछ जुगराफिया वगैरह-में महारत 
ह उन पर यह बात वाज़ेह है। : 


तीन : अगर हदीस पाक से मुराद ज़्यादा उमूम लिया जाये यानी अहुले फारस z स का एक बा मुहावरा 
k " यह लिया जाए कि इससे मुराद अजमी लोग हैं तो फिर भी मिर्जा साहब का मुद्दा साबित नहीं 


जो क्योंकि हदीस में मअरिफ floc है अलिफ लाम अहदे खारजी है जिससे मुराद वंह इलम © 
ताबव 


म नहीं सुन्नत के मुताबिक है न कि मुखालिफ, मिर्जा साहब का इल्म तो शैतानी इलम था.कुरआनी 
था 


वरना वह कुफ्र इख्तेयार करके झूटी AAI का दावा. न करते | 


भता < ख १५ शाबान १३१७ तक दीन नसरानियत का मिट जाना मुतहक्किक॒ नहीं हुआं | हालाकि 


न ज णो मसीहे मौफ़द होने के दांवेदार हैं'वह कितने असे से आ चुके हैं। बल्कि. मिर्जा साहब 
पक भी यह क़रिश्मा न दिखा सके | 


. n | l a कि छः m १ s i 
z = Eo z 1 F Se oe ~ | 
A 3 : - = : 3 i 1 हे 
| कक | ia (me 
i | | te sy 
i E ; = ह . i 
F = E ay $ g” TE ne E FE ic ce 
Scanned by C 


` तजुकिरतुल stra, 418 क्‍ स्वी किताब घर 
ईसा अलैहिस्सलाम की सिफात में यह भी जिक्र है कि आप लोगों को माल की तरफ बुलायेंगे लेकिन. 
कोई एक भी,कबूल नहीं करेगा | 


इसकाःमतलब अमरोही ने यह व्यान किया है कि इससे मुराद भी मिर्जा साहब हैं क्योंकि उन्होंने 
बज़रिये इश्तेहारात रुपया देने का वादा मुखालेफीने इस्लाम (इनके बनावटी इस्लाम) को फरमाया और 
किसी ने कबूल नहीं किया | 


इसका जवाब हजरत पीर साहब यूं देते हैं | 


कि हदीस में मजकूर है इसका मतलब यह है कि ईसा अलेहिस्सलाम के जमाने में सव लोग अहले 
इस्लाम होंगे और सब को इबादत की बहुत रगवत होगी और सब तारिके दुनिया और जाहिद होंगे इस 
पर हदीस पाक के अल्फाज शाहिद हैं। | 


इसलिए-कि उस वक्‍त मुसलमान ज़ाहिद और आबिद होंगे जो दुनिया को कबूल नहीं करेंगे हदीस 
का यह मंतलब नहीं कि उस वक्त मुखालेफीने इस्लाम भी हागे (जैसा कि मिर्जाइयों ने मआजल्लाह 
मुसलमानों को मुखालफीने इस्लाम कहा) और इनको हकीकृते इस्लाम जाहिर, करने के मुकाबले में 
इश्तेहारात के जरिये waa देने का वादा दिया जायेगा और वह कबूल नहीं करेंगे ख्याल रहे कि.इस्लाम _ 
बज़ाते खुद अमरे हक्‌ है | वाकेय के मुताविक है कृयामत तक कोई मुखालिफ भी यह नहीं कर सकता 
£ कि इस्लाम के हक होने को जायल कर सके या इस्लाम का नाहक होना साबित कर सके। | 
` इस्लाम अपने हक होने में किसी इंसान का मोहताज नहीं बल्कि रब तआला ने खुद इसके गल्बा 


का जिम्मा उठा रखा है हदीस पाक (इस्लाम को कयामत तक गल्वा हासिल रहेगा) इस पर शाहिद 
हे | 


एतेराज : आयत “व मन नुअम्मिर हु नुनककिसहु फिलखलकि” दाल है वफाते इसा अलेहिस्सलाम 
पर क्‍योंकि हस्वे मफाद इस आयत के जो शख्स अस्सी या Aa साल को पहुंचता है उसको नकूस और 
जाज गोई बनिस्बत पहली हयाती के पैदा होती है HA हाल होगा उस शख्स का जो दो हजार साल 
तक जिन्दा है। -' 


जवाब : अस्सी या AA साल की कैद जो आपने लगाई है यह कुरआन पांक के कौन से अेल्फाज़ 
मुबारका से समझ में आई खुदारा यहूदिया की तरह कलाम इलाही की तहरीफ से बाज़ आयें क्या आपको 
करआन पाक में यह आयत नजर नहीं आई | 


वह अस्हाबे कहफ अपनी गार में तीन सौ नौ साल रहे | | | 
आपकी पेश की गयी आयत का APSA अगर तुम्हारे ख्याल में अस्सी या नववे साल की उम्र तक. 
महदूद है-तों फिर इस-आयत से अस्हावे कहफ का तीन सौ नौ साल गार में कैसे साबित हो सकता 
है और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र एक-हजार चार सौ साल और हजरत आदम अलैहिस्सलाम'की उम्र 
नौ सौ तीस साल और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की एक .सौ बीस साल और हज़रत इब्राहीर्म 
` अलैहिस्सलाम की उम्र दो सौ तैईस साल कैसे हो सकती थी? 


असल में यह सब गलत तावीलें मिर्जा साहब से इस वजह से सरजद हुई। 
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aga AON || रान के कोश व हवाश कायम नहीं रहते इस आयत से पता चला कि ईसा 


yaaa फीत हो मुकी हैं mila एजीज़ wo तो नवी की शान के लायक नहीं और किसी जगह 
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hc तुग मैं बाण आने SAIR जिरग के साथ आसमानों पर चढ़ जायेंगे और फिर आखिर जमाने. 


the näh | 


आयत में सिर्फ दो चीजों का जिक्र है अगर और कोई तीसरी सूरत मानी जाए तो आयत में जो 
है धीणों के अंदर एक गसला को बंद किया है उसका मकसद फौत हो जाये यानी इसा अलैहिस्सलाम. 


है आसमागौँ पर उठाए जाने को अगर माना जाए तो आयत का हिस्र बातिल होता है।-. - | 


जवाब : पहली बात तो यह है कि आयत में कोई हिस्र है ही नहीं अगर बिलफुर्ज़ हिस्र को मान भी 
तिया जाए शी फिर भी वाणोछ कानून है किसी चीज़ के जिक्र न करने से उसका वजूद खत्म नहीं होता 
ठैठिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया इसका जिक्र भी तो कुरआन पाक 


नीज तुम्हारा कौल कि इसा ९ 
नरही जब तुग्हारे नज़ावीक 
à u कैरी बातिल है | | 

नीज अहले कश्फ के नजदीक अर्जलुल की कोई हद मुअय्यन नहीं न इस पर कोई आयत व हदीस 


वातत कर रही है और न ही अकली तौर पर साबित है कि इससे मुतजाविज़ होना; मौत का सबब 
है उल्तेमाए ने जो छद मुकर्रर की है उस को शैख अकवर अपने कश्फी तरीके से फुतूहात में रद फ्रमाते 
$ उनके कौल का मजमून यह है कि अगर जो कुछ इलम तबई में हमारे ऊपर मकशूफ हुआ है qe 


उलेमा तवीईन को मालूम होता तो हरगिज इंसान की उम्र तबई को वह किसी हद.से मुअय्यन न।करते 
गए अगर यह मान भी लिया जाए 
४ उनका हवम ही और है| 
` हज़रत अकरमा फरमाते हैं जिस ने कुरआन पाक का इलम हासिल किया उसे यह हालत नहीं हासिल 
रत कि उस्तकी अक्ल में कमी आ जाये यानी यह हुक्म उन लोगों के साथ ख़ास nl जिन्होने कुरआन 
फि का इका हाशिल न किया जिन्होंने कुरआन पाक पढ़ा और इल्म हासिल किया उन्हें इस हालत 
गः श S 
AAAS H wel , a 
„I TCA, BA की यह मकाम, है.तो अल्लाह 
मन ज़्यादा a दिया जानां रजालत की तरफ नहीं पहुंचायेगा नीज “व मन TAIT” भी दाखिल 
"ण अकता हैं क्योंकि आप पर वफात भी यकीनी 


मत देने वाला नहीं | इनके गुमराह कुने 
treo UUM बा तो फौत किया जाता है और बाण को बड़ी उम्र तक पहुंचाया जाता है। 
दा आत में बो ही ॥४ए फिक्र है मा भटिया Oy से पहले फौत कर देना और या उस उम्र तक 


इससे हिस्र वातिल नहीं तो आपके आसमानों पर उठाए जाने वाले कील - 


कि इससे मुराद रजील उम्र है तो फिर भी इससे अहले SA मुस्तसना 


ज्यादती के साथ बढ़ती रहती है इस पर 
E तआला के जलीलुल क्र नबी का क्या मकाम होगा 


कीनी आनी है और आपको दुनिया की जिस उम्र में l 
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.तज़किरतुंलंअंबिया 9 | wet किताब घर: ` ` 


. की जिन्दगी पर वहां के क॒वानीन ही नाफिज हैं न वहां मौत न बूढ़ा होना सब लोग जन्नत में जायेंगे | | 
_तो उनंको वह जिन्दगी हासिल होगी जो खत्म होने वाली नहीं होगी और उन पर कोई .बुढ़ापा तारी नहीं 


किया जायेगा | 


WR: “इन न क मय्यितुन व इन नहुम मैय्यतून” से are तौर पर साबित हो रहा है कि ईसा _ 
_ अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं क्योंकि यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए 
किराम की वफात का जिक्र है। 


, जवाब: यह दोनों PAM मुतलका आम्मा हैं दाइमा मुतलका नहीं अगर दाइमा होते तो हुक्म हमेशा 

` ' हर जमाने में साबित होता मुतलका आम्मा में तो हुक्म तीन जमानों में किसी जमाने में भी पाया जाना \ 
काफी होता है अब आयते करीमा का मतलब यह हुआ तहकीक ऐ हबीब तुम फौत होने वाले हो अपने 
वक्ते मुत्जय्यत में और वह अंबियाए साबिका भी अपने अपने औकात में मरने वाले हैं | 


इसमे वाजेह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी चूंकि अपने वक्ते मुकर्ररा में फौत होना है लिहाजा 
वह इन नहुम मैय्यतून में दाखिल हैं नुजूले आयत के वकत अगर ऑप का फौत शुदा होना जरूरी होता | 
तो इसका मतलब यह होता है कि नबी करीम सल्ललाहु अलैहि वसल्लम भी उस वकत अमवात में दाखिल 


होते हालाकि ऐसा सोचना सरासर गलती पर मबनी È | 


ख्याल रहे कि इस सवाल की हैसियत उसी वक्त होगी जब “इन नहुम” की TAR का.मरजअ 


आम लोग हों जिनमें अंबियाए किराम भी दाखिल हों और अगर जमीर का मरजअ कुफ़्फार हों जो हुजूर 
; सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कहते थे कि यह फौत हो जायेंगे और इनके बेटे भी नहीं | 


लिहाजा दीन भी खुद TIS ख़त्म हो जायेगा तो उनके जवाब में कहा गया है कि आप फौत हो जायेंगे 
तो क्या यह लोग जिन्दा रह जायेंगे? यह किसी की मौत पर ख़ुशी क्यों मनाते हैं अपनी फिक्र करें इस 


सूरत में सवाल ही वारिद नहीं होगा और न जवाब की कोई जरूरत है। 


` एतेराज़ : मय्यत मुशतक्‌ है जिसका मबदा इश्तिकाके मौत है कानून यह है कि मुशतक को जब 
किसी क॒ज़या में महमूल बनाया जाये तो वह मबदा के साथ HAA को चाहता है इस 'जाब्ता के पेशे 
नजंर ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत का वाकय होना भी साबित हुआ | r 


जवाब : कयामे मबदा का वक्‍त तहकीके मजमून HAA जरूरी होता है न वकत सिदक कजिया | 
यांनी जिस वक्‍त इस हुक्म को वाकेय होना है उस वक्त मुश्तंक का कुयाम मबदा से ज़रूरी होना 


है| 
और यह बात SORT है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने वक्त में मौत आनी है आपको मय्यत बननां 


है उस वक्त मय्य॒त कां कयाम मौत से ही होगा यह कोई जरूरी नहीं कि जब कुज़िया आम्मा बोला जाये 
उसी उसी वक्त महमूल का Pay मौजू जू से हो और मुंशतक का HAA मबदा इश्तेकाक्‌ से हो। ` ` | 


` एतेराज़ : और अल्लाह के सिवा जिन को पूजते हैं वह कुछ भी नहीं बनाते वह खुद बनाए हुए ह 
मुर्दे हैं जिन्दा नहीं और इन्हें खबर नहीं लोग कब उठाएं जायैगे। 


ghee AMAA re 
इसत आयत से साबित ही रहा है कि अल्लाह के सिवा सारे भाबूद मर चुके हैं जिन्दा नहीं चूक इस 
अतैहिस्सलीगि को भी लोगों ने माबूद माना और वह भी X 


` GO: यह आयत सूरः नहल की है जिसका नुजूल मक्का में 
पे मुशेकीने मक्का के माबूद हैं हज़रत इब्ने अब्बास अमवात की 


TPAR में असनामे अमवात तहरीर | 


में दाखिल होंगे यानी मर चुकेहैं। .:. . .. ७... ७... 

_ जवाब: अगर इस आयत में हुक्म को बुतों के साथ खास न किया जाए तो मलाइका भी इसमें दाखिल. 
होंगे क्योंकि उनको भी लोगों ने माबूद माना तो इस तरह वह भी अल्लाह के सिवा माबूद हैं तो यहःलाज़िम | 
आयेगा कि फरिश्ते सब मर चुके हों इस तरह जिब्राईल भी मर चुके होंगे इससे तो ज़्यादा. मुसीबत मिर्जा | 


भाहब पर ही पड़ेगी कि उनका दावा शुरू $ से ही बातिल हो जायेगा क्योंकि वही तो तमाम अंबियाए किराम 
क पास जिब्राईल ही लाते रहे उनको ही मुदां करार दे दिया गया तो मिर्जा साहब का दावए नबुव्वत 


भए तो फिर सिर्फ इतना ही साबित होगा कि अपने अपने वक़्त पर उनको मौत आनी है इस तरह ईसा 
भतेहिस्सलाम भलाम पर भी यह आयत सादिक आयेगी क्योंकि उनको भी मौत अपने वक्‍त पर आनी है और | 
शिते इसमें दाखिल हो सकेंगे क्योंकि नफखे सूर पर उनको भी मौत आती है लेकिन इससे मिर्जा. 
"ह्व का मकसद सावित नहीं हो सकेगा ईसा अलेहिस्सलाम तो मर चुक है और मैं मसीहे मौऊद हूं। .. 


ने : एतेराज़ करने वाले ने “खलत” का मायने फौत हो गये किया है जो गलत है क्योंकि यह `. 
n "नसे दो आयतों में सरीह तौर पर तनाकुज़ लाजिम आयेगा इसलिए कि एक आयत में फ्रमाया। 
on फादस्तूरहेकिपहलेसेचलाआताहे।  ' प" | 


> S NMS तुम अल्लाह का दस्तूर बदलवा न पाओगे। O 


“तजुकिरतुल अंबिया 452 yet किताब घर 
अगर ख़लत का मायने मौत किया जाए तो पहली आयत का मायने यह होगा सुन्नते खुदावंदी मर _ 

चुकी और मादूम हो गई हालांकि दूसरी का मफाद यह है कि सुन्नते इलाहिया मुतगय्यर नहीं होती यानी 

हमेशा अपने हाल पर बाकी रहती है इसलिए यह भी सही है कि: 99 


उनसे पहले और रसूल हो चुके (गुजर गये) और दूसरी आयत को तर्जमा यह है अल्लाह का दस्तूर 
जो उसके बंदों में गुजर चुका | , 

तवज्जोह से सुनिए कि खलत मुशतक है खली से जिसका मायने है तंहा होना जैसा व इजा Gal 
इला शयातीनिहिम में यही मायने है और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों | | 


` ˆ और दूसरा मायने गुजरना है और यह मायने जमाना की सिफुत बिज़्जात होता है जिस तरह कहा 
जाता है गुज़श्ता साल (गुज़रे हुए ज़माने) और यह मायने जमाने की सिफुत विल अर्ज होता है यानी 
. जो अशिया जमाने में मौजूद हाती हैं उनको भी जरफियत व मज़रूफियत के तअक्कूल की वजह से 
गुजरा हुआ कह दिया जाता है | 
अब आयत का मायने यह होगा इनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं इस मायने के लिहाज से जो फौत 
हो चुके हैं उनके मुताल्लिक्‌ भी कहा जाता है कि वह गुजर चुके हैं और जो रिसालत से फारिग हो 
चुके हैं और जमीन से आसमानों पर उठा लिये गये हैं यानी इने मरयम के मुताल्लिक भी कहा जा 
सकता है वह गुज़र गये हैं जैसा कि आम मुहावरा में कहा जाता है फला हाकिम शहर में तहसीलदार 
हो गुजरा है यह मुहावरा दोनों सूरतों में सादिक आता है अगर वह मर गया हो फिर भी और अगर वह. 
मुलाजिमा से फारिग हो चुका हो ती फिर भी। 
एतेराज : इसके वाद जिक्र है। 
कया वह (नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अगर इंतेकाल फरमार्ये या शहीद हों तो तुम 
उल्टे पांव फिर जाओगे | 
यह करीना है कि कद खलत में भी मायने मौत ही लिया जाये यानी हुजूर से पहले और तमाम 
रसूल फौत हो गये। | 
जवाब: चूंकि बमुकाबला “औ कुतिल” के वाकेय हुआ है लिहाजा “मा त“ से मुराद मौत होगी यानी 
अपने आप मरना बगैर किसी के कत्ल करने के यह बात समझ कर इंसाफ से खुद ही बताया जाये 
कि अगर "अ फ इन मा त” को करीना इरादा मायने मौत पर कद खलत से ठहरायें तो ज़रूर “कृद 
खलत" से मुराद यानी मौत तबई होगी | इस तरह (मज़अल्लाह) “कद Gerd मिन कब लिर॑सूल” का 
काजिब होना लाजिम आयेगा क्योंकि सारे अम्बियाए किराम तबई मौत नहीं फौत हुए बल्कि कोई अपनी 
तबई मौत फौत हुए और बाज़ को शहीद किया गया | और अगर खलत का मायने मुतलक मौत ले भी 
` लिया जाये तो दूसरी आयत के उमूम के लिए मुखस्सस होगी यानी दूसरे अंबियाए किराम तो दुनिया 
से रुखसत हो गये फौत हो गये लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया 
इसी तरह कुरआन पाक की कई आयाते मुबारका को दूसरी आयात से खास किया गया है। 


जैसे रब तआला ने फरमाया | 


कृद ख़लत मि aa लिहिर रुसुल | I | oe tais 
आयत भी मख़सूसुल बाज है क्योंकि ब ल र फु अहुल्लाहु इलैहि और दूसरी आयात जिनसे ईसा . . 
` अलेहिस्सलाम का जिन्दा होना साबित है इनसे वाज़ेह हो रहा है कि यह हुक्म दूसरे अंबियाए-किराम 
के लिए है हजरत मसीह के लिए नहीं | a SE 
एतेराज़ : अल्लाह तआला का इरशाद गिरामी हैः 
जमीन में ही तुम को जिन्दा रहना है और इसमें ही तुम्हारी मौत आनी है। | 
. बहुत बड़ी दलील है कि इंसान के रहने की जगह सिर्फ ज़मीन ही है और कोई जगह रहने कीं . 
Tel तो ईसा अलैहिस्सलाम-आसमानों पर जिन्दगी कैसे बसर कर रहे हैं | 7 4 
` जवाब: असल तो यही है कि इंसान के रहने की जगह जमीन ही है लेकिन आरज़ी तौर पर किसी | 
को आसमानों पंर रब तआला खुद रखे तो इसमें कया हर्ज है? जैसा कि मलाइका का असल रहने का. 
मकाम आसमान है लेकिन उनकी आमद व रफ़्त ज़मीन पर मी रहती है जब फ्रिश्तों का ज़मीन परः | 
आना जाना मना नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर जाना क्यों मना हो सकता है?: 
` इससे वाज़ेह हुआ कि आयत में हिस्र इज़ाफी है हकीकी नहीं यानी बनिसबत इस्तिकरारे अंसली ic 
फ है और दूसरी आयत व लकुम फिल अरजि मुस्तकर से.बजाहिर जो समझ में आ रहा है इसमें लाम. 
RRNA का है और मतलब यह है कि तुम्हारा जमीन में रहना खास है इससे मुराद यह भी है कि तुम्हारा 
एने का मकाम ज़मीन बनाया गया है लेकिन यह भी लाजिम नहीं क्योंकि एक चीज़ को किसी के लिए | 
भाया गया हो तो ज़रूरी नहीं कि वह उससे जुदा न हो | 
 जेसाकि: | 
°F तआला ने रात को लिबास बनाया और दिन को मआश। | | 
३. शत सोने के लिए बनाई है और दिन रोजी कमाने के लिए हालाकि बाज़ औकात इंसान रात 
= भिम करता है और दिन को सोता है तो मकसद यह निकला कि उमूमी तौर पर रात सोने के लिए | 
रोज़ी कमाने के लिए है लेकिन कभी इसके खिलाफ भी हो सकता है और इसमें कोई. हर्ज 
हैं ऐसे ही जमीन में रहने के लिए उमूमी तौर पर मख़तस है लेकिन'किसी को रब तआला खुद | 


` -तज़किरतुल sar O l wet an `: 
अकीदए खत्मे नबुव्वत : हज़रत पीर मुहम्मद करम शाह साहब भेरवी He सिर्रहु ने “मा का न 


` मुहम्मद” की तफसीर में अकीदए खत्मे नबुव्वत पर खूब बहस HAS, सहीह बात यह है कि जियाउल 
. कुरआन का मुताला करने से पता चलता है कि ईमान AH THN है, मुहब्बत व इरफान का ख़जी ना 


है अल्लाह पीर साहब की इस -सई जमील पर आपको अजे अजीम अता फरमाये | 


नहीं हैं मुहम्मद फिदाहे रुही किसी के बाप तुम्हारे मर्दो में से बल्कि वह अल्लाह के रसूल और _ 


खतिमन नबीईन हैं और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। .. . | 
. बाप होने की नफी की और अल्लाह के रसूल होने का ऐलान फरमाया बेशक बाप अपनी औलाद 


. पर बड़ा मेहरबान और शफीक होता है लेकिन रसूल को जो कल्बी ताल्लुक अपनी उम्मत के हर फर्द | 


से होता है और जो लुत्फ व करम.वह फरमाता है उसके मुकाबले में बाप की सारी शफुकतें हेच हैं बाप 
की मेहरबानियां औलाद की जिस्मानी और माह्दी दुनिया तक महदूद होती हैं रसूल की निगाहे-करम 
से उम्मती का जिस्म और रूह जाहिर और बातिन दिल और अकल सब फैज़याब होते हैं बाप की शफकतें 
रोजे ga किसी काम नहीं आयेंगी बल्कि सारे दुनियावी रिश्ते उस दिन ce जायेंगे | 


. महशर के दिन इंसान अपने भाई और मां और बाप और जौजा और बेटों से भागेगा | 


है। 


:, हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की निहायत शफुक॒त को ब्यान फरमाया जा रहा है कि अगर 
हुजूर क बाद भी नबुव्यत का सिलसिला जारी रहता तो हुजूर इतनी तुंदही से उम्मत के सामने दीने 
इस्लाम के सारे गोशे आशकारा करने की शदीद ज़हमत न फरमाते लेकिन अब जब कि नबुव्वत का 


दरवाज़ा बद कर दिया गया और हुजूर ही इस सिलसिले ज़हबिया (खत्मे नबुव्वत का सिलसिला) की 


दी जाए सारी बुरी रस्मों का किला ला कमअ कर दिया जाये क्योंकि अगर बातिल का 


d B लेकिन रसूल के लुत्फ्‌ व इनायत से दुनिया और आखरत दोनों में उसका उम्मती शाद काम होता 


आखरी कड़ी हैं तो आपकी मुहब्बत और उलफृत का तकाज़ा यह है कि कोई चीज ज भी अधूरी न रहने 


. 
1 «oe ge मा 


| 
| न जायेंगी और “इन नी रसूलुल्लाहि इलेकुम जमीआ” बेशक मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह. का रसूल 
हका सुहाना मंजर कभी भी नज़र नहीं आयेगा नाज़रीन को यह बात मद्दे नज़र रखनी चाहिये.कि मुसैलिमा 
हजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की नबुव्वत का मुन्किर नहीं था बल्कि अपने दावए नबुव्वतं के साथ 
पाथ वह हुजूर की रिसालत को भी तस्लीम करता था चुनांचे हुजूर खातिमुल अंबिया की जाहिरी जिन्दगी. 
के आखरी अय्याम में उसने जो अरीजा इरसाल खिदमत किया था उसके अल्फाज यह हैं: . . 
कि यह ख़त मुसैलिमा की तरफ से है जो अल्लाह का रसूल है | मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अतैहि वसल्लम की तरफ लिखा जा रहा È | iV OF 
: अल्लामातिबरी ने इस अमूर की तसरीह की है कि उसके हां जो अजान मुरव्विज थी उसमें अंश्‌ 
` हुन्न ुहम्मदुरर्सलुल्लाह भी कहा जाता था.बई हमा हज़रत सिद्दीकु ने उसको मुरतद और वाजिबुंल 
कत्ल यकीन करके उस पर लश्कर कुशी की और उसको वासिले जहन्नम करके आराम का सांस लिया | 
` इस्लाम की तेरह सद साला तारीख में जब भी किसी सरफिरे ने तालेअ आजमा, या फित्ना परदाज़ ` | 
"अपने आपको नबी कहने की जुर्रत की तो उसको कत्ल कर दिया गया अंग्रेज़ की गुलामी के दौर 
मिलते इस्लामिया को जिस तरह दूसरे कई मसाइब से दो चार होना पड़ा उसी तरह एक एक झूठी 
"बत कायम करके उम्मत में इंतेशार पैदा किया गया वह बिदई नबुव्वत बज़ाहिर ईसाईयत का रद 
साथा और पादरियों से मुनाज़िरे करता था इसके बादजूद अंग्रेज़ का परले दर्जा का वफादार था, - 
` 'ा इंगलिस्तान की शान में उसने ऐसे तारीफी पेम्फलेट लिखे कि कोई बा-गैरत-मुसलमान उनको . 
ना भी गवारा नहीं करता | a E : 


3 SOT, सलतनते उस्मानिया को पारा पारा कर दिया और ऐसी ज़ालिम और इस्लाम दुश्मन हुकूमत 
| नी वफादारी का यकीन दिलाना इस्लाम से गद्दारी नहीं तो और क्या है? Se 


È he वालों के लिए बेजा नवाजिशात के दरवाज़े खोल दिये हर मिर्जाई के लिए किसी इस्तिहकाक्‌ | 
i अच्छी से अच्छी मुलाज़मतें मख्तस कर दी गई सियासी मैदान में भी उनको आगे बढ़ाने की .. 


O Ñ i T बेशक वह शख्स ईसाईयत के खिलाफ लिखता और बोलता था लेकिन अंग्रेज ने उसके . . 7 


Ay ते मुस्लेमा में एक नई उम्मत पैदा करके और उनके मुत्तफेका दूर रस नताइज के एतेबार 
शक OT अगर ऐसा शख्स ईसाईयत के खिलाफ कुछ बोलता है तो बो "हेम था अगर ऐसा शख्स ईसाईयत के खिलाफं कुछ बोलता है तो बोला करे इससे अंग्रेजी... 


ieee 


` ` -तज॒किरतुल afar ` ६26 . . रजवी किताब घर 


से छपा हुआ नहीं कई ममालिक में तो उन्हें मुरतद करार देकर तोप से उड़ा दिया गया आलमे इस्लाम | 


के तमाम उलेमा ने बिल इत्तेफाक इस मुद्दईए.नबुव्वत को मुरतद की, 
यह अर्ज करने का मकसद सिर्फ इस हकीर्केत को वाजेह करना है कि खत्मे नबुव्वत का 


का उम्मती किसी गलत HEA के बाइस अपने आकाए करीम से कटकर न रह जाए रहे वह लोग जो 


वह दायरए इस्लाम से खारिज और मुरतद है और सजा का मुसतहिक्‌ है जो इस्लाम ने मुरतद के लिए 


| मुकर्रर फरमाई है। . 
4 इस अकीदां को साबितं करने के लिए हम ऐसे दलाइल पेश करेंगे जो Hag और यकीनी हैं और 


जिन में शक व शुबह की कोई गुंजाईश [जाईश नहीं सबसे भे पहले हम कुरआन करीम-से इस्तिदलाल करते हैं 


| और इरशादे खुदांवंदी है। _ | 

| मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं ।'हा अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के पिछले और 
p 
| 


अल्लाह सब कुछ जानता है। | 
.. .. - इस आयते कंरीमा में:अल्लाह ने अपने महबूबे मुकर्रम का इस्मे गिरामी लेकर फरमाया है कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और खातिमन नबीईन हैं यानी अंबियाए किराम के 
. सिलसिले को खत्म'करने वाले हैं जब मौलाए करीम जो सब कुछ जानता है ने यह फरमाया मुहम्मद 
' मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों को खत्म करने वाले आख़री नबी हैं तो हुजूर के बाद जिसने : 
. किसी को नबी माना उसने अल्लाह के इस इरशाद की तकजीब E, और जो शख्स अल्लाह के किसी : 
` इरशाद को झुठलाता.है वह मुसलमान नहीं रह WHAT | eo 


4 OA लुगत की दूसरी कुतुब के अलावा अससिहाह, अलजौहरी और लिसानुल 
जिनका शुमार FIT अरब की उम्माहातुल कुतुब में होता है आइये इनके मुताला से इस लफ्ज 


गनद 


(@27 


Caan नबीईन का जो मायने यहां किया गया है अहले लुगत ने इसका यज्ञ 


4 तहकीक करें । 


एक चीज़ पेशे नज़र रहे कि सहाह के मुअल्लिफ अल्लामा हम्माद बिन इस्लाईल 
दत ३३२ हि. और साल वफात ३६३ हि. या ३६८ हि. है और लिसानुल अरब के मुअल्लिफ अल्लामा 
फज़्ल जमालुद्दीन मुहम्मद बिन मुकर्रम बिन मंजूर का सन विलादत ६३० हि. और साल वफात 
#हि. है । यह अर्ज करने का मकसद यह है कि fon gor खत्मे नबुळत से सदहा साल पहले 
ह किताबें लिखी गई हैं इनके मुताल्लिक यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मजहबी तअस्सुब या 
ज़ी अकीदा के बाइस यह लिखा है कि उनका कौल हुज्जत न रहे बल्कि उनकी निगारिशात और 
FA तहकीकात अहले लुगत के अकवाल के ऐन मुताबिक हैं पहले 


फरमाइये | 
खुदा उसका खात्मा बिलखैर करे | 
यानी मैंने कुरआन आखिर तक पढ़ लिया | 
इफ्तिताह की नकीज इख्तेताम है | 


यानी ख़ातिम बिल फतह खातिम बिल कसर खत्ताम और ख॒त्ताम 


किसी चीज़ के आखिर को खात्मतुश शई कहते हैं | | | 
BR सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से आखिर में तश्रीफ लाये | 


अल्लामा इब्न मंजूर लिसाचुल अरब में लिखते हैं: 


ka 


TRS आखरी कोने को ख़त्तामुलवादी कहते हैं 


पिह और खातिम बिल कसर कहा जाता है इसी 

TS अंबिया फरमाया me}; . . | | 

लिसानुल अरब में अलतहजीब के हवाले से लिखा है। : 

` यानी खातिम और खातिमे नबी करीम सल्लल्लाहु .अलैहि वसल्लम, के अस्माए 
आन मजीद में है। FO हि Ss : 

irs भब नबियों के पीछे आने वाला हुजूर के नामों में से अल-3 

अहले लुगत की इन तसरीहात से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि-ख़ातिम की ता पर जेर 


पैम) 


गा है 
हैया 3-५ 
i mee इसका मायने आखरी है इस मायने की ताइद के लिए अहेले लुगत ने एक दूसरी आयतं 


किया है। a क्‍ 


} 


; | i 


Sse जन्नत को जो मशरूब पिलाया जायेगा उसके आखिर में उन्हें कस्तूरी 


1 


की 


- रजवी किताब घर 
मायने लिखां हैइस 
1 अरब इब्ने मंजूर 


जौहरी का सन 
सहाह की इबारत मुलाहज़ा.” 
| सबका एक ही.मायने है और 
कौम के,आखरी the को खत्ताम खातिम बिल 


मुनासबत से हुजूर सल्लल्लाहं अलैहि.वसल्लमं को. 


-आकिब भी है इसका मायने आखिरुल 
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` तज़किरतुल अंबिया | 456 wet किताब घर `: 


पर मोहर न लगाई वह नबुव्वत के मनसब पर फायज नहीं हो Uc! 
` इस के मुताल्लिक गुजारिश È fè बेशक लुगत की किताबों में खातिम का मायने मोहर लगाने वाला 

मरकम (लिखा हुआ) है लेकिन उन्होंने तसरीह (वज़ाहत) कर दी है कि मज़कूरा आयत में खातिमन 
नबीईन का मायने आखिरुन नबीईन है यहां HHT यही मायने मुराद है और यह लोग अगर मुसिर (इसरार 
करने वाले) हों कि यहां खातिम का दूसरा मायने मुराद है तो इससे भी इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचता 
ऐसे मालूम होता है कि उन्होंने मुताला-करते हुए गौर व तदबुुर से काम नहीं लिया उन्होंने मोहर डाकखाने 
की मोहर या किसी अफसर की मोहर समझी है कि लिफाफा कार्ड पर मुहर लगया और उसे आगे भेज 
दिया, या किसी की दरंख्वास्त पर अपनी मुहर सब्त कर दी और उसे मुनासिब कार्यवाई के लिये 
मुतल्लिका दफ्तर खाना (भिज) कर दिया | हालंकि मुहर को जो मफहूम अहले लुगत ने लिया है वह 
कतअन इसके खिलाफ है काश इन्हें बे जा तअस्सुब इस अम्र की इजाजत देता कि वह अइम्मा लुगत 
की इबारतों में गौर करते | + | 

आइये हम आपकी खिदमत में यह इबारतें पेश wed हैं ताकि आप किसी सहीह फैसला पर पहुंच 
सकें लिसानुल अरब में हे। | 7 7 | 

यानी खत्म का मायने मोहर लगाना है और जिस पर मोहर लगा दी जाए उसको मखतूम और | 
मुबालगा के तौर पर मखतम कहते E | 

इसके बाद लिखते हैं: | a F. _ 

इस इबारत का तर्जमा ज़रा गौर से पढ़िये यानी ख़त्म और तबअ का लुग़त में एक ही मायने है 
और वह यह कि किसी चीज़ को इस तरह ढांप देना. और मजबूती से बंद कर देना कि इसमें बाहर 
से किसी चीज़ के दाख़ला का इमकान ही न हो || क्‍ LL 

पहले जमाना में खलीफा उमरा सलातीन वगैरह अपने खुतूत को लिखने के बाद किसी कागज 
: के लिफाफा और कपड़े की थैली में रखकर सर बमुहर करं देते कि जो कुछ लिखा जा चुकाहेअब -i 

“उसको सर बमुहर कर दिया है ताकि इस मोहर की मौजूदगी में इसमें कोई रद्दो बदल न कर aR 
कोई रद्दो बदल करेगा तो वह पहले मोहर तोड़ेगा तो पकड़ा जायेगा एस सूरत में ख़ातिमन नबीईन का : e 
मतलब यह होगा कि पहले अंबियाए किराम की आमद का सिलसिला जारी था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि. :. 


4 en अंबिया 
GE Aas आवरी के बाद यह सिलसिला बंद हो गया और 
an दज्जाल इसमें दाखिल न हो सके अगर कोई शख्स जबरदस्ती इस 


खातिमन नवीईन के मायने की वजाहत के लिए वेशुमार अहादीस Had अडादीस में मौजूद हैं सबके 
Rip की गुंजाइश नहीं फकत चंद अहादीस यहां तहरीर की जाती हैं जिनके दिलों में हिदायत की सच्ची 
तलब होगी, मौला करीम अपने हवीव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, हिदायत की we उनके 
लिए खोल देगा और उसकी तौफीक उनकी दस्तगीरी करेगी | 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और मुझसे पहले गुजरे हुए अंबिया की मिसाल. 
ऐसी हे जैसे कि एक शख्स ने एक इमारत वनाई और खूब हसीन व जमील वनाई मगर एक कोने में 
एक इंट की जगह छूटी हुई है लोग इस इमारत के इर्द गिर्द फिरते और इसकी खूबसूरती पर हैरान 
हैते मगर साथ ही यह भी कहते कि इस जगह ईट क्यों नहीं रखी गई? तो वह ईट मैं हूं और मैं खातिमन 
नवीईन हूं। क्‍ 
अगर आप इस हदीस में गौर करें तो वलागते नववी के ऐजाज़ का आपको एतेराफ करना पड़ेगा 
"ब एक इमारत मुकम्मल हो जाती है और इसमें कोई खाली जगह नहीं रहती तो कोई माहिर इंजीनियर 
1 इसमें एक ईट का इज़ाफा नहीं कर सकता हां इसकी एक ही सूरत है कि पहले ईटों में से एक 
*ट तोड़कर वहां से निकाली जाए और फिर उस खाली की हुई जगह पर कोई नई ईट लगा दी जाये | 
mis नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ANH आवरी से Har नबुव्वत मुकम्मल हो 
Tl अब इसमें किसी और नबी की गुंजाईश नहीं सिवाए इसके कि साबका अंबियाए किराममें से 
RR नबी को वहां से निकाला जाए और मिर्जा गुलाम अहमद के लिए जगह बनाई जाए क्या कोई 
` “ले सलीम इसको गवारा करेगी? कसरे नबुव्वत की इस तोड़ फोड़ को क्या अल्लाह की गैरत बर्दाश्त | 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे छः बातों में अंबिया पर फज़ीलत दी गई। | 


१, मुझे जवमिउंल किल्म से नवाजा गया यानी मुख्तसर अल्फाज और मायने बहरे नौ पैदा किनार। | 


२, रोब के जरिये मेरी मदद फरमाई गई । ३. मेरे लिए गनीमत का माल हलाल किया गया 1४, मेरे लिए 
सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई और इससे तय्यमुम की इजाज़त दी गई | ५. मुझे तमाम मखलूक क 
लिए रसूल बनाया गया। ६. मेरी जात से अंविया का सिलसिला खत्म कर दिया गया। 


हजरत अनस विन मालिक रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिसालत और नबुव्वत का सिलसिला खत्म 
हो गया और मेरे बाद कोई रसूल आये न कोई नवी | 


सरवरे आलम की इस तररीह के बाद जिस की कोई तावील मुमकिन नहीं किसी का नवुव्वत का 
दावा करना और किसी का इस बातिल दावा को तर्लीम करना सरासर कुफ्र व इलहाद है | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बशक अल्लाह तआला न कोई नवी ऐसा नहीं 
भेजा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से न डराया हो बेशक मैं आखरी नबी हूं और तुम आख़री उम्मत 
हो वह ला महाला तुम में ही आयेगा | 


इस हदीस से जिस तरह way aeaea safe वसल्लम का आर्खिरूल dfaa होना साबित 
हो रहा है उसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि casa की उम्मत का आखिरुल उमम होना भी साबित 
हो रहा है | 

इमाम तिर्मिजी ने किताबुल मनाकेबं [ यत की 


नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वझल्लम ने फरमाया अगर मेर बाद किसी का नवी होना मुमकिन 
होता तो उमर विन खत्ताव नबी होते | 


इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने फजाइले सहाबा कं उनवान के नीचे ये इरशादे नववी नकल 
किया | 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने गजवह तबूक कं मौका पर रवाना होते वक्त हज़रत 
अली कर्रमुल्लाह वजह को मदीना में ठहरने का हुक्म दिया आप कुछ परेशान हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ तुम्हारी वही निस्बत है जो मूसा के साथ हारून अलैहिस्सलाम 
की थी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं । 


आखिर में एक और हदीस मुलाहजा फरमाइये और इसी के जिक्र पर अहादीस की नकल का 
सिलसिला खत्म हो जाता है। 


हजरत सौबान से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में तीस 


कज़्जाब होंगे जिनमें से हर एक यह दावा करेगा कि वह नबी है हालांकि मैं खातिमन नबीईन हूं मेरे 
बाद कोई नबी नहीं | 


अल्लामा Fei कसीर मुतअदिद अहादीस Age HA के बाद लिखते है 
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क्कः. ot ‘gr 431, रज॒वी किताब घर 
| i तआला ने अपनी किताब में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत 

att नामें बताया है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं ताकि सारी दुनिया जान ले कि जो शख्स भी 
ff के बाद AGA का दावा करेगा वह कज़्ज़ाब है झूठा है दज्जाल है गुमराह हे और दूसरों को गुमराह 
वाल है। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रूहुलम मआनी में लिखते हैं: 


यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमन नवीईन होना ऐसा अकीदा है जिसकी तसरीह 
आन व सुन्नत ने की है जिस पर उम्मत का इजमा है पस जो शख्स नवुव्वत का दावा करेगा वह 


afer हो जायेगा और अगर उसने तौबा न की और इस दावा पर मुसिर रहा तो eet किया जायेगा | 
अल्लामा Fel हब्बान अपनी तफुसीर में रकमतराज़ हैं। . | 


जिस शख्स का यह नज़रिया हो कि gare का सिलसिला मुनकंतअ नहीं हुआ और उसे अब भी 


afta किया जा सकता है जिसका यह अकीदा हो कि वली नबी से अफज़ल होता है वह जिंदीक है 
र वाजिबुल कत्ल है आज तक जिन लोगों ने नबुव्यत.का दावा किया मुसलमानों ने उनको कत्ल 
ह दिया हमारे जमाने में भी फुकरा में से एक शख्स ने शहर मालेका में नबुव्वत का दावा किया तो 


उदलुस के बादशाह ने गरनाता में उसका सर कुलम कर दिया और उसकी लाश को सूली पर चढ़ा 


पया वह उसी हालत में लटका रहा यहा तक कि उसका गोश्त गल कर गिर पड़ा | 
इन मजकूरा बाला इक्तेबासात से उम्मत का खत्मे नबुव्वत के अकीदा पर इजमा साबित हो गया 


+ 


गैर हर जमाने के उलेमा ने मुद्दईए नबुव्वत को गर्दन जदनी PRR दिया आखिर में हम GA नबुव्वत 


Noell दलाइल पेश करते हैं क्योंकि कुदरत के काम हिकमत से खाली नहीं होते 


` खमे नबुव्वत के अक्ली दलाइल : जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत जुमला. .. 


'गवामे आलम के लिए और कयामत तक के लिए है जब हुजूर पर नाजिल शुदा किताब बगैर किसी 

पूली सी तहरीफ्‌ के ज्यों की त्यों हमारे पास मौजूद है जब सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्लम 

शन JING अपनी सारी तफसीलात के साथ इस किताब की तश्रीह व तौजीह कर रही है जब 

What इस्लामिया रोजे अव्वल की तरह आज भी इंसानी जिन्दगी के तमाम शोबों में हमारी रहनुमाई 

X जेब कुरआन करीम कीं यह आयते मुबारका आज भी ऐलान कर रहीहै। | 

Tk न तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और 
SORT इस्लाम को दीन पसंद किया | oo | *es 


के ia किसी और नबी की बेअसत का क्या फायदा है और इससे किस मकसद की तकमील 


तो फिर भाफताबे मुहम्मदी तुलू हो चुका है आलम का गोशा गोशा इसकी किरणों से रौशन हो रहा `. 


. दिन के उजाले में किसी चिराग को रौशन करना कतअन करीन दानिशमंदी नहीं है । 


| mae गौर फरमाइये नबी की आमद कोई मामूली वाकिया नहीं होता कि नबी आया जिसने चाहा 
Y te और जिसने चाहा इकार कर दिया और बात खत्म हो गई बल्कि नबी की बेअसत के बाद 


` भरै हि की कसौटी नबी की जात बन कर रह जाती है कोई कितना ही नेक पाकबाज़ 
A j eee AE गृ A नही वेग तो अमल हो अगर वह किसी सच्चे नबी की नबुव्यूत को तस्लीम नहीं करेगा तो उसका 


DF पारसा 


है तजुकिरतुल अंबिया क्‍ @ © रजवी किताब घर | 


` ` नाम मुसलमानों की Deed से खारिज कर दिया जायेगा और कुफ़्फार व मुश्रेकीन के जूमरा में उसका 
नाम दजे कर दिया जायेगा और यह कोई मामूली aha नहीं| - . 


अब ज़रा अमली दुनिया में मिर्जा साहब की आमद का जायजा लीजिये : मुसलमानों की तादाद | l 

` शुमार के Forte पचास करोड़ से ज़ायद है (अब तक्रीबन पच्चीस फीसद का इजाफा हो चुका है) . 

यह सब अल्लाह तआला की तौहीद पर ईमान रखते हैं कुरआन करीम को खुदा का कलाम यकीन करते : 
हैं तमाम अंबियाए किराम जो अल्लाह तआला की तरफ से मबऊस हुए उनकी नबुळत और सदाकत 
का इक्रार करते हैं कयामत की आमद के कायल हैं अमली तौर पर गाफिल व काहिल सही लेकिन 
अहकामे खुदावंदी और इरशादाते नबवी के बर हक होने पर यकीन रखते हैं ज़रूरयाते दीन में से हर 
चीज़ पर इनका ईमान है और इस उम्मत में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में ऐसे बंदगाने खुदा 


हर जमाने में मौजूद रहे हैं -जो शरीअत पर पूरी तरह prda, इबादात के सख्ती से पाबंद रहे उनके 


इख्लास व लिल्लाहियत पर फ्रिश्ते रश्क करते हैं और उनके कारहाए FA पर खुद उनके खालिक्‌ ... 
को नाज़ È | eae. 7 ae 


` -इस पाक उम्मत में आकर मिर्जा साहब ने नबुव्वत का दावा कर दिया इनकी आमद से पहले तो 
यह सारे के सारे मुसलमान थे और चलो बाज में हम अमली कोताहियां तस्लीम करते हैं लेकिन Ha 

से कम नेमते ईमान से तो वह बहरवर थे अब हकीकते हाल'यह है कि पचास साला कोशिशों के बावजूद | 
चंद AR की नफरी ने मिर्जा जी को नबी माना और बाकी पचास करोड़ ने इनको दज्जाल और कज्जाब 
करार दिया नबी. को मानना इस्लाम है और इंकार कफर है। 


मिर्जा साहब'ने अपना सब्ज कदम जब दुनियाए इस्लाम में रखा तो यह सारी बहार आई कि सारे 
के सारे. मुरतद करार पाए और इस्लाम से-महरूम होकर कुफ्र में मुब्तला हो गये सिर्फ गिनती के चंद 
आदमी मुसलमान. बाकी रहे उनमें भी ग्रालिब'अक्सरियत ब्लैक मार्केट करने वालों रिश्वत लेने वालों. 
. अकरबा नवाजी और मिर्जाइयत परवरी की कुर्बानगाह पर लाखों हकुदारों के हुकूक भेंट चढ़ाने वालों 
की है इनमें अक्सर बे नमाज़ दाढ़ी मुंडे और आवारा मिजाज लोग हैं हर किस्म की रजील हरकतें करने . 
वालों का एक लश्कर मौजूद SIS मारता हुआ आपको नजर आयेगा आप खुद फैसला सला करें कि दुनियाए | 
इस्लाम के लिए अमली तौर पर मिर्जा साहब की आमद बरकत का बाइस बनी या नहूसत का। | 


अल्लाह तआला की हिकमत इसको पसंद नहीं करती कि मिर्जा.साहब को सच्चा नबी बनाकर 

भेजा जाए ताकि इस्लाम के सारे हरे भरे पेड़ अपने खुन्क सायों मीठे फलों रंगीन और महकते हुए फूलों 
समेत उखाड़कर फेक दिये जायें और चंद्र ख़ारदार झाड़ियों के झुरमुट पर गुलशने इस्लाम का बोर्ड 
आवेजां कर दिया जाये मुत्तकियों परहेजगारों आलिमों और आशिकों पर कफ्र का फतवा लगाया दिया 
जाये और चंद जाग सिफत तालेअ आंजमा अफराद को मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाये 


7 मिर्जा at साहब के उम्मती बड़ी डींगें मारते हैं कि हम दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम पहुंचा रहे हैं हमारी _ 
E कोशिशों से यूरोप में इतनी मस्जिदें तामीर हुई इतने लोगों को हम ने कलिमा पढाया| : : 


` . इसके मुताल्लिक गुजारिश यह है कि ईमान शर्ते अव्वल है इसके बाद आमाल का एतेबार होता 5. 
` ` है कलिमा पढ़कर जब किसी को मिर्जा की नबुव्वत का कायल करना है तो इसका मतलब येह है कि" हे 


हते थे यही काम मिर्जा साहब और इनके. साथियों ने भी किया कि गैर मुस्लिमों को अपने जाल में 


तुम तो मिर्जा साहब को इसलिए नबी कहते हो कि उन्होंने चंद काफिरों को कलिमा पढ़ाया हम 
श्ैलियाए किराम-के जुमरा से आपको ऐसे ऐसे मुबल्लिग दिखाते हैं जिन्होंने हज़ारों. लाखों कुफ़्फार को 
कफ़ की जुल्मतों से निकालकर हिदायत की शाहराह पर गामजन कर दिया ख्वाजा ख्वांजगान सुल्तानुल 


हिंद मोइनुल हक वद्दीन अजमेरी ने लाखों मुश्रिकों के जुन्नार तोड़े और उनकी पेशानियों को बारगाहे 
इल्नाही A शफ सजूद TEM | 


हज़रत दाता गंज बख्श हिजवेरी ने इस काफ्रस्तान में रावी के किनारे पर तौहींद का जो परचम 

गाडा था आज भी लहरा रहा हे और लाखों खफता बख्तों को ख्वाबे गफलत से जगा रहा है मशाइखे 
विशत और दीगर औलिया-किराम ने इस्लाम की जो तबलीग की और फरिश्ता सिफ॒त मुरीद बनाये उनके 
मुकाबले में सारी उम्मते मिजोईया की तबलीगी कोशिशों की निसबत समुंद्र और कतरा की भी नहीं इन 
कारहाए FAR के बावजूद इन हज़रात ने नबुव्वत का दावा किया न महदियत का न मसीहियत का 


१बरुजी का बल्कि अपने आपको गुलामाने मुस्तफा ही कहा और इसी को अपने लिए बाइस सद इफ्तेखार 
और मोजिब सआदत समझा | a 


PROT कायदानी को अपनी नबुव्वत तक पहंचने चने के लिए बड़ा दूर का चक्कर काटना पड़ा, आखिर 


शर आपकी कमंदे फिक्र यहां आकर रुकी कि यह तो अहादीस से साबित है कि ईसा बिन मरयम NAN 


Rea यह पेश आई कि हज़रत मसीह तो जिन्दा हैं | उनकी जिन्दगी À मैं मसीह कैसे बन सकता | ु 
NS आया कि पहले मसीह को मुर्दा साबित करो जब वह मुर्दा करार पा गये तो फिर मेरे लिए मैदान : 


"फ हो जायेगा चुनांचे उन्होंने अपना सारा ज़ोर वफाते मसीह सीह साबित करनें पर लगा दिया। - 


| D | i = | È 
k fire बेशक रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसंल्लम ने यह इरशाद-फ्रमाया कि कुयामतं से पहले. 
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इससे वाजेह हुआ कि यहूदी भी अपने दूसरे. यहूदियों को ईमान लाने और मुरतद होने की तबलीग है 


गई हैं वंह इस कसरत से मरवी हैं कि मानवी तौर पर वह दर्जा तवातुर को पहुंची हुई हैं। 


ARB जी चाहे. वह आने वाला'मसीह बन बैठे बल्कि. नबी करीमं सल्लल्लाहु अलैहिं . .. -. 
AI अप॑नी'उम्मत कों“उसका नाम बताया उसकी वालदा .का नांम बताया उसके लकब, सेऽ. | 
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_त्जुकिरंतुल. बिया ` a  . रजवी किताब धर 
खबरदार किया उस वक्त और मकाम की निशानदेही की जिस वकत और जिस मकाम पर 


वह नुजूलं' ` 
फरमायेगा जो कारहाए FAA वह अंजाम देगा उसकी तफ्सील ब्यान HLA दी और उसके Ay 


का भी तअय्युन फ्रमा दिया और उसका हुलिया भी ब्यान फ्रमा दिया. ` ` `. 


_ जिक्र है इमाम बुखारी ने यह अल्फाज नकल किये हैं। 
उस वक्त तक कयामत बरपा न होगी जब तेक इसा बिन मरयम का नुजूल न हो। 


हैं यह उनकी तरफ से इस उम्मत की तकरीम के तौर पर है। (इस हदीस की वज़ाहत पहले जिक्र 
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io ee 1 और वह मसीह दज्जाल को कृत्ल कर देंगे और वह जमीन में चालीस साल कृयाम फरमार्येगे 


ged नवास बिन समआन ने दज्जाल का किस्सा ब्यान करते हुए फरमाया इस असना में अल्लाह 
दाला मसीह बिन मरयम को भेज देगा और वह दमिश्क के मश्रिकी हिस्सा सफेद मीनार के पास 
दरंग के दो कपड़े पहने हुए दो PRAI के परों पर अपने हाथ रखे हुए उतरेंगे जब वह सर झुकायेंगे 
44 महसूस होगा कि कतरे टपक रहे हैं और जब सर उठायेंगे तो मोतियों की तरह कतरे ढलकते 
उवर आयेंगे उनके सांस की हवा जिस काफिर तक पहुंचेगी वह उनकी se नज़र तक जायेगी और 
जिन्दा न बचेगा फिर इब्ने मरयम दज्जाल का पीछा करेंगे और (मकामे लुद) के दरवाजे पर उसे 
वा कपड़ेंगे और कत्ल कर देंगे | 
आखिर में एक और हदीस मुलाहजा फरमाइये | 


आपने इन हदीस का मुताला फुरमा लिया इनमें मसीहे मौऊद का हुलिया, नाम, वालदा का नाम 
TOM और वक्ते नुजूल आपके PREN नुमायां सब के सब मज़कर हैं खुदा की wh मुलाहज़ा हो कि | 
पह शख्स जो मसीहे मौऊद होने का दावा करता है इसका नाम भी ईसा नहीं हांलाकि हज़ारों मुसलमान 
इस नाम के मौजूद हैं इसकी वालदा का नाम भी मरयम नहीं हालाकि हजारों मुसलमान औरतें इस 
नामकी अब भी हैं और खुद कादयान में इस नाम की कई लड़कियां होंगी | सलीब को तोड़ना, खिंजीर 
के कृत्ल करके ईसाईयत को नेस्त व नाबूद करना तो कुजा मियां जी सारी उम्र ईसाई हुकमत के झोली 


पक बने रहे और उसकी खैरात पर पलते रहे और उसकी इस्लाम कुश सरगर्मियों पर तारीफ व तौसीफ 
क कृसीदे लिखते रहे सारी दुनिया को दारे इस्लाम बनाकर जिज़्या खत्म करना तो बड़ी दूर की बात 
इुदाए मुस्तफा जल्लो अला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पसंद न फरमाया कि कादयान का 


ee का हिस्सा बने अब भी जो लोग इन्हें मसीहे मौऊद मानते हैं उनकी नादानी काबिले 
PART है | - 
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हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक बातिल नज़रियात : एक फिरका ने आपको कोर रबकाजुंज : 
माना उन्होंने दलील यह पेश की कि रब तआला ने फरमाया | a: 
ईसा अलैंहिस्सलाम उसकी Wesel . . | yo 
इससे पता चला कि आप उस का जुज़ और हिस्सा हैं क्योंकि मिन्हु का मायने ही यह है कि उसका 
{ . ' बांज हिस्सा हैं. यह नज़रया बातिल है आपको रूह कहने की वजह यह है। 
। ` ` आपको रूह इसलिए कहा गया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फूंक से आप पैदा हुए 
_ - जो अल्लाह तआला के हुक्म से जिब्राईल ने हज़रत मरयम के गिरेबानं में फूका था । | 
चूंकि अरबी में रूह बमायने फूंकना के भी आता है जैसे जुलरमा ने आग को फंकें मारकर भड़काने 
के मुताल्लिक कहा अपनी फूंक से आग भड़काओ | | 
वाज़ेह हुआ कि.रब तआला के हुक्म से नफख़े जिब्राईल का बुकूअ हुआ सइलिए रब तआला ने 
अपनी तरफ मंसूब कर दिया | 
` बाज नसरानियों की गलती की वजह यह है कि उन्होंने मन तबईजियह माना है हालाकि यह उनकी 
गलती है | 
। इस मकाम पर मन इब्तेदा ग्रायत के लिये मजाज़ी तौर पर इस्तेमाल हुआ है तबईजियह नहीं जैसे 
| नसारा ने गुमान किया है। 
है ý ' ``. हारून अलरशीद के ज़माने में तबीब नसरानी सरानी जों अपने मजहब का बहुत बड़ा आलिम था उससे 
LAA अली बिन हुसेन वाकृदी मरूजी का मुनाजिरा हुआ ईसाई ने कहा तुम्हारी किताब (कुरआन पार्क ) में 
l ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो हमारे मजहब की ताईद करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला 
का जुज हैं उसने बतौर दलील यह अल्फाज़ तिलावत किये। . क्‍ 
व रूहि मिन्हु कि यहां लफ्जं मिन्हु इस्तेमाल है जो बअजियत पर दलालत करता èl 
Lo वाकदी ने जवाब दिया कि यहां मन इब्तेदा गायत के लिए इस्तेमाल है और रब की तरफ निस्बत 
तश्रीफी है वरना अल्लाह तआला के इस इरशाद गिरामी में तमाम चीज़ों का अल्लाह तआला का जुज़ 
बनना लाजिम आयेगा हालांकि इसके तुम भी कायल नहीं आपके इस जवाब पर नसरानी ला जवाब 
हो गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया | हारून रशीद बहुत खुश हुआ उसने अल्लामा वाक॒दी को 
` बहुत ज़्यादा इनाम से नवाजा | 
` फायदा : हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह कहने की और भी वजहें हैं रूह बमायने रहमत है 
इरशादे बारी :तआला है। 
रब तआलां ने इन को अपनी रहमत से तकवियत "वियत पहुंचाई रूह ब मायने वही भी आता है यानी हज़रत 
मरयम को इल्हाम के ज़रिये बशारत दी। '. | 
wa कोई चीज बहुत ज़्यादा पाक साफ सुथरी हो तो उसे रूह कह दिया जाता है चूंकि ईसा 
अलैहिस्सलाम की'विलादत बगैर नुल्फा के नफखे रूह से हुई इसलिए आपको रूह से ताबीर कर दिया 
गया|' . - | ह 4 z 


i 


PIA नहा करता इस पर हदूस व अदम मुतसब्विर 
नहीं वह जौहरियत के लिहाज़ पर एक है और अकृनूमीयत के लिहाज पर तीन हैं। वह तीन APTA 
मानते हैं | 


'एक है लेकिन अकानीम सलासा (तीनों अफ़नूम) इसका ऐन भी नहीं और 7 भी Fel | THT इलम a 


sl 


. मसीह को सिफाते उलूहियत से मुत्तसिफ कर दिया po pe a 


yaa हो गया अकनूम 
३ जाहिर होने लगी लेकिन कभी कभी वह अकनूम जिस्म से जुदा भी हो जाता है 
7 आलाम का नुजूल भी होता है। 


अल्लाह तआला ने बातिल फिरकों का रद्द फरमाया : और यहूदी बोले GU अल्लाह तआला 
ता बेटा है और नसरानी बोले मसीह अल्लाह तआला का बेटा है। यह बातें वह अपने मुंह से बकते हैं 
आले काफिरों की तरह बात बनाते हैं अल्लाह तआला इन्हें बर्बाद करे कहां औँधे जाते हैं। 


बेशक काफिर हैं वह जो कहते हैं कि अल्लाह तआला वही मसीह मरयम का बेटा है और मसीह 
नेतो यह कहा था कि ऐ बनी इस्राईल अल्लाह तआला की बंदगी करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब 
है वेशक अल्लाह तआला का शरीक ठहराये तो, अल्लाह तआला ने उस पर जन्नत हराम कर दी और 


उसका ठिकाना दौजख है और जालिमों का कोई मददगार नही | 


आ तजुकिरतुल ऑबिया 440 wat किताब घर ` : 


ऐ किताब वालो! अपने दीन में ज्यादती न करो और अल्लाह तआला पर न कही मगर सच मसीह | 
एक pfam कि मरयम की तरफ | 


' .' वह औलाद से पाक जात है सब आसमानों और ज़मीन की चीजें उसी की मिल्कियत हैं और अल्लाह 
` -' तआला काफी कारसाज È | SS 


अल्लाह तआला की वहदानियत को तस्लीम करो उसका कोई शरीक नहीं और उसके रसूलों पर 
ईमान लाओ यानी इन्हें अल्लाह तआला की मखलूक समझो इनको खुदा न मान बैठो। | 


तीन खुदाओं के कायल न बनो तीन खुदा मानने के अकीदे से बाज़ आ जाओ अपनी भलाई को 


तआला जल्द ही जमा करेगा इन सबको अपने हां। 


यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते खुद अल्लाह तआला की इबादत को बाइस इफतेखार 
और अल्लाह तआला के तकर्रुब का जरिया समझते हैं जब वह खुद अल्लाह तआला की इबादत करने 
और अपने आपको उसका बंदा कहलाने में आर नहीं समझते तो इन लोगों की अकलों पर क्यों पर्दे 
छा गये हैं ज़ो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा या खुदा का शरीक मान रहे हैं और वह 
लोग भी कितने अक्ल के अंधे है. जो फरिश्तों को अल्लाह तआला की बेटियां कहते sl | 


अल्लाह तआला की इबादत से आर महसूस करने वाले और तकब्बुर करने वाले मैदाने महशर 
को याद रखें कि सब को रब तआला को अपने हां जमा करना है। 


` तो वह जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनको इनका अज पूरा पूरा देगा और अपने फज़्ल 
से इन्हें और ज़्यादा देगा और वह जिन्होंने नफरत और तकब्बुर किया उन्हें दर्दनाक अजाब देगा और | 
अल्लाह तआला के सिवा न अपना कोई हिमायती पायेंगे और न मददगार | 


यानी अल्लाह तआला और उसके रसूल पर ईमान लाना उनके इरशादात को तस्लीम करना और. 


sae a rt : G4). .. : रज॒वी'किताब घर ` 

की इबादत करना और अच्छे आमाल ही अच्छे अज के हुसूल का जरिया हैं और अल्लाह. 

ख आपने फंज़्ल से ज्यादा से ज्यादा रहमतों से उनको ही नवाजता है लेकिन अल्लाह तआला की | 

ee से नफरत करना और आर महसूस करना THAR करना शदीद और दर्दनाक अज़ाब के हासिल 
जराये el 

ऐसे लोगों की शिफाअत अंबियाए किराम शोहदाए किराम औलियां सुल्हा भी नहीं करेंगे तो दूसरा 

Aq इनकी हिमायत करेगा और कैसे इनकी इमदाद का SH हासिल होगा | o 


तो क्‍यों नहीं रुजू करते अल्लाह तआला की तरफ और उससे बख्शिश मांगते और अल्लाह तआला 
aA वाला मेहरबान है मसीह बिन मरयम नहीं मगर एक रसूल इससे पहले रसूल हो गुजरे और इसकी 
a सिद्दीका है दोनों खाना खाते हैं देखो तो हम कैसे साफ निशानियां इनके लिए ब्यान करते है फिर 
वह देखो कैसे औंधे जाते हैं | 


- यानी वह लोग जो दीन में गुलू से काम ले रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का बंदा _ 
और उसका रसूल नहीं तस्लीम करते उन्हें चाहिये कि दुनिया की जिन्दगी में ही तौबा. करें और उससे 

बख़्शिश तलब कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा अल्लाह तआला गफूरुर्रहीम है वरना उख़रवी ददनाक 
अजाब में मुब्तला होंगे ईसा अलैहिस्सलाम तो फकत अल्लाह तआला के रसूल हैं आपसे पहले भी तो. 
अल्लाह.तआला के रसूल हो गुजरे हैं फिर भी यह लोग अक्ल से काम नहीं ले रहे कि आपकी अल्लाह 
१आला का बदा और उसका रसूल क्यों तस्लीम नहीं कर रहे हालांकि आप की मां अल्लाह तआला 
OR हुक्म की तसदीक्‌ करने वाली है फिर लुत्फ की बात यह है कि यह लोग देख भी रहे हैं कि ईसा 


भतहिस्सलाम और उनकी मां खाना खाने के मोहताज, हादिस भी कभी खुदा बन सकते हैं नहीं नहीं 
ह कभी खुदा नहीं बन सकते | 


o _ततजकिरतुल अंबिया _@ A Pra ,. 


.. मुफुस्सिरे कुरआन मुफ॒क्किरे इस्लाम हज़रत पीर मुहम्मद करम शाह.साहब मदै जिल्लहुल आली | 

` फरमाते हैं कुरआन करीम की जिन आयात में विलादते मसीह का मुफस्सल तज़किरा हुआ उनका आपने 
मुताला फरमा लिया आइये अब उन लोगों के मौकिफ का इल्मी मुहासबा करें जो इन तसरीहात के बावजूद 
इसके कायल हैं कि हज़रत मसीह की पैदाईश बगैर मां-बाप के नहीं हुई बल्कि वह मरयम और यूसुफ 
| नजार के लड़के हैं| इस तायफा के सरखील सर सैयद अहमद खां हैं जिस शरह व बस्त से उन्होंने 
` इसपर बहस की है और अपनी तरफ से दलाइल के जो अंबार लगाये हैं वह (बदबख्ती और नहूसत, 
इस्लाम से बगावत) उन ही का हिस्सा हैं बाकी सब उनके पैरोकार और रीजा चैन हैं इसलिए बेहतर 


है कि उन्हीं की निगारिशात को मौज बसह बनाया जाये और उन्हीं की तहकीकात को कुरआन की कसौटी 


पर परखा जाये | वह लिखते हैं कि : er E 
मसीह को बिन बाप पैदा करने में कोई हिकमत होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने की काइ माकूल 


EF हमंगुज़ारिश करते हैं कि इसकी हिकमत तलाश करने क लिए ज़्यादा मग्ज़मारी की ज़रूरत नहीं 
axa करीम ने खुद ही इसे ब्यान कर दिया | a ee 

कि हम उसको अपनी कुदरते कामिला की निशानी के तौर पर लोगों के सामने पेश करें अब यह 
` बताना है कि यह वाकिया किस एतेबार से लोगों के लिए आयत है? जिस जमाने में हजरत मसीह की 
i विलादत हुई उस वक़्त शाम व फिलिस्तीन के इलाकों पर यूनानियों का कब्जा था और इस सियासी 
| इक्तेदार के साथ साथ वहां यूनानी फुलसफा का तूती बोल रहा था। 
| ` तखलीके आलम के मुताल्लिक यूनानी फलसफियों का नजरिया था कि खालिक से तखलीके आलम 
का फेअल यूं सादिर हुआ है जिस तरह इल्लत से मालूल का सदूर होता हे यानी जिस तरह Food 
. से इख्तेयार और इरादा के बगैर मालूल सादिर होता है उसी तरह खालिक से आलम की तखलीक्‌ 
। जहुर पजीर हुई ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करके बता दिया कि वह जाते पाक जो खालिके 
| कायनात और मम्बओ अर्ज व समावात है उसी का अपना इरादा है और उसकी अपनी मशीयत है वह 
` जातेबारीअस्बाब का पाबंद नहीं और न उनके सामने मजबूर व मकृहूर है बल्कि वह कादिर व तवाना 
. है जो चाहता है वक॒अ पज़ीर होता रहता | 

नीज़ वह लोग आलमे अरवाह के कायल न थे वह इंसान को जिस्म और रूह का मजमूआ तस्लीम 

1 . नहीं करते बल्कि उनके नजदीक इंसान सिर्फ उसी गोश्त पोश्त के ढांचें का नाम था यहां इंसानी नुत्फा . 
: के बगैर नफखे रूह से आपको पैदा करके मुन्केरीने आलम अरदाह पर इस बात को आशकारा कर. 
। fear कि रूह भी एक हकीकत है और इंसान जिस्म और रूह के मजमूआ का नामहै। | 


D सुबहानल्लाह an इस्तिदलाल है सिर्फ बशारत से कौन उनका बिन बाप होना तस्लीम करता है 
f कुरआन की दूसरी आयत इस पर दलालत करती है (जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है |) 

फिर जनाब और इरशाद फरमाते हैं कि मरयम क कहने से भी यह बात साबित नहीं होती क्योंकि 
ग्रयम ने SHER ताज्जुब इसलिए किया था कि उनको गलत pe हुई थी कि बच्चा अब ही पैदा 
गने वाला है हालाकि फकत बच्चे की पैदाईश की बशारत थी और उसकी पैदाईश तो उनकी शादी के 


` कल्बथेङ्सका यह मतलब नहीं कि आप बिन बाप पैदा हुए क्योंकि निशानी ऐसी होनी चाहिये जो वाजेह 


उनका यह ख्याल भी दुरुस्त नहीं बल्कि मसीह का बिन बाप पैदा होना कुदरते खुदावंदी की रौशन 
दलील है क्योंकि कुवारी लड़की के हां बच्चा पैदा होने की इसके अलावा एक ही सूरत है कि वह बदकार 
हो हजरत मसीह के कलाम से जब आपकी gypa व पाक दामनी साबित हो गई और हर सहीहुल 
फितरत शख्स को यकीन हो गया कि ऐसा नूरानी और सरापा यमत्ञ'व qpa बच्चा जानिया के शिकम 
से पैदा नहीं हो सकता बिला Bas यह अल्लाह तआला की कुदरत का शाहकार है बाकी रहे बद फितरत 
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लोग तो उनके नजदीक कायनात की कोई चीज़ भी अल्लाह तआला की वहदानियत और किब्रियाई 
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उनसे बहस व मुबाहसा करने लगे और उनको उनकी कजरवियों पर मुतनब्बेह करने लगे तो उलेमाए - E 
.. यहूद एहतेजाज करने के लिए उनकी मां के पास आये और उनकी बद अकीदगी की शिकायत की | a 
` -मंरयम अपने लाडले बच्चे की तरफ से खुद सफाई देने की बजाए उसको गोद में उठा लाई athe 


. उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ख़ुद इसी से बात कर लो उन्होंने जवाब दिया। En 
. हम इस शख्स से बात कैसे कर संकते हैं जो आलमे शीर ख्वारगी के पिंघोड़े में झूल रहा था। 


आपने इनका तर्जमा मुलाहज़ा फरमाया क्या कहने इस HEA कुरआन के | अगर आयत का यही - 


मफहूम है तो फिर इन्हें किसी ऐसे गुलाम से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिये जिसे बचपन में गहवारे में लिटाया 
गया हो उन मुद्दइयाने इलम व दानिश को करआन का ऐसा मफहूम ब्यान करते हुए गजबे इलाही का 


` अंदेशा न सही क्या इन्हें जग हंसाई की भी फिक्र नहीं? नीज़ वह नौ Ga जिसने महफिले आम में इन. 


बड़े बड़े उलेमा का नातिका बंद कर दिया और उन्हें बरसरे आम जवाब दिया उसके मुताल्लिक यह 


. तो कहते हैं कि यह बड़ा तेज़ ज़बान और शोख मिजाज होगा इससे गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं . . 
क्योकि यह वह कहने की जुर्रत नहीं कर सकते कि यह कल का बच्चा है और अर्सा तक झूले में झूलता | 


रहा हे इससे बात करना हमारी शान के खिलाफ है | 


अगर यह मान लिया जाए तो इससे लाजिम आयेगा कि सर सैयद अहमद खां की कोई बात भी 


तस्लीम न की जाये वह भी तो कल तक Bel में झूलते रहे हैं क्योंकि वह यह तो साबित नहीं कर सकते 
कि अपने ज॒अमं में बड़े आलिम बनकर इस दुनिया में तश्रीफ लाए इन्हें शिकमे मादर में रहने और फिर 
माँ का मोहताज होने और झूले में झूलने की ज़रूरत ही नहीं हुई सुबहानल्लाह लोगों की नज़र में बड़ा 
मुहक्किके कुरआन से कितना दूर और अक्ल से कितना खाली है कि जिसने यह भी न समझा कि कैसी 


दलील दे रहा हूं नीज़ यह भी ख्याल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले यूसुफ नजार की तरफ 
} यहूद ने मंसूब किया | 


यहूद ने आपकी वालदा को यूसुफ नजार से मुत्तहिम किया | = a 
यहूद और सर सैयद अहमद खां में फर्क सिर्फ इतना है कि यहूद ने हज़रत मरयम को मआजल्लाह 


ज़ानिया करार दिया और सर सैयद ने मुसलमानों के गैज़ व ग़ज़ब से बचने के लिए यूसुफ नजार जारकी . 


मनकहा करार दिया असल नज़रिया दोनों का एक È | 


सर सैयद अहमद खां के इस्लाम के खिलाफ और नजरियात किसी को मालूम करने हों तो तफुसीर 


हक्कानी के मुकद्दमा का मुताला करे नीज़ वह यह कहते हैं | 


कि न मरयम पर जिना की तोहमत लगाई गई और न हज़रत मसीह ने इस dena की-तरदीद © 


की, अगर मरयम पर यह तोहमत लगाई जाती और मसीह को इसकी तरदीद मकसूद होती तो यह: = 


न कहते | 


. इन्नीअब्दल्लाह-बल्कि यह कहते कि मेरी मां बदकार नहीं तुम महज SHAT बांध रहे हो इसके मुताल्लिक - n 


कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की बल्कि सूरत मरयम आयत नं. २७ और २८ का तर्जमा देखें), - :. 


इसके बाद वह ले आई बच्चा को अपनी कौम के पास गोद में उठाए हुए उन्होंने कहा ऐ मर॒यम 


तुम ने बहुत बुरा काम किया है | ऐ हारून की बहन न तेरा बाप बुर। आदमी थी औरं न तेरी-मां बद 
चलन थी | E | 7 TES FE. 
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एमान 
i” हो सकती 


एहली 
बहम कुरआन हकीम की इन आयात (जिन में तसलीस, इवनीयत, उलूहियते ईसा का रद्द किया गया) 


हो पूरी तरह समझ सकते हैं और न अला वजहिल बसीरत अकाइद के मुताल्लिक गुफ्तगू कर सकते 
आइये निहायत सब्र व सकून के साथ और मतानत व संजीदगी के साथ इन VaR की तहकीक करें | 
इस वक्त मेरे पेश नज़र बाइबिल के अलावा इंसाइकलोपिडिया व्रिटैनिका (मतबूआ १६६२) है जो 
दुनिया भर के फुजला और मुहक्रिकिकीन की काविशों का मजमूआ है और जिसे तमाम हल्‍्कों में मुस्तनद 
तरीन किताब तसलीम किया जाता है मसीहियत के मुताल्लिक मैंने इस में ईसाई उलेमा के मजामीन 
का मृताला किया है इनके मुताला से मैं जिन नताइज पर पहुंचा हूं वह हदियए नाजरीन हैं | 
मसीहियत (Christianity) के मौजू पर जार्ज विलियम नॉक्स (G.W. Knox) और सिडनी हर ad 
मैलोन (S.H. Mellone) ने मिलकर जो मुहक्केकाना मकाला लिखा है इसमें वह रकम तराज़ ह। . 
मसीह ने खुद भी यह दावा नहीं किया कि इन की 


न फिर इन दोनों के बाद वहां से रवाना होकर गलील को गया क्योंकि यसूअ ने खुद गवाही दी कि 
अपने वतन में इज्जत नहीं पाता | 
Tl की यह आयत भी तवज्जोह तलब है। 


शम से बाहर हलाक हो | 


झील की इन आयात और साबिका तसरीह से यह अम्र वाजेह हो गया कि हज़रत ईसा ने 


क ¢ आप को मरयम का बेटा कहलवाया और अपने नबी होने का बार बार ऐलान किया और 


| यहूदी है जिसे यूनानी फुलसफा के असर व रसूख ने इस कालिब में ढाला है|: o ana 5 MA | 
i दीने मसीह की तारीख का मुताला करते वकत जो चीज़ बड़ी अजीब व गरीब और अनोखी है वह 
| यह है कि इस दीन के बुनियादी अकाइद वह नहीं जो इस दीन के बानी हज़रत मसीह ने बताये हया | 
जो इंजीलों में मर्जकूर हैं बल्कि इसके बुनियादी अकाइद वह हैं जो पादरियों की कोन्सिलं मुख्तलिफ 
हालात में मुक्रर करती रही हैं और यह कौंसिले इस अम्र की मजाज हैं कि हज़रत मसीह पर ईमान 


मुझे अब आप से यह अर्ज करना है कि जब तसलीस का कोई सुराग हमें यसूअ मसीह के कलाम 
में नहीँ मिलता और इंजीलों की आयात भी मसीह की इबनीयत (खुदा का बेटा होना) की बजाए उनकी 


कस्तुनतीन के तख्त नशीन होने से पहले ईसाईयों पर तरह तरह के मज़ालिम किये जाते थे और 


ईसाईयों पर इनायात खुसरवाना की बारिश शुरू कर दी ताकि उनकी कसीर आबादी की हमददिया 
और वफादारियां हासिल करके अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करे और ३३७ हि. में जब वह बिस्तरे मर्ग 
पर दम तोड़ रहा था तो उसने ईसाई मज़हब कबूल किया और उसे बिपतिस्मा दिया गया। 

. यह तो उनके सियासी हालात थे लेकिन इससे पहले तीन सदियों में उनके अकाइद में. क्या क्या. 
तबदीलियां रुनुमा हो चुकी थीं और कुस्तुनतीन की सरपरस्ती में उनमें क्या कृतअ बरीद की गई इसके 
मुताल्लिक तारीखे कलीसा (History of Church) के उनवान पर चार मसीही Bue ने जो लिखा है 
उसका इक्तेबास पेशे खिदमत È | | O 

तीसरी सदी के खत्म होने से पहले यसूअ को कलामे इलाही का मुजस्समा तस्लीम किया गया ' 
था लेक़िन'उसकी उलूहियत का आम तौर पर इंकार किया जाता था इसी असना में ईरीस के तनाज़ा _ 
ने चौथी सदी के कलीसा कों जिस इज्तेराब व हैरत में मुब्तला कर दिया था उसने लोगों की तरफ 
तवज्जोह को इस मसले की तरफ मबजूल किया नीकिया (Nicaea) की कोंसिल जो ३२३ हि. में 
i मुनअकिद हुई उसमें सरकारी तौर पर यसूंअ की उलूहियत को तस्लीम कर लिया गया था जिसे बाजाब्ता 
yo तौर पर मुरत्तिब'करने के (Necene creed) बाद का नाम दिया गया तनाज़ा कुछ अर्सा तक जारी 
¦ रहा लेकिन आखिरकार ARNG TANG के इसाइयों ने इस अकीदे को सहीह मसीही अकीदा मान 
| लिया बेटे की उलूहियत के साथ रूहुल Hag की उलूहियत को भी तस्लीम कर ली गई। - “, 


poo o A के अकीदे की फतह ने तसलीस को इसाई मज़हब-के अकाइद का aed ला यनफुक (न॑ . 


रज॒वी किताब घर: 


net की अलग अलग मर्जी 


मगरिबी कलीसा ने नीकिया और कालसीडन और कुसतुनतुनिया के फैसलों को कबूल कर लिया 
और इस तरह तसलीस और मसीह क अंदर दा मशीयतों (खुदाई और इंसानी) के वजूद के नज़रियात 
को मश्रिक व मग्रिब के कलिसाओं ने बहैसियत पुख्ता और सहीह अकीदा मान लिया। 
इस तवील इक्तेबास से यह हकीकत रोजे रौशन की तरह वाजेह हो गई कि तसलीस व इबनीयत 
के अकाइद खुदा और TAH नबी क बताए हुए अकाइद नहीं हैं बल्कि सैंकड़ों साल बाद इनेकाद पजीर 
हेने वाली कोंसिलों ने इन्हें गढ़ा और ईसाईयों के लिए उन पर ईमान लाना जरूरी कुरार दिया कुरआन 
करीम ने बारहा उलेमाए अहल किताब कं मुताल्लिक जो यह ऐलान फरमाया कि अपनी तरफ से ard 
Ted है और फिर उरी खुदा की तरफ और Gi पैगम्बरों की तरफ मंसूब कर देते हैं इसका इतना 
वाजेह सबूत उनकी अपनी तारीख ने फराहइम कर दिया। 
लेकिन यह बहस तिशनए तकमील रहेगी अगर यह न बताया जाये कि नीकिया की कौंसिल में मसीह 
की उलूहियत का जो इफतरा बांधा गया उसके मुहर्रिकात क्या थे? और क्या इसे कौंसिल में शिर्कत 
करने वाले सारे बिशप (पादरी) इस अकीदे को दिल व जान से तस्लीम करते थे या नहीं? 
यह बात समझने के लिए इसके पस मंजर का समझना लाजिमी है कुस्तुनतीन की हिमायत व 
'रपरस्ती में ईसाईयत को अमन व सकून नसीब हुआ: तो उनमें नज़रियाती खाना जंगी शुरू हो गई 
जिसके बाइस उनकी वहदत पारा पारा हो गई और उनकी सियासी Had ज़वाल पजीर होने लगी 
भितरह कृस्तुनतीन ने जिस ख्याल से उसकी हिमायत शुरू की थी वह ख़्वावे परेशान होने लगा चुनांचे 
'खली इन्तेशार को दूर करने के लिए उसने नीकिया में तमाम ईसाई उलेमा की कौंसिल तलब की 
के इजलास २० मई से २५ जुलाई ३२३ हि. तक जारी रहे सब से अहम मसला जो जेरे बहस आया 


R यह 
भे अदा किये और इसके कई इजलासों में शिर्कत भी की और इसके फैसलों को अपने शाही 


£ 
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` नहीं थी दूसरी वजह शाही इस्तेयारात और उनका दबाव था इसके सबूत के लिए हमारे पास तारीखी है. 
शहादत मौजूद है वह यह कि आइरस (Arius) के खिलाफ यह फैसला पूरे गौर व फिक्र के बाद कामिल. : 
ईमान व यकीन से किया गया होता तो इस अकीदा के हक में राए देने वाले आइरस से कभी नर्म gala 


. हम यह नतीजा अख्ज़ करने पर मजबूर हैं कि यह कसरत आरा कृतअन इस बात का मैयार नहीं कि... 
मसीह की उलूहियत का जो अकीदा इस कौंसिल में मंजूर हुआ उसमें कौसिल के अरकान का कल्बी : 


निगारिशात का इख्तेताम करता है | 
. इस मसनूई और बनावटी इत्तेहाद से जो अकीदा कीदा गंढा गया था. वह अमन बरकरार रखने की 


अहलियत नहीं रखता था बल्कि उसने ऐसे झगड़ों की राह हमवार कर दी जिनके बाइस ममलिकत . 
की बुनियादें लरज़ गई नीकिया के इस अकीदा के ऐलान के बाद लोगों ने उस पर संजीदगी से गौर 
करना शुरू कर दिया और यह अकीदए कलीसा ने फिक्र व तदबबुर के बगैर अपने ऊपर मुसल्लत कर . 
लिया था इसकी तश्रीह व तौजीह करते वक़्त कलीसा को ऐसी मज़हबी बहसों में उलझना पड़ा जिनका _ 
रास्ता बड़ा दुश्वार और पुरखार N | क्‍ 
इन तारीखी हकाइक को मद्दे नज़र रखते हुए अब इन आयात*जिनका जिक्र पहले किया जा चुका 
) है) को गौर से पढ़ो आफताबे हक़्कानियत की ताबानियां आपकी चश्म खिरद को रौशन कर देंगे और 
अल्लाह तआला ने इसी सूरः मायदा की आयत ४८ में कुरआन को साबका आसमानी कुतुब के निगहबान - 
का जो लकब अता फरमाया है इसकी सदाकृत आशकार हो जायेगी खुदारा बताइये क्या इस दीन को 


दीने इलाही कहना बजा है जिसके बुनियादी अकाइद चंद आदमियों ने सियासी दबाव और सियासी | 
अगराज़ की खातिर सदहा साल बाद खुद वाजेह किये हों और इनमें अपने पैगम्बर के इरशादात से 
वाजेह इनहेराफ किया गया हो मसीहियत को इसकी अपनी तारीख के आईना में आपने देख लिया इसके 
बाद किसी मजीद तब्सरा_की गुंजाइश नहीं। 


रब तआला के इस्तिफूसार पर ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब: और जब अल्लाह तआला फरमायेगा 
_ ऐ.मरयम के बेटे ईसा क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी मां को दो खुदा बना लो अल्लाह 
_तआला के सिवा अर्ज करेगा पाकी है तुझे मुझे जायज़ नहीं कि वह बात कहूं जिसका मुझे-हक्‌ नहीं ` 
पहुंचता अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा तू खूब जानता है जो मेरें नफ्स में हैऔर : 
मैं नहीं जानता जो तेरे इलम में है बेशक तू ही है सब गैबों का खूब जानंने वाला। | 
मैने तो इनसे न कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह. तआला की इबादत करो | 
 जोमेराभी रब है और तुम्हारा भी रब हे और में इन-पर मुत्तला था जब तक मैं इनमें रहा फिर जब - 
'. तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगाह रखता था और हर चीज तेरे सामने हाजिर È | 


अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो वह तेरे बंदे हैं और अगर तू इन्हें TET दे तो तू ही है गालिब हिकमत' .. 


वाला। कयामत के दिन अल्लाह तआला ईसा अलैहिस्सलाम से यह सवाल फरमायेगा और आप यह 


५ अगरचे एक एहतेमाल यह भी पेश किया गया है कि यह सवाल आपसे दुनिया में था जब आपने 

नो सवालों के जवाब दुरुस्त दे दिये यानी आपने अपनी उलूहियत की नफी की वाल॑दा की उलूहियत . 

ही नफी की अल्लाह तआला की वहदानियत और उलूहियत का इक्रार किया तो इंन तीनों सवालों 

दुरुस्त जवाब देने पर आपने तीन रकआत नमाज़ बतौर शुक्र अदा की चूंकि 'यह सवाल व'जवांब | 

रब के वक़्त थे इसलिए उसके बाद मग्रिब की तीन रकअत शुरू हैं ताहम यह कौल कोई खास मोतबर . . 

हीं क्योंकि इन आयात के बाद आने वाली अयात से यही समझ में आ रहा है कि यह सवाल व जवाब | 
एतेराज़ : ईसाईयों की आम तारीख से यह नहीं मिलता कि उन्होंने हजरतं मरयम को भी खुदा 

नस्लीम किया हो तो इस सवाल का क्या मकसद हो सकता है कि ईसा बिन मरयम क्या तूने लोगों से. - | 

कहा था कि मुझे और मेरी मां को दो खुदा मान लो अल्लाह तआला HRT ' ``“. 
जवाब : अगरचे ईसाईयों के मशहूर मजाहिब वही हैं जिन का पहले जिक्र किया जा चुका है लेकिन 

इनके बहुत से मज़ाहिब थे उनमें यकीनन एक फिरका वह भी होगा जो हज़रत मरयम और हजरत 

ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को खुदा मानता होगा | is a 

` यह कवी एहतेमाल है कि इनमें एक फिरिका ऐसा भी था जो इसका कायल था नीज़ अबू जाफर 

ने बाज़ नंसारा से कौल जिक्र किया है कि जो इसकी ade करता है कि पहले ईसाईयों में एक गरोह 


बेशक उजैर अल्लाह का बेटा है और खुदा भी है। अल्लामा आलूसी ने इसके कई और जवाब भी . 
दिये हैं लेकिन इसी जवाब के मुताल्लिक यह कहा है जवाब की तमाम वजहों से मेरे नजदीक यही वजह : 
TR है और हक्‌ भी यही है क्योंकि अल्लाह तआला ने जब जिक्र फरमाया है तो कैसे मुमकिन है कि ` 


` यानी लफ़्ज नफ्स की Presa जब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ्‌ है तो इसका मायने किया है मेरे 
जी में और जब अल्लाह तआला की तरफ निस्बत किया है तो मायने क्या है जो तेरे इल्म में है। 

` इसलिए कि इसमें उलेमा व मुहक्केकीन के कई अक्वाल हैं कि नफ्स का मायने.जात लेकर अल्लाह 

तआला की तरफ मंसूब हो सकता है या नहीं इसी तरह लफज़ फी जिक्र हो तो मायने होगा कि तू जानता 

है जो मेरे नफ़्स (जी) दिल में मुनक्कृश हैं लेकिन मैं नहीं जानता कि जो तेरे जी में मुनक़कश हैं यह 


मायने अल्लाह तआला की तरफ मंसूब करना सही नहीं बाज़ हजरात ने इसकी तौजीह में यही ब्यान 
किया है। 


ईसा अलैहिस्सलाम की मुराद यह है कि ऐ अल्लाह मैं तेरी मालूमात को नहीं जानता यानी मैं नहीं 
'जानता जो तेरे इल्म में है अलबत्ता मफूहम को अदा करने के लिए जिक्र कर दिया गया È | 
ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक Wels अकीदा : ईसा अलेहिस्सलाम का मकाम क्या है? आप 
अलैहिस्सलाम को क्या तस्लीम किया जाये? इसका जवाब वाजेह तौर पर ईसा अलेहिस्सलाम ने खुद 
यहूद को दिया था, जब उन्होंने आपकी वालदा पर मआजल्लाह बदकार होने की तोहमत लगाई थी 
आपने शीर ख्वारगी में इरशाद फुरमायाः 
बच्चा ने (शीर ख़्वारगी में) कहा मैं हूं अल्लाह तआला का बंदा उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब 
की ख़बरें बताने वाला (नबी) बनाया और इसी लिए मुझे मुबारक किया मैं कहीं भी हूं और मुझे नमाज़ 
और जकात की ताकीद फ्रमाई जब तक जिन्दा रहूं और मुझे अपनी मां से अच्छा सलूक करने वाला 
बनाया और मुझे जबरदस्त बदबख्त नहीं बनाया और वही सलामतीं जो हज़रत यहया पर हुई मुझ पर 
जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरू और- जिस दिन मैं उठाया जाऊं | | 
हासिल कलाम यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के बंदा हैं खुदा नहीं खुदा के शरीक 
नहीं, खुदा का बेटा नहीं, आप अल्लाह तआला के जलीलुक्‌द्र नबी हैं | आम इंसान नहीं | आपको अल्लाह 
तआला ने किताब इंजील अता फरमाई आपको बरकत वाला बनाया यह बर्कत आपको रब तआला की 
तरफ से हासिल हुई है आप की वालदा का HLA बनाया जो शख्स पैदा हो वह खुदा नहीं हो सकता | 
आपको रूहुल कुद्स की ताईद हासिल है आप का लकब रूहुल्लाहं कलिमतुल्लाह È | 
.. आपको जिंदा आसामनों पर उठा लिया गया है। Bs कयामत में आप दुनिया में तश्रीफ लायेंगे 
' शादी करेंगें आपकी औलाद होगी नबी करीम-सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत पर अमल 
करायेंगे | जिज़्या ख़त्म कर देंगे'लेकिन वह भी शरीअते मुस्तफ्‌वी का हिस्सा होगा। क्योंकि जिज्या लेने 
का वक्त वहां तक ही होगा जैसे हिस्सा ज़कात में एक वकत तक था फिर खत्म कर दिया गया। | 


gm 


मा 


65D ` ` 'रज॒वी किताब घ्र 
T qa दज्जाल को OST कर दने आपका नुजूल इमाम मेहदी के जमाने में होगा। फिर आपकी वफात 
a | 
of हजूर सल्लल्लाडु जदाह दचल्लन क साथ रौजा मुनबरा में दफन होने का शर्फ हासिल होगा. | 


इ क्ला लोगों को ।हिदायत्त अता 


महु सजाने arise 


ख्याल रहे 1के मकसद IWS SEX ऊबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाकियातं को कलंमबँद 
बता था क्योकि ऊाम GR पर GS किरान और अवामुन्नास कससुंल अंबिया नामी कृतुबं का मुताला 
ने है सिस न कई GES दाकेयात अंडियाए किराम की तरफ मंसूब कर दिये'गये हैं जो अंबियाए 
सरन न बाइक THT भी हैं औौर इनके पढ़ने से ईमान में तजलजुल भी. आता है यहा नबी. 
कोन चल्लल्लाहु SENS CHR का मुख्तसर तजकिरा सिर्फ तबर्रुक के पेशे नजर करना है क्योंकि: 


a= TRI CCHS Scie IID GNC D जिक्र gq? बगैर i किताब g किसी तरह भी मुकम्मल नही हो सकती 


फरमाये इसी-अकीदए हक्का पर कायम रखे | आमीन सुम्मा 


नड करन सल्लल्लाहु Sous CUS की जिन्दगी मुबारक के वाक्यात और आपके -औसाफ 
कइलन झत्तिल करने क लिए झै अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहंमतुल्लाह अलैहि की मदारिजुन 
FZ का नुचाला किया जाए जो दो जीन जिल्दों पर मुश्तमिल है इंशाअल्लाह तआला इस किताब _ 
Satie a उल्लल्लाह See edd 


हुजूर चलल्‍्लल्लाहु अद्धाहे Guess की हयात तैय्यबा के बहुत से वाकियांत का sea हासिल 


नुहन्नद करन झाह को 1ऊयाउन नबी का मुताला कंरें तो इंशाअल्लाह तआला 
2 धन स्त MCCS Sone वसल्लन की हयाते तैय्यबा की जिया से आपके दिलों में न्रे ARGC . 


es a. oe 
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a7 ` ` हे 
ज़्याल रहे कि कुछ लोगों ने सीरतुन नबी के नाम से किताबें लिख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि ` 
क्रम के BESS व कमालात को कम करने की नापाक जसारत की है उनकी किताबों को पढ़कर : 
“इमान को जाया न करें | 


P 


SR नबी के नाम से लिखी हुईं किताबों को भी देखे और इनके मकाबिल 'मदारिजुन नबुव्वत 

PRTG को भी पढ़ें ख़ुद aE नुमायां फर्क नज़र आयेगा कि किन हज़रात ने इश्के रसूले मुहब्बते 

Ti Seq व इरफान के समुंद्र से मोती निकाल कर पेश किये और किन लोगों ने जहर 
मिठाई चेढ़ाकर लोगों के ईमान को कत्ल करने की नापाक कोशिश की है। : | 

> भिर्फ किस्मत की है किसी कि किस्मत में रब तआला ने यह अजमत अता फरमाई कि वह 


į 


A नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ॒जाइल व कमालात को तलाश करता रहता है. 
T उसकी उम्र वीत जाती है। और कछ कमबंख्तों की उम्र इसमें TR जाती है कि वह आप. 
ण अलैहि वसल्लम के APT तलाश करते रहते हैं फुज़ाइल पर मुश्लमिल अहादीस और 
र सुलहा उनकी अक्लों में उन्हें जईफ नजर आते हैं और Gal क हक में नाजिल शुदा 


नेवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि TACHA के इरशादात रशादात जो इज्ज़ व इकिसारी पर मुश्तमिल _ 


: A तज॒किरतुल अंबिया . `. S < E किताब घर s 
-o Ša इन्हें हकीकत नज़र आते हैं सीधे सादे लोगों को इस तरह गुमराह करते हैं। हे 
हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि-वसल्लम. से मुहब्बत करते हैं लेकिन यह हदीस VLG है. - 
| यह.वाकिया दुरुस्त नहीं इस तरह के गुमराह BA हथकंडे इन का वतीरा हैं। ee 
तखलीके अव्वल नूरे मुहम्मदी ET 
` अब्दु्रज्ज़ाक्‌ रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सनद से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से 
` रिवायत की है कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान मुझे यह खबर दीजिये 
कि तमाम चीजों से पहले अल्लाह तआला ने किसे पैदा किया हैं? आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
ने फ़रमाया।। ऐ जाबिर बेशक अल्लाह तआला ने तमाम अशिया से पहले अपने चूर से तेरे नबी के. नूर 
को' पैदा किया फिर वह नूर अल्लाह तआला की कुदरत से जहां भी उसे मंजूर-था सैर करता रहा | 
उस वक्‍त न-लौह थी कलम और न जन्नत और न दौज़ख और न फ्रिश्ते और न आसमान और 
न ज़मीन और न सूरज और न चांद और न जिन्न और न-इंसान थे। . . | 
` ख्याल रहे कि यह हदीस मौलवी अशरफी अली थानवी साहब देवबंदी ने अपनी किताब में भी नकल 
की है। | ) 
हज़रत sara बिन सारया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम ने इरशाद 
फरमाया बेशक मैं अल्लाह तआला के नजदीक उस वक्त खातिमन नबीईन था जब आदम अलेहिस्सलाम 
अभी तक अपने खमीर में थे | | 
मौलवी अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी अपनी किताब में ब्यान करते रते हैं कि इसे अहमद, बेहक 
और हाकिम ने भी रिवायत. किया है और मिश्कात में यह हदीस शरहुस सुनना से मजकूर È | 
इस हदीस पाक की dulled में हजरत अल्लामा अबुल डुल हसनात मुहम्मद-अशरफ्‌ स्यालवी साहब 
भद्दे जिल्लहु फरमाते E | a 
- इस हदीस पाक से आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहकीकुन Be आदम अलेहिस्सलाम 
से पहले नबी होना भी साबित और खातिमन नबीईन के मनसब पर फायज होना भी साबित और आप 
की हकीकत का नूर होना भी साबित क्योंकि बशरों का बाप बाद में पैदा किया जा रहा है और आपकी 
हकीकत पहले ही मौजूद मुतहक्किक थी और इन सिफाते कमाल के साथ मौसूफ व मुत्तसिफ थी | 
.  इस.मकाम पर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के ब्यान Hal और एक तवह्हुम का इज़ाला 
भी मुलाहज़ा फरमाते जायें। 
- अगर किसी को यह शुबह हो कि शायद मुराद यह है कि मेरा खातिमन नबीईन होना मुक्रर हो 
` चुका था | सो इसलिए आपके वजूद HT HHA आदम अलेहिस्सलाम पर साबित न हुआ | जवाब यह 


_ हैकिअगर यह मुराद होती तो आपकी क्या'तखसीस तकदीर तमाम अशियाए मखलूका की उनके वजूद 


"से Aper है पस यह तखसीस खुद'दलील है इसका मुकद्दर होना मुराद नहीं बल्कि इस सिफृत का 


` "सबूत मुराद है और जाहिर है.कि किसी.सिफृत का सबूत फरअ हे मुसबत "लहु" के सबूत की। पस 


इससे आपके वजूद का तकंहुम साबित हो गया और चूंकि मर्तबा बदन्‌ मुतहक्किक्‌ नहीं था इसलिए 
नूर और रूह का मर्तबा मुतंअय्यन हो 'गयां।. ' 


इस सवाल व'जवाब ने वाजेह कर'दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की नबुव्वत बुत 


— ee oe Ce 


ल्ल TOG हुरेरा रजियल्लाहु arg से रिवायत है कि सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह 
फकत अलेहि वसल्लम आपके लिए नबुव्वत किस वक़्त साबित हो चुकी थी आप ने फरमाया जिस 
E A अलैहिस्सलाम अभी रूह और 
SR थी मैं उस वक़्त से नबी हूं। 


हा रिवायत किया है और हाकिम ने इसकी तसरीह की है। 
आप किराम के पूछने और सवाल 
' पैदा हुए और के चालीस 


s . . 
eo} 
N Nay . 
= . 
1 
1 
N k Per: f $ E 
a Se Ce h 
+a ह . 
"4 ia 1 * 
+ 


ik उम्र शरीफ के चालीस साल गुज़ारे थे और इस कदर तवील अर्सा गुज़ारने के... 
US) ऐलान फरमाया जब-वह इस तरह का सवाल करते हैं तो पूछते हैं कि आपं:कब-सेः .. | 
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नबी हैं? मालूम हुआ उनके ईमान ने गवाही दी कि नंवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे 
aad का ऐलान-और इजहार चालीस साल के बाद किया लेकिन आप नबी बने हुए पहले के थे उन्होंने 
यह नहीं पूछा कि आंपने ऐलाने agaa व रिसालत कब फरमाया? बल्कि पूछा el] 
आपके लिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत किस वक़्त साबितं है? 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जवाब कि मैं उस वक़्त से नबी हूं जब तुम्हारे 
बाप आदम अलैहिस्सलाम की रूह अभी उनके जिस्म में फूंकी नहीं गई थी सहाबा किराम के इस नजरिया 
व अकीदा पर मोहर तसदीक है कि तुमने दुरुस्त समझा वाकई मैं उम्र शरीफ के चालीस साल गुजारकर 
नबी नहीं बना बल्कि उस वक्‍त से यह मनसव और एजाज मुझे हासिल है जब कि अबुल बशर हजरत 
आदम अलैहिस्सलाम के तन (बदन) में जान नहीं आई थी। न 
इस रिवायत को तिर्मिजी शरीफ में नक़ल किया गया है और तिर्मिज़ी शरीफ हदीस की वह किताब 
है कि जिसके मुताल्लिक मुहद्देसीन ने wear जिस के घर में यह किताब मौजूद हो वह यूं समझे कि 
रब तआला का रसूल मेरे घर में मौजूद और तश्रीफ फरमा है | इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह तआला अलेहि 
ने इस हदीस को मौजू और मन गढ़त भी नहीं कहा और जाईफ भी नहीं कहा बल्कि उन्होंने इस को हसन 
कहा है उसूले हदीस में वाज़ेह है कि हसन हदीस हुज्जत व दलील और सनद हो सकती है | 
और फिर अशरफ अली थानवी साहब ने तसरीह कर दी है कि इसी तरह के अल्फाज आते हैं गोया 
यह रिवायत दो सहाबियों से मरवी हुई इस तरह कुल चार सहाबियों (हजरत जाबिर अंब्दुल्लाह अंसारी, 
हजरत अरबाज़ विन सारया, हजरत अबू हरैरा और हज़रत मैसंरा ज़बी की शहादत और गवाही अब | 
तक आ चुकी है कि आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
की तख़लीक व ईजाद से पहले नबुव्वत व रिसालत और खातिमन नबीईन के मनसब पर फायज़ हो. 
चुके थे | 
अलावा अर्जी इसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपनी मुनसद में जिक्र किया 
है जो अहले सुन्नत के चौथे इमाम हैं और इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू मालिक, और इमाम शाफई 
के वाद उनका दर्जा है। .. Sa | 
फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इसको अपनी तारीख और इमाम बुखारी 
रहमतुल्लाह तआला अलैहि के उस्ताज़ अबू नुऐम ने इसको हुल्लिया में नकल किया है और हाकिम जैसे 
मुहद्दिस ने इसकी तस्हीह की है हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि वह मुहदिस हैं जिसने बुखारी व मुस्लिम 
से रह जाने वाली सही अहादीस को जमा किया है और इस किताब का नाम मुस्तदरिक रखा È | 
नबी करीम सल्लल्लाहु Acie वसल्लम का नूर व बशर होना : i i 
काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि इसी मसले पर दलील कायम wea हैं कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर बशरी है और बातिन नूरी È | a 
जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फ्रमाया कि मेरी आंखें सोती हैं और मेरा 
दिल जागता है। | ‘i 
आपका यह इरशादे PRT इस पर दलालत कर रहा है कि आपका बातिन मलकी (फुरिश्तों की 
तरह नूरानी है) और आपका जाहिर बशरी है काजी शहाब खफाजी फरमाते हैं: 


= 
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में सराहतन ; 
a a तमाम अंबियाए किराम को यह शफ हासिल है कि.उनका जाहिर बशर और बातिन नूर है. 


दवता नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का नूर नूरूम मिन नूरिल्लाह है और तमाम कायनात 
असल व बुनियाद की हैसियत रखता है यानी आपका नूर तमाम अंबियाए किराम की नूरानियत 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है कि मेरी आंखें सोती हैं दिल बेदार होता 
१ दलील है इस पर कि आपका जाहिर बशरी है | और बातिन मलकी नूरानी है इसी वजह से मुहद्देसीन 


कराम फुक्हाए एजाम ने इत्तेफाकी तौर पर इरशाद फरमाया है कि बेशक आपकी नींद से आपका वुजू 
हीं टटता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पर आपके किसी उम्मती-की नींद को 
ल्यास नहीं किया जा सकता यानी सहाबा किराम औलियाए किराम और उम्मत के.किसी फव को भी 
गह मकाम हासिल नहीं अगर किसी सहाबी या वली के मुताल्लिक कोई यह कहे कि उसकी नींद से. 
उसका वृज्‌ नहीं टूटता था यह उसका वहम होगा गलत सोच होगी उस शख्स की बात को तस्लीम 
न किया जाये | [Pe eet 

ख्याल रहे कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि ने वज़ाहत की है कि तमाम अंबियाए-किराम की . 
गद से उनके वुजू नहीं ced थे मैंने नूरुल Fore के अरबी हाशिया में बिफज्लेहि तआला इसे जिक्र 
किया है कि जब कि हदाया तक तमाम फेकृही कुतुब के महशी हज़रात इसे जिक्र न कर सके या दीदा . 
१ दानिस्ता जिक्र नहीं किया। | ॒ he Mile Tre Es 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम'जागने के बाद वुजू करते रते थे आपका.यह वुजू करना वजूबी जूबी 
पर पर नहीं हुआ करता था बल्कि मुस्तहब समझकर आप वुजू करते य़ा तालीमे .उम्मत के लिए या 
भापको चूंकि मालूम होता था कि सोते हुए कोई चीज वुजू के खिलाफ सरजद होती है इसलिए आप 
“भी कभी अपने इलम के मुताबिक वुजू टूटने की वजह से वुजू करते होंगे। | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सबूत कुरआन पाक से 

बेशक तुम्हारे पास अल्लाह तआला की तरफ से एक नूर आया और रौशन किताब | है 

इस आयते करीमा की तफसीर में तीन कौल मिलते हैं एक आम मुफ्स्सेरीन का जिन्होंने नूर से 

नबी करीम और किताबे मुबीन से मुराद कुरआन पाक लिया है दूसरा कौल मुअतजिला का. है 
ने नूर और किताबे मुबीन से कुरआन पाक लिया तीसरा कौल मुहक्केकीन का है जैसे अंल्लामा 


और मुल्ला अली कारी री रहमतुल्लाह तआला अलैहुमा उन्होंने नूर और किताबे मुबीन दोनों से. 


Tel कौल कतादा का है-और जिजाज ने इसी कौल को मुख्तार करार दिया है। mo 
अबू अली जबाई ने कहा है नूर से मुराद भी कुरआन है क्योंकि कुरआन हिदायतःव यकीन के रास्तों: : 


_ ततज़किरतुल आंबिया | o | सजली किताब घर ` : 
` को जाहिर करने वाला है और मुनकशिफ करने वाला है इसलिए इसे नूर कहा गया है Ny 
ने भी इसी कौल पर इक्तेसार किया है इस कौल पर बजाहिर एक एतेराज़ था कि अतफ मुगाएरत के... 


` लिए आता है जब मअतूफ और मअतूफ अलैहि दोनों से मुराद कुरआन पाक है लेकिन दोनाम अलाहदा 
अलाहदा n किये गये हैं अलाहंदा अलाहदा उनवान की वजह से जो मुगाएरतःपाई गई वह मुगाएरत 


। दोनोंसेमुराद एक ही जात है इसलिए हर्फ अतफ जिक्र नहीं किया गया क्योंकि वह मुगाएरत पर दलालत 
करता है। r - Ea 
: ` अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं: | es 

` मेरे नजदीक यह कोई बईद बात नहीं कि नूर और किताबे मुबीन दोनों से मुराद नबी सल्लल्लाहु 
| . अलैहि वसल्लम हैं अगर कोई एतेराज़ करे कि अतफ मुगाएरत के लिए आता है मअतूफ और मअतूफ 
। अलैहि दोनों से मुराद एक जात कैसे? तो इसका हम भी वही जवाब देंगे जो जबाई ने दिया है उनवान 
शि की मुगाएरत को मुगाएरत के दर्जे में रख कर अतफ को सहीह करार दिया जा सकता है | 

n इसमें कोई शक नहीं कि नूर और किताबे मुबीन दोनों का इतलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम पर. है। | JE P 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोनों का इतलाक HS से सही है? इसका जवाब मुल्ला 
अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि के इरशाद से वाजेह हो जाता है कि आप फरमाते है | 


सा मानेअ मौजूद है? यानी कोई मानेअ नहीं क्योंकि आप नूरे अजीम हैं इसलिए सब नूरों से आप का 
नूर ज़्यादा जाहिर है और आप किताब मुबीन (रौशन किताब) हैं | क्योंकि आप तमाम असरार के जामेअ _ 
होने की वजह से किताब हैं और तमाम अहकाम अहवाल और अखबार के जाहिर करने की वजह से. 


मुबीन हैं | ॒ 
` तंबीह : मज़कूरा बहस से वाज़ेह हुआ कि आयते करीमा में नूर से मुराद कुरआन पाक जबाई और 


झिमखशरी ने लिया है और अहले इलम से मख्फी नहीं कि यह मुअतजिला के रईस हैं आम अलहे इल्म 
'का कौल यह है कि नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और fara मुबीन से मुराद 
कुरान पाक और मुहक़केकीन हज़रात ने दोनों से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया 
है. 
एतेराज़ः सबसे पहले तखलीक कलम की हे न कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 


_नूर की क्योंकि कलम के अबलुल ५३४७७ ७ होने वाली हदीस सहीह है | सबसे पहले अल्लाह तआला .._ 
ने कलम को पैदा किया | क्‍ ~ 
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नूर और किताबे मुबीन दोनों सिफतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाने में कौन . 


जिनके दिलों पर मोहर लगाकर गुमराही का तौक उनके गले में रब तआला 
k आला डाल दे फिर उन्हें 
हिदायत देने की किसे मजाल हो सकती हे। आइये अहले इलम के इरशादात देखिये | 


R 


STAR खुदावंद को लिख। 
हर उसने जो कुछ हो चुका था वह भी लिख दिया और जो कुछ कयामत तक होने वाला था वह 
फय a दिया जिससे साफ जाहिर है कि कलम से पहले मखलूकात थी जिसको माकान से ताबीर 


me जब यहां अव्वलियत ही इज़ाफी है तो इस हदीस की आड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


"न के R अकृदस की अव्वलियत से इंकार करने के क्‍या मायने? . .. 
अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैः: . . ` 
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तजुकिरतुल अंबिया | G58 wat किताब धर ` 


हे तो इस सूरत में हदीसे नूर में अव्वलियत हकीकी होने से यह हदीस क्योंकर मानेअ हो सकती है 
और यही तंहकीक्‌ उलेमा एलाम और मुक्तदायान ने जिक्र की है। 
 अल्लामा अली कारी ने फरमाया 
R मुहम्मद अव्वल तखलीके हकीकी है जिस तरह कि मैंने रिसाला में इसकी तहकीक की है और 
कलम में अव्वलियत इजाफी हैं 
नीज अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं: 
इब्ने हजर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया अव्वलुल मखलूकात कौन शै है? इसमें रिवायात 
मुख्तलिफ हैं मगर ततवीक की सूरत वह है जो मैंने शुमाइल तिर्मिज़ी में जिक्र की है कि सब से अव्वल 
नूर वह हे जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को पैदा किया गया उसके बाद पानी और 
उसके बाद अर्श | अल्लामा कस्तलानी ने इस मसले यानी कलम के अव्वल मखलूक होने की वहस करते 
हुए फरमाया। 
अव्वलियत के ब्यान में रिवायात मुख्तलिफ हैं इन तमाम में ततवीक और मुवाफकत इस तरह है 
कि कलम का अव्वलुल Sew होना नूरे मुहम्मदी पानी और अर्श के मा सिवा के एतेवार से है और यह 
तौजीह भी ब्यान की गई है कि हर शै की अव्वलियत अपनी अपनी fora के लिहाज से है यानी अनवार 
में सबसे पहले नूरे मुहम्मदी को पैदा किया गया और इकलाम में से उस कलम को जिसने तकदीरें 
लिखीं और जिन अशिया पर अर्श का लफ़्ज बोला जाता है उनमें से अर्श आजम को संब से पहले पैदा 
किया गया | 
तंबीह : नूरे मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम की अव्वलियत के ब्यान वाली हदीस को सिर्फ 
जईफ ईमान वालों ने जईफ कहा है वरना इमाम कस्तलानी अल्लामा इब्न हजर हैतमी, मुल्ला अली 


कारी, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माईल नबहानी रहमतुल्लाह अलैहुम में से किसी ने भी जईफ नहीं कहा | 
अवाम हुजूर सल्लल्लाहु Acie वसल्लम को सिर्फ बशर न कहें 


जैसा कि ब्यान किया जा चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम जाहिर तौर पर बशर 
हैं और बातनी तौर पर नूर हैं लेकिन अवाम जो बशर के मायनए कमाल से बे खबर हैं वह लफ्ज बशर 
के साथ और अल्फाज भी मिलायें जो ताजीम पर दलालत करें इस मसले को ब्यान करते हुए सय्यदुल 
औलिया हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं 


इसमें शक नहीं कि अहले ईमान के लिए जिक्र आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतरीक 


तकरीम व ताज़ीम वाजिब और जरूरी है अब देखना है कि लफ़्ज़ बशर के मायने में बहस्बे लुगते अरबिया | | 


| < अंबिया टन: शा ` "रज॒वी किताबः घर o 2% 
a कमाल पाया जाता है या हकारत। मेरी. नाकिस राए में लफ़्ज बशर मफहूमन वमिसदाकन . 


9 “on ‘oad YE कमाल है मगर चूंकि इस कमाल तक हर HS 7 नाकस सिवाए अहले-तहकीक व इरफान 


आदम अलैहिस्सलाम को बशर किस वास्ते कहा गया? वजह इसकी यह है. कि. आदम 
हिस्सलाम को IAP मुबाशरत अता HAA गया है | 


क्रिस चीज़ ने तुझे इस (आदम) को सज्दा करने से मना किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया 


फव इतना है कि मलाइका जतलाने के बाद समझ गये और मुतरिफ बिलकसूर हुए 


फरिश्तों ने कहा तू पाक है हमें तो सिर्फ इतना. इलम है जितना तूने अता किया है | और इबलीस 
ठो अलावा कसूरे जहल के गुरूर भी था लिहाजा शैतान ने इंकार किया और तकब्बुर x किया, का मिसदाक्‌. 


Gln 


बशर ही को कमाले इस्तजला के लिए मजहर बनाया गया है और मलाइका बवजहे ववज हे Ta मज़हरीयत. 


इस कमाल से महरूम Ser और मजाहिर और मराया कमालाते इस्तिजल्लाइया से अज़ गरोह अबिया 
` अलैहिमुस्लसाम सैय्यदुना अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
. और मैं नबी ae कमाल के नकश HAA WEI 


सैयदना अब्दुल कादिर व अमसालुहू रज़ियल्लाहु अन्हुम विरासत मजहर अकमल ठहरे बशर-ही . 


कै लिए तनज्जुल अखीर होने के बाइस इस कदर एहतेमाम हुआ.कि हयत इज्तेमाइया से लेकर जहूर 


सदे उन्सुरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतावज्जेह किया गया और खुद्दाम बनाये गये ताकि: 


जिसने मेरा दीदार किया उसने खुदाए तआला का दीदार किया | 


अगर तू खुदा को देखना चाहता है तो मेरे चेहरे को देख में उसका आईना हूं वह मुझ से जुदा नहीं 


है| 
इस तक्रीर से साबित हुआ कि आरिफ को बशर कहना.अज कबील जिक्र आंहजरत सल्लल्लाहु 
भलेहि वसल्लम हुआ बख्लाफे गैर आरिफ के उसके लिए बगेर इंजमाम कलिमात सिर्फ ara बशर 
करना जायज़ नहीं चुनांचे आयते करीमा में बशर के बाद | 


मेरी तरफ वही की जाती है और तशहदहुद में अबदुहु के बाद व रसूलहू स का जिक्र है और कलाम 


TA इरफान में है। 
हमारा निहायत इल्म यह है कि बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं और बेशक अल्लाह 
की तमाम मखलूक से बेहतर हैं । 4 
LMN कलाम 
SRA È कलाम का खुलासा यह है कि वह-अहले इल्म जो बशर का मायने और इसमें जो कमालात 
हैं उन्हें जानते हैं वह तो बशर कह सकते हैं लेकिन आम लोगों को बशर के साथ और अल्फाज 


जिक्र करने चाहिये reer उन्हें भी आपकी अजमत का पता हो मसलन सैयदुल कायनात अफूज़लुल | 


`` ८ नहीं रखता लिहाजा इतलाक AFT बशर में VAT बल्कि अखस्सुल ख्वास का हुक्म अवाम्‌: 
Oe = है ख्वास के लिए जायज़ और अवाम के लिय बगैर ज्यादत लफ़्ज़ दाल बर ताजीम नाजायज |. 


मलाइका आदम अलैहिस्सलाम से बेखबर थे ऐसा ही इबलीस “उन्होंने वह कहा जो:कहा 


+ ह ल, म, ee ee क ` [न 
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अंबिया हबीबे खुदा वगैरह अल्फाज़ साथ मिलाये TA | aii निकल, 
` हकीकत में बशर में वह कमाल है जो फ्रिश्तों को भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि रब तआला ने अपनी... 

जात सिफात और अस्मा का मजहर सिर्फ बशर को ही बनाया है इस कमाल से फरिश्ते महरूम हैं फिर | 
यह वस्फे कमाल तमाम अंबियाए किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर किसी 
वास्ते के अता हुआ लेकिन औलियाए किराम को आप के वास्ते से यह कमाल अता किया गया फिर 
औलिया किराम में जलीलुल we हस्तियों यानी शैख अब्दुल कादिर जीलानी और इस किस्म के औलियाए 
किराम को बिल वास्ता यह कमाल आला दर्जा का हासिल हुआ दूसरे हजरात को कुछ कम | अबियाए 
किराम को बाज़ बाज़ सिफात और बाज़ बाज़ अस्माए गिरामी का मजहर बनाया गया लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तआला की आठ सिफात के बगैर तमाम सिफात के मजहर हैं। 

जब यह बात किसी की समझ में आ जाये कि बशर इस शान वाले अजीम शख्स को कहा जाता 
है और इस कमाल में हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं तो वह समझ सकता है 
कि बशर आप का अजीम वस्फ है लेकिन इंसान तो बशर का मायने यही समझेगा कि मआज॒ल्लाह आप 
भी हमारी तरह थे ऐसा समझना ही दीन से दूर होने का नाम है और ऐसे शख्स को सिर्फ लफ़्ज़ बशर 
कहने से इजतेनाब करना चाहिये | | 

इम्तेनाए नजीर : | 

इम्तेनाए नजीर का यह मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्ल पैदा करना 
रब तआला की कुदरत से खारिज है जो चीजें मुहाल बिज्जात मुमतनेअ बिज्जात हैं वह अगर अल्लाह 
तआला की कुदरत से खारिज हों तो रब तआला की शान और कुदरत में कोई aera लाजिम नहीं आता 


१. मुमतनेआते जातिया का इहाता कुदरत सुबहानाहु से ख़रूजे कमाले जाते बारी पर धब्बा नहीं 
लगाता बल्कि यह कसूर राजेअ बजानिब काबिल है कि मुमतनेअ जाती कबूलियत का सालेह नहीं। 

२.इकलाव हकाइके वाकिया का ख्वाह मअदूदात से हों मिस्ल इंसान फर्स THY, TAA के या मरातिब 
अददिया से हों Peet एक दो तीन चार या मुखतलत यानी मअदूद बहैसियत उरूज मर्तबा अददी मसलन 
जैद जो अव्वल मौलूद है बनिसबत बाकी औलादे उमर के मुमतनेअ बिज्जात हैं | 

३. किसी चीज़ की नजीर को कहा जाता है कि अलावा मुशारकत AE औसाफ्‌ ममय्यज़ा कामिला 
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at का मबदा है तमाम जहान से पहले इसी नूर का वजूद है और वह RR इलाही से मअरिजे जे 


गजक्रा पर गहरी नज़र डालने से साबित हो जाता है कि नजीर आं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
_ gage मुमतनेअ बिज्जात बई मायने हे कि खालिक सुबहानाहु व तआला ने आपको ऐसा बनाया है 

और ऐसे कामिला मुमय्यज़ा सिफात के साथ संवारा है कि जिससे यह कहा जा सकता है कि दर सूरत 
age नजीर इंकलाबे हकीकत लाजिम आता है क्योंकि Hot नजीर का वजूद आपके बाद ही होगा तो 
तामहाला मादूद होगा जिसको मर्तबा सानिया व अद्दी आरिज हुआ और नजीर कहलाने का मुस्तहिक 
जब ही हो सकता है कि वस्फ मुमय्यज़ कामिल यानी अवल मुखलूकियत व खत्मे नबुव्वत में मशारिक 
हों तो मअरूज़ मर्तबा सानिया का मअरूज मर्तबा औला का हो। 

ऐसा ही बलिहाजे खतमियत woul किया कि आप मसलन We मर्तबा में तो नजीर आप की मअरूज़ 
सातवी मर्तबा की मिस्ल होकर मअरूज मर्तबा सादसा की होगी। यही हकीकत के खिलाफ है | 

हां इसमें शक नहीं कि मुमतनेआते जातिया में से दो किस्म अवलीन और किस्म सालिस में GH 
जाहिर है क्योंकि किस्म सालिस का इम्तिनाअ औसाफे आरिजा के लिहाज से है इसलिए कि महले बहस 
इम्तिनाअ या इमकान नजीर है न इम्तिनाअ या इमकाने मिस्ल खुलासा यह आइनए अहमद सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम में खालिक ने जुदा गाना कमाल दिखाया यानी ऐसा बनाया कि जिसकी नजीर मुमकिन 
नहीं | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शान से पैदा करना दर हकीकत रब तआला 
का ही कमाल है जिस तरह यह शान और जमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम से 
मख़तस है वह भी दर हकीकत अल्लाह तआला की अता से ही है वह जात पाक है जिसने आपको इस 
WM शान से बनाया और आपको सबसे ज्यादा हसीन और सबसे ज़्यादा जमील सबसे ज्यादा बा 


नबी करीम रःल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को रब तआला ने सब कायनात से अव्वल मअरिज वजूद 
मलाया और आप को खातिमुल अंबिया बनाया | अगर आप की नजीर कोई ओर भी बन सके तो उसे 
न यह दोनों वस्फ हासिल होंगे हालांकि अव्यत तो एक ही होता है उसके बाद आने वाले तो दूसरे दर्जे 


जाते हैं और इसी तरह खातिम भी एक ही होता है इसके बाद इसकी नजीर को अगर खातिम 


हकीकते मुहम्मदिया मौजूदाते आलम में जारी व सारी है 


आपको तरफ मुतावज्जेह होकर सीगा खिताब से कहा | अस्सलामु aa अलैकम या अय्युहन नवी वरहतुल्लाहि 
व बरकातुहू। ऐ नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह तआला की रहमत व बरकात हों | 
अशूअतुल लमआत में शैख अब्दुल हक मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं: 
_ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों का नसबुल ऐन और इबादत गुजारों की आंखों की 
ठंडक हैं तमाम अहवाल व औकात में खुसूसन हालते इबादत में और इसके आखिर में नूरानियत का वजूद 
_ और इंकिशाफ इन अहवाल में ज़यादा और बहुत कवी होता है बाज़ उरफा ने कहा है तशहद्दुद में खिताब 
इसी वजह से है कि हकीकते मुहम्मदिया मौजूदात के तमाम जरात और मुमकिनात के तमाम अफराद 


में जारी व सारी है पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजियों की जातों में मौजूद होते हैं लिहाजा | 


नमाजी को चाहिये कि इस मायने से आगाह रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी 
से गाफिल न रहे ताकि अनवारे कुर्ब और असरारे मारफृत से मुनव्वर और फैजयाब हो । | 

अल्लामा Fl हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं | 

अहले मारफते के तरीके पर यूं कहा जा सकता है कि बेशक नमाज़ी जब अत्तहियात के जरिये 
| मलकूत का दरवाज़ा खुलवा लेते हैं इनको हय्या ला यमूत की बारगाह में दाखिल होने की इजाज़त 
मिल जाती है मनाजात से इनकी आंखों को ठंडक हासिल होती है इनको इस पर मुतनब्बेह किया जाता 
है कि यह सब कुछ तुम्हें नबी रहमत और उनकी ताबेदारी की बरकत के वसीला से हासिल है वह फौरन 
तवज्जोह करते हैं तो हबीब को हरम में मौजूद पाते हैं यानी बारगाहे जुल जलाल में eda पाक को 


जलवा गर पाते हैं तो खिताब के सीगे से अस्सलामु अलेकुम अय्युहन नबियु वरहमतुल्लाह व RPE 


कहते हैं | 

हकीकते मुहम्मदिया क्या है? 

जब यह सावित किया जा चुका है कि हकीकते मुहम्मदिया जमीअ मौजूदाते जूदाते 3 आलम में जारी व 
सारी है अब यह देखना है कि हकीकते मुहम्मदिया क्या है? इस पर अल्लामा जलालुद्दीन मुहक्किक 
- दवानी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल उनकी मशहूर किताब अखलाके जलाली में मुलाहजा फरमायें | 
आप फरतमाते हैं: | 

इस मकाम में कलाम की तहकीक यह है कि अस्हाबे नजर व बुरहान और अरबाब शहूद व अयां 
का इस पर इत्तेफाक है कि बे मिस्ल जात अल्लाह तआला की कुदरत और उसके इरादे के वसीला 
से सब से पहले जौहरे बसीत कुन फ॒यकून के अमूरे से दरयाए गैब मकनून से जहूर के साहिल पर 


` द्रह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर È | TR 
अव्वल जो बसूरत तकी नकी और जसद शरीफ SARI री के -जाहिर हुआ जहूर आहजरत 
ततल्लाहु अलैहि वसल्लम बसूरत मिसालिया शरीफा हर मकान व जमान में अहादीस सहीहा से साबित 
जिस का इकरार वाकई आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का SHIR और इसका इंकार आपका _ 
इंकार माना गया है | _ RF ims! 


. इससे मुराद वह हदीस है जो नकीरैन के सवाल से मुताल्लिक वारिद हुई हर मैयत से सवाल करते . 


सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का पता बाज़ अहले मुशाहिदा के हां से मिलता है और बालिहाजे वाकिया 


PH है | यह हकीकत तमाम हकाइक में उसी तरह जारी व सारी है।-जैसे-कली अपनी जुज़यात में 
गरे व सारी होती है और ब्यान किया गया है कि हकीकते मुहम्मदिया हकौकतुल हकाइक्‌ की सूरत 
ia) Sears तआला और उसकी मखलूक के दर्मियान बरजख व वास्ता की हैसियत रखती है उस 
MWR नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म व वस्फु गालिब नहीं था यही वह वास्ता 


Sole मुहम्मदिया ही R अहमदी है जिसकी तरफ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
TS गिरामी इशारा कर रहा है वह यह ote: eee age SST 


RN पहले अल्लाह तआला ने मेरे नूर को पैदो-किया इसी वजह से युस्तफा सल्लल्लाहु अलेहि 
eai फी नाम नूरुल अनवार और अबुल अरवाह रखा गया है | मुख्तसर यह कि हुजूर सल्लल्लाहु 


Seo के नूर को सबसे पहले पैदा किया गया है तमाम मख़लूक को आप के नूर से पैदा किया... 
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गया तमाम अंबियाए किराम अपनी अपनी नबुळ्तों में असली नबी होने के बावजूद आप के ताबे हैं हकीकते 
'मुहम्मदिया तमाम कायनात में जारी-व सारी है | हकीकत मुहम्मदिया को अक्ल अव्वल कुलम आला . 
जौहरे बसीत नूरानी नूरुल अनवार यानी रूहुल अरवाल कहा गया है ज़्यादा वजाहत जाहत कें लिए मेरे रिसाला | 

` ;अकीदा हाजिर व नाजिर का मुताला करें | ०५५५ wp: 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम पाक नस्लों से तश्रीफ लाये 


अल्लामा इमाम इन्ने जूंजी-ने-किताबुल वफा में कअब बिन एहबार रजियल्लाहु. arg से Rava 
को नक़ल किया है कि : | 


. तो जिब्राईल हो हुक्म दिया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Ha शरीफ की जगह 
से सफेद मिट्टी की एक मुट्ठी ली फिर उसे जन्नत की नहर तसनीम के पानी से गूंधा गया फिर उसे 
. जन्नत की नहरों में डुबोया गया और आसमानों में उसे फिराया गया पस फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम 
को पहचानने से पहले ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया फिर नूरे भुहम्मदी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया जिस की वजह से आपकी 
पेशानी जगमगाती थी और आपको बताया गया ऐ आदम यह तुम्हारी औलाद से होंगे और तमाम रसूलों 
के सरदार होंगे पस जब हजरत हवा के पेट में शीस आए तो वह नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी 
से मुनतकिल होकर हव्वा के पास आ गया हालांकि हजरत हव्वा के बतने मुबारक से दो दो बच्चे हर 
हमल से पैदा हो रहे थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को मुनकसिम होने से 
. बचाने के लिए सिर्फ शीस अलैहिस्सलाम-ही अकेले पैदा हुए इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की करामत को AGS नजर रखा गया है फिर आप का नूर हमेशा से पाक हस्ती से पाक हस्ती की तरफ 
मुनतकिल होता रहा यहा तक कि आप की वालदा आमना रजियल्लाहु अन्हा ने आपको अब्दुल्लाह बिन 

अब्दुल मुत्तलिब से जना। 

ख्याल रहे कि पाक नस्लों से मुनतकिल होने का मतलब यह है कि आप के आबा व अजदाद बदकारी 
और कुफ्र से पाक थे तहारत को सिफ बदकारी की नजासत से पाक होने के साथ खास करना बातिल 


है बल्कि ज़्यादा मकसूद ही कुफ्र से पाक होना है यह तफसील हज़रत इब्राहीम के हालात में देखी जाये 
वहां मैंने वज़ाहत से ब्यान कर दिया है | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तश्रीफ आवरी 
- अक्सरं अहले FH का कोल यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल दुनिया में 
तश्रीफ लाए जिस साल अबरहा ने हाथियों पर सवार होकर काबा शरीफ को शहीद करने की मज़मूम 
हरकत की और वह तबाह व बर्बाद हुआ उस साल को आमुलफील कहते हैं यानी आप इस वाकिया 
के पचास दिन बाद तश्रीफ लाये | यह रबीउल अवल का महीना था और इसकी बारह तारीख थी पीर 
का दिन था सुबह सादिक का वक्त A | 
पीर के दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुकः 
: आपकी पैदाईश पीर के दिन हुई आपको नबुब्वत पीर के दिन अता हुई पीर के दिन मक्का से मदीना 
तैयबा की तरफ हिजरत की | पीर के दिन मदीना तैयबा में पहुंचे पीर के दिन कुरैश के नजाअ को मिटाने 


हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सवार होकर क्रैश 
के हालात का जायजा लेने के लिए पहाड़ 


है कि मैं इब्राहीम की दुआ हूं और ईसा की बशारत हूं और अपनी मां की रूंया हूं जो आपने उस वक्त 
रखा जब मुझे पेश फ्रमाया कि आप सें एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात रोशन हैँ गये | 
आावाए इब्राहीम से इशारा इस तरफ था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीरे काबा के बाद दुआ 


कि ऐ हमारे रब तआला इनमें से एक रसूल मबऊस GA जो इनमें से ही हो। 
बशारते ईसा से मुराद जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया | 
आपने बशारत दी कि मेरे बाद एक रसूल तश्रीफ लायेंगे जिनका नाम अहमद होगा। | 
जया : क्या रूया से मुराद ख़्वाब है या ज़ाहिर तौर पर देखना मुराद है इस पर she अब्दुल हक्‌ 
BRE देहलवी अलैहिर्रहमा तहरीर फ्रमाते हैः ` 
शे जाहिर तौर पर तो यह समझ में आता है कि आप का नूर को देखना जिससे शाम के महल्लात 
रे इए ख्वाब का वाकिया हो लेकिन अहादीस में यही वाकिया जागते हुए भी दरपेश आने का जिक्र 
के का वाकिया इस तरह ब्यान किया गया है कि आपकी यालदा ने ख्वाब देखा कि कोई शख्स 
है पास आकर मुझे कह रहा है कि तुम्हें मालूम है कि तुम इस उम्मल के सरदार और नबी से हामिला 
रफी हो, मुनासिब यही है कि इस हदीस में रूया से आंख से जागते हुए देखना मुराद लिया जाये | 
` _ किम के नजदीक इस हदीस में ख्वाब्र का मायने लेना ही हकीकत से दूरी की अलामत'है इसलिए 
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तजुकिस्तुल आंबिया , oA किताब भर 
कि "हीन व जअतनी" ज्॒फ है “राअत की” (जिस वक़्त मेरी वालदा ने मुझे पेश किया उस वक्‍त देखा) : 
पैदाईश के वक्‍त ख्वाब का देखना ना मुमकिन है इस हदीस में जाहिरी तौर पर देखना मुराद लिया जाए ._ है 
तो यह मायने जाहिरी तरकीब के बिल्कुल मुताबिक है ख्वाब वाला मायने लेना तकल्लुफात और तावीलात 
से खाली नहीं | 
_ 'नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर और रबीउल अव्वल को पैदाईश में हिकमतः 
अगरचे बजाहिर अक्ल का तकाजा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 
रमजानुल मुबारक में होती क्योंकि इसमें कुरआन पाक नाजिल हुआ और इसमें लैलतुल Ha भी है लेकिन 
ऐसा नहीं हुआ इन चार महीनों में आपकी पैदाईश नहीं हुई जिन्हें इज्जत वाले महीने कहा गया है शावान 
की पंद्रहवी रात को आपकी पैदाईश नहीं हुई जुमा के दिन जुमा या जुमा की रात को आपकी पैदाईश 
नहीं हुई इसमें क्या हिकमत है? 
इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 
से उस जमाने को मुशर्रफ Sera जिसमें आप पैदा हुए यामी रबीउल अव्वल और पीर को आपसे 
बा कमाल बनाया गया अगर दूसरे बाबर्कत औकात में आपकी पैदाईश होती तो वहम होता कि आप 


को शायद किसी महीने या किसी दिन या किसी वक्त से कमाल मिला है। 
और वजह यह है कि रबीअ मौसमे बहार को कहते हैं जो तमाम मौसमों से आदल हे और अहसन 


है आपको रबीउल अवल में पैदा फरमाकर इशारा किया गया है कि आपकी शरीअत तमाम शरीयतों 
से मुअतदिल है न इसमें अफरात है और न तफरीत यानी बहुत सख्तियां भी नहीं जैसे मूसा अलेहिस्सलाम 

की शरीअत में थीं और बहुत नर्मियां भी नहीं जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत मे थी। 

चीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने में यह हिकमत है कि अल्लाह तआला ने 


कि आपकी जात भी इंसानों की wel को जिन्दगी बख्शने का जरिया है जिस तरह रिजक के बगैर इंसान: 
का जिन्दा रहना मुहाल है इसी तरह आप के बगैर अरवाह की बका नही। | 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी का इजहार : 
अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मेरे नजदीक असल मिलादुन्नबी मनाने का जो 


तरीका राइज है वह जायज है क्योंकि जो लोग जमा होते हैं कुरआन पाक पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की पैदाईश के वक्त के वाकियात ब्यान करते है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम की Parad और आमद बा-सआदत पर दलालत करने वाली आयात ब्यान करते हं फिर : 
दस्तरख्वान बिछाते हैं और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने घरों को लौटकर चले 
जाते हैं कोई नाजायज काम नहीं करते यह तमाम काम बिदआते हस्ना हैं | 

जिनके करने पर इंसान को. सवाब हासिल होता है क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम की कद्र व मंजिलत की ताजीमे पाई जाती है और खुशी का इजहार है और आपकी आमद 
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मेरे लिए पांच दरहम का लिबास स पहनना और बाकी की र सदका कर देना बेहतर र है afaa इसके 
कि में कीमती लिबास पहनूं और फकीरों मिस्कीनों का ख्याल रखना छोड़ दू | 


हाफिज़ अबुल खत्ताब बिन दहिया जो मशहूर उलेमा और अजीम फजला से थे ने एक foa a 


. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी विलादत का तजकिरा किया 
नबी ORA सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे रबीउल अव्वल में बनिसबत दूसरे महीनों के 
Wel इबादत नहीं की लेकिन इसकी वजह यह थी कि आप ने अपनी उम्मत पर रहमत व शफकत 
RAM हुए ज़्यादा इबादात इस महीने में नहीं कीं कि मेरी उम्मत पर कहीं यह फर्ज न कर दी जायें. 
भाप इसी डर की वजह से कई अमल हमेशा नहीं फरमाते थे लेकिन इस महीने की फज़ीलत की तरफ 
आपने इशारा कर दिया क्योंकि जब आपसे किसी ने सवाल किया.कि आप पीर के दिन रोंजा क्यों रखते : 


हैं तो आपने फरमाया कि यह मेरी पैदाईश का दिन है। 
` इस दिन की फजीलत की वजह से सारा महीना ही फज़ीलत वाला हैः | 
लिहाज़ा हमें चाहिये कि हम इस महीने का ऐसा एहतेराम करें जैसा इसका हक है और ऐसे ही | 
शभे माह को अफज़ल समझें जैसे दूसरे महीने जिनकी फुज़ीलत का.जिक्र रब. तआला ने फरमा दिया 
३ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते है | ¢ | 
` मैं औलादे आदम का सरदार दार हूं मुझे इस पर कोई फख नहीं और फरमाया आदम अलैहिस्सलाम 
र, 


लत वाले असबाब से इन का ताल्लुक'होता है इनकी.वजह से वह ज़मान व मकान॑ भी अफज़ल _ 
जिते हैं जिस महीन और दिन में सैय्यदे काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम TR लाए यकीनन 


या तुम देखते नहीं कि इंस दिन पीर के दिन रोज़ा रखना बहुत अजीम है वर्योकि' इस दिन नबी 
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अकीका दोबारा लौटाया भी नहीं जाता तो क्या वजह थी कि आपने अपना अकीकां फिर किया? 


आपने अपना अकीका इसलिए किया कि आप को अल्लाह तआला ने रहमतुललिल आलमीन बनाया 
तो आपने इससे शुक्रिया का इजहार फ्रमाया और इसलिए भी कि आपकी उम्मत के लिए भी आपकी 
विलादत की खुशी मनाना मंशरूअ हो जाये जैसा कि आप पर कोई जरूरी नहीं था कि अपने आप पर. 


'आपं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ें लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 
जांत पर इसी वजह से दुरूद पढ़ते थे कि आपकी उम्मत के लिए सुन्नत भी बन जाये। | 


जाये तो ६ रबीउल अंव्वल बनती है। ` न 
दूसरी बात यह है कि अगर १२ रबीउल अवल पैदाईश का दिन साबित हो जाये तो वही वफात 
' का दिन भी है फिर इस दिन ख़ुशी का इजहार करना कैसे मुमकिन होगा वह दिन तो गमी का भी है | 
जवाब : एतेराज़ की पहली सूरत का जवाब तो यह है कि जनाब मुहम्मद इरफान रज़वी साबिक 
SREY एजूकेशन रावजपिंडी ने अपनी एक किताब में तक्‌वीम की रू से ही १२ रबीउल अवल तारीख 
को दुरुस्त साबित कर दिया और दूसरी वजह यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


तबदीली करते थे। ` 

_ ब्वेशक महीनों की तादाद अल्लाह तआला के नजदीक १२ माह है fares इलाही में जिस रोज़ से 
उसने पैदा फरमाया आसमानों और जमीन को इनमें से चार इज्जत वाले हैं यही दीने कय्यम है पस 
'न जुल्म करो इन महीनों में अपने आप पर और जंग करो तमाम मुश्रिकों से जिस तरह वह सब तुमसे 
जंग करते हैं और खूब जान लो कि अल्लाह तआला परहेजगारों केसाथहै। ' 

' बारह कमरी महीनों में साल की तकसीम किसी इंसान का फेअल नहीं कि इस में wel बदल की 
गुंजाईश हो बल्कि खालिके अरज व समा ने यह महकम निजाम रोजे अज़ल से कायम BAR है इसमें 
कोई अपनी ख्वाहिश और मसलेहत के पेश नज़र तबदीली नहीं कर सकता बारह महीनों से चार माह 
रजब जीकादा ज़िलहिज्जा और मुहर्रम हुरमत वाले महीने हैं इनमें हर तरह का fen व फसाद और 
जंग व para कितअन ममनूअ है जमाना जाहिलयत में भी अहले अरब इन महीनों का बड़ा एहतेराम 
किया करते थे और अगर अपने बाप का कातिल भी उन्हें मिल जाता तो उसे भी कुछ न कहते किताबुल्लाह 
से मुराद या तो लौहे महफूज है यां कुरआन हकीम? न 
` ““ज़ालिकद दीनं weary” का मतलब यह है कि यही महकम शरीअत है या साल की तक्‌सीम का 
यही हिसाब है इससे मालूम हुआ.कि शरई अहकाम की बजा आवरी में इन्हीं कुमरी महीनों का TIA 


ea और महकम अहकाम में रद्दो बंदल कर लिया करते थे इसलिए उनके इस फेअल को ज़्यादती 


` इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः . JJ 
यानी इस साल भी हज उन्हीं तारीखों में अदा किया गया है जो अल्लाह तआला ने अपने इल्मे अजली 
TS लिए मुक्रर फरमाई थीं इसमें मुसलमानों के लिए भी इबरत का.दर्स है कि वह अपनी जाती 

में रद्दो बदल न करें निसा का लुग्वी मायने है. 


तजुकिरतुल अंबिया ` (75 ¬ _ रजवी किताब घर 
मेरा मकसद तो सिर्फ इतना ही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले साल के 
` महीनों में तबदीली की जाती थी इस पर दलील के लिए मैंने इस आयते करीमा की तफसीर को पेश 
किया अवामुन्नास के फायदे के लिए आयते करीमा की पूरी तफसीर नकल कर दी सहीह बात तो यह 
है कि मुफक्किरे इस्लाम मुफस्सिरे कुरआन हज़रत पीर करम शाह साहब कुद्देस सिर्रहु की तफसीर 
ज्याउल कुरआन उलेमा किराम तलबाए एज़ाम वुकला दानिश्वरों और अवांमुन्नास के लिए यकसां मुफीद 
है। मैं अपनी किताब में इसके इक्तबासात पेश ही इसलिए करता हूं कि किसी की नज़र में मेरी किताब 
आ जाये और अभी तक इसने जियाउल कुरआन का मुताला न किया हो तो जरूर मुताला करे अल्लाह 
तआला उसे R मारफृत अता फरमायेगा। | Ss. 
` हिसाबदान हज़रात इन चीजों को मद्देनजर रखें कि नबी करीम्‌ सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
की उम्र शरीफ ६३ bea है आप का विसाल बारह रबीउलं अव्वल में हुआ बल्कि बुजुर्गान दीन 2 रबीउल 
अव्यल की रिवायत पर ज़्यादा अमल करते हैं हुज्जतुल विदाअ के विसाल से तीन माह पहले हज अपनी 
खास तारीखों पर आया था| OO 
बहरहाल जम्हूर उलेमा किराम का इजमा इसी पर है कि आपकी विलादत १२ रबीउल अवल को 
ही है १२ पर एतेराज़ करने वाले ६ रबीउल अवल को ही खुशी का इजहार कर दें तो हमें इन पर क्या. 
एतेराज है लेकिन इनके घर तो उस दिन भी सफे मातम ही बिछी रहती है। | SS 
एतेराज़ की दूसरी सूरत यह थी कि एक तारीख को ही अगर पैदाईश भी हो और विसाल भी हो 
तो गम क्यों नहीं किया जाता सिर्फ खुशी का इजहार क्यों किया जाता है इसके जवाब में अल्लामा सियूती 
रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं | न 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए अजीम नेमत है और आपकी वफात 
अजीम मुसीबत है लेकिन शरीअत ने नेमतों के शुक्र का इजहार करने का हुक्म दिया है | और मुसीबतों _ 
के वक्त सब्र व सकून और उनको पोशीदा रखने का हुक्म दिया | क्योंकि शरीअत ने बच्चे की विलादत 
पर खुशी का इजहार करने के लिए अकीका का हुक्म दिया लेकिन वफात पर जानवरों के ज़िबह का 
हुक्म नहीं दिया और न ही ऐसे कामों का हुक्म है जो खुशी के मौके पर किये जाते हैं बल्कि मना किया | 
. गया है क्योंकि यह बेसब्री की अलामत है। | 
` कृवानीने शरीअत इस पर दलालत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 
की वजह से इस महीने में खुशी का इजहार करना अच्छा हे लेकिन आपकी वफात पर ग़म का इजहार 
करना अच्छा नहीं है | SHI रजब रहमतुल्लाह अंलैहि ने अपनी किताब में राफूजियों के यौमे आशूरा को 
इमाम हुसैन रजियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह से मातम करने पर मज़म्मत करते हुए 
ब्यान किया। 
अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम पर मसाइब 
के दिनों और उनके विसाल के दिनों को मातम करने का हुक्म नहीं दिया तो इनसे कम दर्जा वालों 
पर मातम क्यों कर किया जाये? * 6, 
. सबसे बड़ी बात बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरजख में दुनिया 
की जिन्दगी से आला जिन्दगी गुज़ार रहे हैं जब आप जिन्दा हैं तो गम करने का मकसद ही क्या है | 
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SS a 
दामा सियूती रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं | p | पा 
हज़रत अनस रजियल्जाहु अन्हु फरमाते हैं बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
scare अंबियाए किराम अपनी Hal में जिन्दा हैं वह नमाज अदा करते हैं। 
जल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि इस किस्म की कई रिवायत नकल करने के बाद फरमाते हैं| 
. इन तमाम रिवायात व अहादीस से वाजेह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 
og व जिस्म के साथ जिन्दा हैं जमीन के अतराफ और मलकूत में जहां चाहें सैर करें और TASH 
करें आपको विसाल से पहले जो हैयत हासिल थी वही अब भी हासिल है उसमें कोई तबदीली नहीं 
हुई सिफ आप AGRI से गायव हुए हैं जैसे फरिश्ते नजरों से गायब हो जाते हैं आप अपने जिस्म 
के साथ जिन्दा हैं अल्लाह तआला जिसको आपके दीदार से मुशर्रफ करना चाहता है आपसे हिजाब. 
उठा देता है वह आपको उसी हाल में देखता है जैसे आप जाहिरी हयात में थे इसमें भी कोई अमर मानेअ . 
नहीं और यह कहने की जरूरत नहीं कि आप के जिस्म को कई मिसालें अदा कर देता है और आदमी —| 
आपकी मिसालों को देखता है बल्कि आपको जाहिरी तौर पर देखा जाता है | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि TACHA का नस्व शरीफ: 
आपका नस्व मवाहिब लदुनिया में इस तरह व्यान किया गया है कि: 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबदे 
मनाफ बिन कुसई विन कुलाब विन ate विन कअब विन लवी विन गालिब बिन wer बिन मालिक बिन | 
नज़र बिन कनाना बिन खुजैमा मदरिका विन इल्यास विन मुजिर बिन नजार बिन मअद बिन अदनान | 
यहां तक सिलसिला नसब में sara सियर और sera इलम इंसाब सबका इत्तेफाक है इससे 
ऊपर में कछ इख्तेलाफ है इसमें इत्तेफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलादे हजरत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम से हैं और हजरत इव्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और 
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आपके अजदाद A हैं | 
वालदा का नस्व : 
आपकी वालदा माजदा का इस्मे गिरामी हजरत आमना रजियल्लाहु अन्हा है इनका नस्ब भी पॉचर्वी | 
दर्जा पर आपके वालिदे गिरामी के नस्ब से मिल जाता है आमना fed वहब अब्दे मनाफ बित जहरा 
बिन कुलाब विन ave विन कअब बिन लवी बिन गालिब बिन PE | 
आमना बिन्त axl सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी fad अब्दुल soon बिन उसमान बिन 
अब्दुल दार बिन कसई बिन कलाब बिन मरह बिन कअब बिन लवी बिन फुरह | 
आपकी वालदा की नानी का नसब भी आपके वालिद के नस्ब से मिलता हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
पसल्लम की नानी ave की वालदा SA हबीब का नसब यह है उम्मे हृउीब ford असद बिन अब्दुल 
IA बिन कसई बिन क लाब बिन मर्रह बिन कअब बिन लवी बिन गालिब बिन फरह | हुजूर सल्लल्लाहु 
THR वसल्लम की नानी का नाम ake और aS की नानी का नाम भी aks था आमना बिन्त ate 
उम्मे हबीब बिन्त बर्ह उम्मे हबीब की वालदा Ne का नस्ब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
$ वालिद के नस्ब से मिलता है वह इस तरह है। 
Re बिन्त औफ बिन अबदे अवीज बिन कअब बिन लवी बिन गालिब वगैरह | 


'तजकिरतुल afer aD रजवी किताब घर॒ | 
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ५सल्लम का नस्ब वालिद और वालदा दोनों जानिब से बेहतर 


था और इज्जत.के लिहाज से सबसे बढ़कर था। _ 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकलौते थे 

आपका कोई भाई बहन नहीं थे बल्कि अपने वालिदैन करीमैन के इकलौते बेटे थे न ही आपके 
बाप हज़रत अब्दुल्लाह की कोई और औलाद थी और न ही आपकी वालदा हज़रत आमना की .कोई 
औलाद थी यानी इन दोनों का यह एक ही निकाह था हज़रत अब्दुल्लाह ने भी कोई और शादी नही 
की और हजरत आमना ने भी | 

आपके वालदैन की एक जगह Hea : 

. आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह आपकी पैदाईश से पहले ही वफात पा गये हजरत बसिलसिला 
तिजारत मदीना तैय्यबा गये हुए थे वहां ही रास्ते में वीमार हो गये और बनी नज्जार के पास ठहर गये 
और आपकी वहां ही वफात हो गयी और मकामे अववा में मदफून हुए | अबवा मदीना के करीब एक AHA 
का नाम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र छ: साल हुई तो आपकी वालदा ने आपको 
लेकर बनी अव बिन अलनज्जार के कवीला में आर्यी गर्ज यह थी कि आपकी मुलाकात आपके मामू ओं 
से करायें तो वहां से वापसी पर मक्का और मदीना के दर्मियान मकाम अबवा में इंतकाल फरमा TÉ | 

इसी तरह एक मशहूर कौल के मुताविक आपके वालिदे गिरामी और वालदा माजदा दोनों मकाम 
अबवा में मदफून हैं एक कौल यह भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह मदीना तैयबा में मकामे नाबगा में मदफून 
हुए लेकिन गालिब ख्याल कुछ ऐसे आता है कि कई साल पहले अखबार में जिक्र था कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के वालिदे गिरामी का जिस्मे अतहर मकाम अववा में सहीह सलामत है 
किसी खुदाई के दौरान यह पता चला | 
ख्याल रहे कि इने हश्शाम ने कहा अब्दुल मुत्तलिब विन हाशिम की वालदा सलमा बिन्त अम्र 
TOR Halen से थी इसलिए असल में बनी नज्जार हजरत अब्दुल्लाह के ननिहाल थे और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के ननिहाल भी कह दिये जाते हैं वरना हजरत आमना नजारिया नहीं थीं | 
हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के चचा 
आपके बारह चचा थे और Red उनके भाई आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह थे हजरत अब्दुल 
मुत्तलिब के तेरह बेटों के नाम यह हैं | 
अब्दुल्लाह (हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के वालिद गिरामी), हारिस, अब्‌ तालिब इनका नाम 
अबदे मनाफ, YR उसको कुन्नीयत अबू हारिस हमजा इनकी कुन्नीयत अबू अम्मारा और अबू याला 


अबू लहब इसका नाम अब्दुल उज्ज़ा, गीदाक, AH, जरार, अब्बास, कसम, अब्दुल काबा, हजल इसका 


नाम मुगीरा | 
सिर्फ दो चचा ने इस्लाम को कबूल किया 


हज़रत हमजा जिनकी कुन्नीयत अबू अम्मार और अबू यर्अली है उन्होंने इस्लाम कृबूल किया नबी. 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने GLA, खैर आमामी हमजा मेरे चचाओं में से बेहतर हमजा हैं। 
` बदर में भी शरीक थे और अहद में भी । अहद में ही वहशी ने आपको शहीद कर दिया था आपकी 
उम्र ५६ साल थी। 
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apd हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि दसल्लम के सबसे छोटे चचा यही थे सबसे बड़ा हारिस था | 


मशरीक थी उन्होंने एक यहूदी को भी कत्ल कर दिया था २० हि. में हज़रत उमर बिन wana रजियल्लाहु 
TE कं दौरे खिलाफत मे ७३ साल की उम्र में आप ने वफात पाई और बकीअ में दफन हुईं आतिका 
और अरवी के इस्लामे इख्तेलाफ है बाज़ के नज़दीक उन्होंने इस्लाम कबूल किया। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादियां : | 


हिन्द बिन्त उदवान केसिया, नज़र की वालदा बिन्त ate मरियह | : 
नबी करीम सल्लल्लाहु Bere वसल्लम की नानीयां: 


हो के बाप वहब की आतिका रजियल्लाहु हजरत आमना 
RR अन्हा की वालदा बर्रह की यालदा उम्मे हबीबा या उम्मे हबीब बिन्त असद उम्मे हबीबा 
rg अन्हा की वालदा बर्रह बिन्त औफ रजियल्लाहु अन्हा यह तीनों कुरैशिया हैं इस ate यानी 
भे हवीब की वालदा की वालदा कलाबा बिन्त अलहारिस हज़लिया कलाबा रजियल्लाहु अन्हा की 
a हिन्द बिन्त यरबूअ सकफिया रजियल्लाहु NEI 


न. हजरत हलीमा बिन्त अबी जुऐब सअदिया हवाज़निया ने दूध पिलाया और जब रजाअत 


है N पिलाने की मुद्दत ख़त्म हुई तो आपको वापस अपनी वालदा के पास लाया गया हुनेन के दिन 


"बे यह नबी 
me हज करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। . i 
” : ~ उनके लिए खड़े हो गये और अपनी चादर.बिछा वी जिस पर यह बैठीं। 
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:रजवी किताब घर 


शोधिया जो अबू लहब की गुलामा थी ने भी आपको दूध पिलाया यह वही सोबिया है जिसने अबू 
हाहब को इशारा से जाकर बताया कि तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह का 


सुबहानल्लाह काफिर को अज़ाब से तखफीफ हासिल हो जबकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की विलादत पर सिर्फ भतीजा समझकर खुशी का इजुहार किया हो ती यकीनन 
मुसलमान को बुलंद मकाम हासिल होगा जिसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को नबी मानकर 
सैयदुल कायनात अफूजलुल अंबिया समझकर खुशी का इजहार किया | 
नबी फरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से भी सोबिया की तरफ कपड़े भेजा करते 
शे | 
परवरिश करने वाली : 
उम्भे ऐमन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की | आप फरमाया करते थे उम्मे 
ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां उम्मे ऐमन है शैमा fara हलीमा सअदिया ने भी अपनी मा के साथ मिलकर 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की | 
आपके रजाई बहन भाई : 
हजरत हमजा (जो आपके चचा हैं) और अबू सलमा बिन अब्दुल असद हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम के रजाई भाई हैं इनको भी सोबिया ने दूध पिलाया है इन दोनों को और हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को उसने अपने बेटे मरूह के साथ दूध पिलाया है अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल 
मुत्तलिब.जो आपके चचाजाद भाई हैं और रजाई भाई भी क्योंकि इनको भी हजरत हलीमा सअदिया 
ने दूध पिलाया है | 
अब्दुल्लाह भी आपके रजाई भाई हैं क्योंकि यह हलीमा सअदिया के बेटे हैं। 
आसिया अं,र हजाफा आपकी रजाई बहनें हैं क्योंकि यह -हलीमा सअदिया की बेटियां हैं ख्याल रहे 
कि हजाफा का मश्हर और उरफी नाम शैमा था एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के लश्कर ने हवाजन पर हमला किया तो कैदियों में यह शैमा भी आ गई उन्होंने सहाबा:किराम को 
बताया कि मैं तुम्हारे नबी करीम ससल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन हूं सहाबा किराम उनको 
आपके पास लाये तो उन्होंने Het | OES 
ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारी बहन हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उन्हें मरहबा कहा और उनके लिए एक चादर बिछाई और उन्हें चादर के ऊपर बैठाया | हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गये आपने फरमाया अगर तुम मेरे पास रहना चाहती 
हो तो तुम्हें इज़्ज़त व तकरीम से रखा जायेगा और अगर तुम अपनी कौम की तरफ वापस लौटना चाहती 
हो तो तुम्हें वहा पहुंचा दिया जायेगा | उन्होंने कहा, मैं अपनी कौम के पास लौटना चाहती हू उन्होंने 
उसी वकत इस्लाम कबूल किया उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने हदिया अता HAT कर 


aan aa l ल अंबिया विज रजबी 
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दत ब तकरीम | उनकी HA की तरफ वापस लोटा दिया 7] 
me करीम sah ear अलैहि वसल्लम ने २५ साल की उम्र में हज़रत-ख़दीजा रजियल्लाह 
rè श nial जब उनकी GF ४० साल थी | हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ४० साल की 
में ऐलाने नबुव्वत PLAT ऐलान नबुव्वत के बाद १३ साल मक्का मुकर्रमा में और १० साल मदीना 
saa में गुजारे और ६३ साल की उम्र में विसाल फरमायाः। : | ae 3 ‘१, 


आपकी अजवाजे मुतहहरात : lade ot TP Po 
हजरत खदीजतुल कुबरा बिन्त खवीलद, आयशा बिन्त अबी-बकर, SHAT बिन्त उमर फारूक्‌ oH 


dean बिन्त अबू सुफियान, उम्मे सलमा बिन्त अबी उमय्या और सौदा बिन्त ज़मअ रजियल्लाहु अन्हन 


गह छ: अज़वाजे मुतहृहरात तमाम कुरैशिया हैं। . +o TOS, 
जैनब बिन्त जहश रजियल्लाहु अन्हा जो असद बिन खुजैमा के.कबीला से A मैमूना बिन्त 
अल-हारिस हिलालिया रजियल्लाहु अन्हा जैनब बिन्त खजीमा हिलालिया रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका 
तकब उम्मुल मसाकीन था जुबैरिया बिन्त हारिस मुस्तलकिया रज़ियल्लाहु अन्हा यह तमाम अरबिया 
$ और एक जौजा मुतहहरा गैर अरबिया हैं जो बनी नुजैर के सरदार की बेटी हैं यह कबीला बनी इस्राईल. 
से हैं जिनका नाम सफिया बिन्त हय्यी रजियल्लाहु अन्हा है। | 5 5% A 2 a 
इन तमाम अज़वाज मुतददहरात से दो का विसाल आपकी जाहिरी हयात में हो गया था एक ख़दीजा 
न्त खवीलद रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरी जैनब रजियल्लाहु अन्हा जिनका लकब उम्मुल 'मसाकीन 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल क॑ वक़्त नौ अजवाजे मुतहहरात हयात में मौजूद 
थ्रीअजवाज मुतहृहरात के मुख्तसर हालात मैंने अपनी किताब में औरत का मकाम में तहरीर किये हैं 
गहा देखे जाये या मदारिजिन नबुव्वत में देखे जायें जो शैख अब्दुल हक्‌ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह 
आपकी औलाद मुतहहरा : i ri 
आपकी चार बेटियां हैं, जैनब, रुक॒य्या, SA कुलसूम और फातिमा रजियल्लाहु अन्हन मैंने अपनी 
किताब इस्लाम में औरत का मकाम में चार बेटियों का सबूत शीया की किताब से पेश किया है और 
तमाम के मुख्तसर हालात भी तहरीर किये हैं। Tr 
आपके तीन बेटे थे कासिम, इब्राहीम, अब्दुल्लाह ख्याल रहे कि तय्यब मतीब ताहिर और मुत्तहर 
इन्हीं के अलकाब थे यह कोई अलाहदा बेटे नहीं थे कासिम की विलादत ऐलाने नुबूवत से पहले है यह 
कोई दो साल की उम्र को भी नहीं पहुंचे थे कि फौत हो गये इनके नाम से ही आपकी कुन्नियत अबुल 
m हज़रत जैनब रजियल्लाहु अन्हा आपकी बड़ी बेटी हैं इनकी विलादत जब हुई उस वक़्त आपकी 
"प्र शरीफ ३० साल थी इनका निकाह इनकी खाला के बेटे अबुलआस लकीत बिन रबीअ से हुआ उन्होंने 
' इस्लाम कृबूल कर लिया था हज़रत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात हिजरत के आठवें साल 
RI इनका एक बेटा था जिसका नाम अली था वह बचपन में pia 
iS Tang अलैहि वसल्लम के पीछे एक ऊटनी पर सवार: था इससे 


हो गया था यह बच्चा न्बी:करीम | 


तजुकिरतुल अबिया 476 रज़वी किताब घर | 


अली रजियल्लाहु अन्हु के निकाह में आईं | 9 Fr Fe 
हजरत रुकय्या रज़ियल्लाहु अन्हा की जब विलादत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की 
उम्र शरीफ उस वक्त ३३ साल थी यह हजरत उसमान गनी रजियल्लाहु अन्हु के निकाह में आईं उन्होंने ` 
दो हिजरतें कीं यानी पहले हबशा और फिर मीदना तैयबा की तरफ हिजरत की जब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर मेंथेतो उनकाविसाल हो गया। ' '  ' | 
हज़रत VHT रजियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद हजरत उसमान गनी रजियल्लाहु अन्हु ने 
हजरत उमर रजियल्लाहु are की बेटी हफुसा रजियल्लाहु अन्हा से निकाह करने का इरादा किया 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप ने हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु 
से फरमाया क्या मैं तुम्हारी बेहतर रहनुमाई न करूं? यानी तुम अपनी बेटी हफसा का निकाह मेरे साथ 
कर लो और मैं अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उसमान से कर देता हू। | 
इस तरह हजरत हफसा बिन्त उमर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा होने 
का शर्फ हासिल हो गया और उम्मे कुलसूम बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसमान 
रजियल्लाहु arg के निकाह में आ गई उनका निकाह ३ हि. में हुआ और वफात ६ हि. में हुई हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र के पास बैठे हुए थे और red गम की वजह से आपकी आंखों 
से आसू जारी थे। | | 
हजरत फातिमा जहरा की विलादत हुई जब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 
४१ बरस थी आपका लकब बतूल है इनका निकाह अल्लाह की तरफ से बजरिये वही हजरत अली 
रजियल्लाह अन्हु से हुआ उस वक्त हजरत फातिमा रजियल्लाहु Hel की उम्र १५ साल साढ़े पाच माह 
शी और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हा की उम्र २१ साल पाच माह थी | 
हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के तीन बेटे हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत मोहसिन 
रजियल्लाहु अन्हुम हुए मोहसिन बचपन में फौत हो गये | आप की दो बेटियां थी जैनब और उम्मे कुलसूम 
रजियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला हजरत फातिमा 
रजियल्लाहु अन्हा से ही चल रहा है यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा दोनों से 
सिलसिलए औलाद कायम है क्योंकि बाकी किसी बेटी की औलाद का सिलसिला आगे नहीं चल सका 
हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा की औलाद का जिक्र हो चुका है और हज़रत उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु 
अन्हा की कोई औलाद नहीं थी या बाज़ रिवायात के मुताबिक दो बच्चे पैदा हुए लेकिन बचपन में फौत 
हो गये और हजरत VHA रजियल्लाहु अन्हा का एक हमल साकित हो गया था और एक बच्चा पैदा 
हुआ लेकिन वह भी दो साल की उम्र में फौत हो गया। 
_ हज़रत अब्दुल्लाह इन्नुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मक्का में फौत हो गये उनकी 
पैदाईश ऐलाने नबुव्वत से पहले हुई या बाद में इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं उनके ही तय्यब व ताहिर 
लकब हैं। | ३ न 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तमाम औलाद हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हासे 
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; किसी और जौजा FAST से आपकी कोई औलाद नहीं है हजरत इब्राहीम इब्नुन नबी सल्लल्लाहु 
तहि वसल्लम आपकी गुलामा (लौंडी) मारिया कबतिया से हैं उनकी पैदाईश जिल हिज्जा द हि. में 

आपकी पैदाईश के सातवें दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दुंबे बतौर अकीका जिबह 

| अबू हिंद ने आप रजियल्लाहु BS के बाल तराशे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी 

दिन आप का नाम अपने दादा के नाम पर इब्राहीम रखा और बालों की मिकदार चांदी सदका.की बाल 
ज़मीन में दफन कर दिये | इब्राहीम मदीना तय्यबा के अतराफ में एक लुहार की जौजाःके जेरे परवरिश 
थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को मिलने के लिए जाते थे साथ बाज़ सहाबा किराम 


भी मौज़द होते | आप बच्चा से प्यार व मुहब्बत करके वापस आ जाते सत्तर या इससे कुछ ज़्यादा दिन _ 


जिन्दा रहने बाद फौत हो गये | बकीअ में दफन हुए इनकी कृब्र पर पानी छिड़का गया और एक पत्थर 
बतौर निशान लगाया गया आपकी वफात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम HAT रहे.थे। 
ऐ इब्राहीम हम तुम्हारी मौत पर गमजदा हैं आंखें आंसू बहा रही हैं और दिल ग़मनाक है। 
मुहम्मद मुस्तफा संल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अबियाए किराम से अफज़ल 


यह रसूल हैं कि हम ने इनमें एक को दूसरे पर अफजल किया इनमें से किसी से कलाम फरमाया 


और कोई वह है जिसे सब पर दर्जो बुलंद किया | 

इस आयते करीमा की तफसीर में अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं कि इस पर'उम्मत 
का इजमाअ है कि बाज़ अंबिया बाज़ पर अफूज़ल हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम 
पर अफजल हैं आपकी अफ॒जलियत कई: वजह से साबित है। . 

„ अल्लाह तआला ने आपकी शान में फरमाया Te 

और हमने नहीं भेजा आपको मगर सब जहानों के लिए रंहमत बनाकर। | क्‍ 

जब आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं तो यकीनी कोनी तौर पर आप तमाम जहानों से अफजल हैं 
गनी आप अफजलुल मखलूकात हैं | 

खुदा के बाद आपका ही मकाम बुलंद व बाला है मुख्तसर यही. बात है | 

रब तआला ने फरमाया 

और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। 

मालिकूल मुल्क ने अपने जिक्र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को 

Site किया कलिमा शहादत में, अज़ान में और तशहहुद वगैरह में। ' ; 
और बाकी तमाम अंबिया किराम का जिक्र इस तरह नहीं लिहाज़ा इससे साबित हुआ कि आप 
अबिया हैं | 
अल्लाह तआला ने आपकी इताअत को अपनी इताअत के साथ मिलाया. और फरमाया | 
जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह तआला का हुक्म माना। 

आपकी बैयत को रब तआला ने अपनी बैयत करार दिया और फ्रमाया | 
ia वह जो तुम्हारी बैयत करते हैं वह तो अल्लाह तआला ही से बैयत करते हैं इनके हाथों पर 
र ea का वस्ते Hard है और आपकी इज्जत को अल्लाह तआला ने अपनी इज्जत के साथ 
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और इज्जत तो अल्लाह तआला और उसके रसूल और मुसलमानों के लिए है | और आपकी रजा 

को रब्बे HEA ने अपनी रजा के साथ जिक्र फरमाया | ॒ 
और अल्लाह और उसके रसूल का हक ज़ायद है कि इन्हें राजी करें आपके बुलाने पर हाजिर 


अफजलियत हासिल & | 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिजा यानी कुरआन पाक तमाम अंबियाए किराम 


के मोजिजात से अफज़ल है लिहाजा हमारे रसूल पाक का तमाम अंबियाए किराम से अफजल होना 
भी साबित है चूंकि कुरआन पाक को तमाम कलामों में अवलियत हासिल है जैसा आदम अलैहिस्सलाम 
को तमाम इंसानों पर अव्वलियत हासिल है और यह भी वाजेह है कि लिबास आला हो तो लिबास वाले 
को शान हासिल होती है तो ऐसा क्यों न हो कि मोजिजा आला हो तो साहबे मोजिजा भी आला हो| 
बाकी तमाम अंबियाए किराम के मोजिजात फानी थे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जब दुनिया 
से तश्रीफ ले गये तो उनके मोजिज़ात भी साथ ही खत्म हो गये लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का मोजिज़ा कुरआन पाक हमेशा के लिए बाकी है| यकीनी बात है कि बाकी रहने वाली चीज़ आला 
है फना होने वाली से लिहाजा जिसंको वह मोजिज़ा मिला जो बाकी रहने वाला है तो उस जात को 
भी बुलंद मर्तबा मानना जरुरी है। न 
तमाम अंबियाए किराम को जो कमालात इनफरादी तौर पर हासिल थे वह तमाम के तमाम नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थे-इसलिए आप तमाम अंबियाए किराम से अफुज़ल 
हैं अल्लाह तआंला.ने अंबियाए किराम के अहवाल जिक्र करने के बाद फरमाया। 
यह हैं जिनको अल्लाह तआला ने हिदायत की तो तुम उनकी राह पर चलो।| : | 
इस आयते करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को पहले अंबियाए किराम की इक्तिदा 
का हुक्म दिया गया है अब यह देखना है कि इसका.मतलब क्या है? अगर यह कहा जाए कि.आपको 
हुक्म दिया गया है कि आप पहले अंबियाए किराम की उसूले दीन में इक्तेदा करें तो यह दुरुस्त Tel! ' 
क्योंकि यह तलकीद है और उसूले|दीन में तकृलीद नहीं और अगर यह कहा जाए कि आपको पहले . 
` अंबियाए किराम की फरु दीन में इक्तेदा का हुक्म दिया गया है तो यह भी दुरुस्त नहीं क्योंकि आप . 


| 


Mantis int E EE AL A EU 2. ih mt ha eae eC! 3 LES "vet 
Scanned by CamScanner 


ee _अबिया 479 Tat. किताब: धर 
£2 शरीअत पहली शरीयतों की नासिख है तो इक्तेदा का और कोई मतलब नही सिवाए इसके कि इससे 
|; राद अच्छे अखलाक और कमालात हों | गोया कि रब तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि.वसल्लम 
ज फरमाया हम आपको अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अहवाल व आदात पर मुत्तला करते हैं 
उनके ps और ge अखलाक्‌ व आदात को अपने लिए पसंद फ्रमा लें और उनकी उन आदात 
करें | 
`. . इस बहस से वाजेह हुआ कि तमाम अच्छे आदात जो तमाम अंबियाए किराम:को मुतफर्रिक तौर 
¦ प्रर हासिल थीं वह आपको इज्तेमाई तौर पर हुई लिहाजा आप तमाम अंबियाए किराम से अफज़ल हैं | 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक्‌ की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया 
: इब तआला ने फरमाया | 
* और ऐ महबूब हम ने आपको नहीं भेजा मगर तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने 
` वाला रसूल बनाकर | 
जितने ज्यादा उम्मती हों उतनी ही नबी पर मशक्कत ज़्यादा होती है नेकियों के कामों में जितनी 
` मशक्कृत ज्यादा बर्दाश्त की जाये उसी कदर मरातिब बुलंद होते हैं और खुसूसन जब इंसान को माल 
. हासिल न हों दोस्त यार मददगार न हो और फिर तमाम लोगों को कहे। ` 
 ऐकाफिरो! यह सुनकर लोग दुश्मन बन जायें तो यह कितना ही खौफ का मकाम है जो बहुत बड़ी 
मशक्कत का जरिया है और यह भी ख्याल रहे कि मूसा अलेहिस्सलाम को जब नबुव्वत अता करके 
' भेजा गया तो आप के दुश्मन सिर्फ फिरऔन और फिरऔन की कौम के लोग थे बनी इस्राईल आपका 
साथ देने वाले थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लोग इब्तेदाई तौर पर 
मुखालिफ थे यही वजह है कि आपको अल्लाह तआला ने तमाम अंबियाए किराम पर फुजीलत दी | और 
ख्याल रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप अपनी सारी उम्र 
रात दिन के तवील औकात में इंसानों और जिन्नों को अल्लाह तआला के अहकाम पहुंचायें और खुसूसन 
ऐसे हालात में उनकी आदत के मुताबिक हालात बिल्कुल वाजेह थे कि यह तो आपसे दुश्मनी करेंगे 
` भापको तकलीफ पहुचायेंगे | मआजल्लाह आपको SHR समझैंगे इन हालात के होते हुए भी नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि TATA ने अल्लाह तआला का हुक्म मानने में कोई ताखीर नहीं की बल्कि जल्दी 
` है अल्लाह तआला के अहकाम आपने पहुंचाये और अजीम AMS आपने बर्दाश्त की अजीम मशक्कत 
Ta करना अफजलियत का सबब है क्योंकि अल्लाह तआला A wae मक्का से पहले ईमान लाने 
पले सहाबा किराम के बाद वालों से अफजलियत ब्यान की इसकी वजह यही है कि उन्होंने तकालीफ 
RG की इसी वजह से वह अफज़ल हैं | 
इरशाद बारी तआला है। | 
में बराबर नहीं वह जिन्होंने फतहे मक्का से कब्ल खर्च किया और जिहाद किया | सहाबा किराम 
होने ज्यादा मशककतें बर्दाश्त की जब वह दूसरों से ज्यादा अफजल हैं तो यकीनन वह नबी जिन्होंने 
अंबियाए किराम से ज्यादा तकालीफ उठाई सब अंबियाए किराम से ज्यादा फूजीलत के मालिक हैं | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम दीनां से अफुज़ल है तो आपका सब अंबिया 
फजल होना भी जरूरी है चूंकि अल्लाह तआला ने आपके दीन को दूसरे तमाम दीनों के लिए मनसूख़ सूख E 
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| 


करने वाला बनाया तो यह बात जाहिर है कि जो दीन दूसरे दीनों को मनसूख कर दे वह अफजल है | 


अलफाजे मुबारका से ब्यान फरमाया | 


तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई | 
आपकी SHA को बेहतरी और फुजीलत क्यों हासिल है? इसलिए कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम के ताबेअ हैं और आपकी ताबेदारी की वजह से ही दूसरी Baral से अफूज़ल और 


अल्लाह तआला की महबूब है। 

रब तआला ने फरमाया है। 

ऐ महबूब तुम फरमाओ कि लोगो अगर तुम अल्लाह तआला से मुहब्बत रखते हो तो मेरे फुरमाबर्दार 
हो जाओ अल्लाह तआला तुम्हें दोस्त रखेगा | 


जब आपकी उम्मत को आपकी ताबेदारी की वजह से अफूजलियत और अल्लाह तआला की मुहब्बत 


और दोस्ती हासिल हो गई तो आपकी जात का भी सब अंबियाए किराम से अफजल होना साबित हो 


के मरातिब बुलंद होंगे यह शान दूसरे अंबियाए किराम को हासिल नहीं। . 
फायदा : हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु arg से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो में से कृयामत के दिन मेरे नजदीक वह शख्स होगा जो 
मुझपर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा|] , | 
इस हदीस की शरह A मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं 
ऊला का मायने है अकरब। एक तो इसका जाहिरी मायने हे कि आप पर ज्यादा दुरूद पढ़ने वाले 
को बनिसबत दूसरे लोगों के जन्नत में करीब AGH हासिल होगा और दूसरा मतलब यह भी है कि 
वह शख्स मेरी खुसूसी शफाअत का ज्यादा मुस्तहिक्‌ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


पर ज्यादा दुरूद पाक वही शख्स पढ़ेगा जिसके दिल में आप की ताजीम पाई जायेगी और जिस शख्स _ 


को आपकी अजमंत का ख्यालं होगा वह आपकी-ताबेदारी भी करेगा आपकी ताबेदारी वही शख्स कामिल 
"तौर परं करता है जिसे मुहब्बते कामिला हासिल होती है। a T 


© रजुवी ,किताब- घर 
Red नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम से कामिल मुहब्बत हासिल होती है वही दर हकीकत 
अल्लाह तआला का महबूब होता है रब तआला ने फरमाया। 

ऐ महबूब आप PRAT द॑ कि लोगो अगर तुम अल्लाह तआला से मुहब्बत रखते;हो तो मेरे फ्रमाबर्दारं _ 
हो'जाओ अल्लाह तआला तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा | 

सुबहानल्लाह नतीजा fhan वाजेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसउलम से मुहब्बत के 
giz रब तआला से मुहब्बत नहीं हो सकती और न ही रब तआला को उससे मुहब्बतं होगी सिफ नाम 
से तौहीदी कहलाने से कुछ नहीं बनता अगर तुझे अपनी आकिबत संवारनी है तो Gaga अंबिया का 
गुलाम बन जा | तृं यह भी कहता रहे कि नबी करीम को इल्म गैब नहीं था वह दीवार के पीछे का इलम 
नही रखते थे उनका मर्तबा हमारे बड़े भाई जैसा था किसी इख्तेयार के मालिक नहीं थे वह तो इम जैसे 
इशर थे इस किस्म के लग्वियात gear ज़बान से निकलता है और फिर यह भी कहे कि हमें भी नबी 
करीम से मुहब्बत है तेरी इस बात पर कौन एतेबार करे। 
. आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमन नबीईन हैं जब आपके जरिये सिलसिला नबुव्वत्‌ _ 
ख़त्म हो गया यानी आपकी आमद से अंबियाए किराम की तश्रीफ आवरी मनसूख हो गई तो यकोनी 
बात है कि वह दूसरों की आमद का नासिख बन सकता है जो सबसे अफज़ल हो -यह अक्ल के खिलाफ | 
है कि कम मर्तबा वाला आला की आमद को मनसूख कर दे। | 

बाज़ अंबियाए किराम को बाज पर मोजिजात की वजह से फजीलत हासिल है Hard मोजिजात 
उनको सदाकृत और बुजुर्गी पर दलालत करते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम 


अंबियाए किराम से ज्यादा मोजिजात हासिल हैं तो आपको फजीलत भी सब पर ज्यादा हासिल है जैसा 


कि पहले ब्यान किया जा चुका है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बउाहिर जाहिः र एक मोजिज़ा 
RIA पाक ही तीन हज़ार से जायद मोजिजात पर मुश्तमिल है। _ 


फिर बाज़ मोजिज़ात आपको वह हासिल हैं जो आपकी कुदरत पर दलालत करते हैं जैसे थोड़े 
आम से कसीर मखलूक को सैर कर दिया और थोड़े पानी से कसीर लोगों को सैराब कर दिया | 

और बाज़ मोजिज़ात आपके उलूम से मुताल्लिक हैं जैसे की गैबी खबरें | 

काश कि मेरी बिरादरी के मेरे प्यारे जुहाल को भी यह समझ में आ जाता कि गैबी ख़बरें देना हुजूर 

Targ अलैहि वसल्लम का मोजिजा है आपके मोजिज़ात का इंकार तो काफिर'भी नहीं कर सकते 


F 
k 
+ 


थै 


आपके बाज मोजिजात वह हैं जो आपकी जात से मुताल्लिक्‌ हैंतमाम अशराफे शराफे अरब से आप आला 


भेव नसब क्रे मालिक हैं शुजाअत, अख़लाके करीमा, बुर्दबारी, वादा की वफा, फसाहत व बलागत 
भ सावत इन तमाम औसाफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं | 
.. "बी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया । | | 
१ i 1 अलैहिस्सलांम और उनके मा सिवा कयामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे इससे वाजेह 
MR Mauna भलैहिरसलाम और,उग़की औलाद पर अफूज़लियत हासिल है। . | 
नाह अलैहि-वसल्लम ने इरशाद फरमाया। , ' a 


मैं औलादे आदम का सरदार हूं मुझे इस पर कोई TA!  ' i 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इरशादे गिरामी E | 
E अंबियाए किराम में से कोई एक भी जन्नत में उस वक्‍त तक दाखिल नहीं होगा जब तक मैं नहीँ _ 


दाखिल dm और तमाम उम्मतों में से कोई एक भी उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगी जब 


तक मेरी उम्मत दाखिल नहीं होगी | क्‍ 

हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाछ अलैहि वसल्लम सल्लम ने 
फरमाया | 
जब लोगों को कयामत के दिन उठाया जायेगा सबसे पहले मैं ही कब्र से बाहर आऊगा जब सब 
लोग आयेंगे तो मैं ही इनसे खिताब करूंगा जब लोग ना उम्मीद हो.जायेंगे तो मैं ही उनको बशारत 


दूंगा लिवाईल हम्द (खुसूसी अज़मत वाले झंडे का नाम) मेरे हाथ में होगा तमाम औलादे आदम पर 


रब तआला के हां मैं ही मुकर्रम ST मुझे इस पर कोई फख नहीं | 
 इहजरत.इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि सहाबा किराम में से कुछ लोग बैठ कर 


तजकिरा कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कलाम सुना बाज ने ताज्जुब 
, करते हुए कहा बेशक अल्लाह तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया | और बाज ने कहा 
थि मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम पर और ज्यादा ताज्जुब है जिनको अल्लाह तआला ने कलीम बनाया | 
कुछ और ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं बाज और हजरात ने कहा आदम 
- अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह हैं इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ लाये और 
फरमाया मैंने तुम्हारा कलाम सुना और तुम्हारे दलायल सुने बेशक यह हकीकत है कि इब्राहीम 
खलीलुल्लाह हैं मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं वाकई ऐसा ही है और ईसा अलैहिस्सलाम स्सलाम रुहुल्लाह 
हैं यकीनन ऐसा ही है आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह हैं हां यही बात È | 
खबरदार मैं अल्लाह तआला का हबीब हूं मुझे इस पर कोई we नहीं कयामत के दिन लिवाईल : 
हम्द मैं ही उठाने वाला हूंगा मुझे इस पर कोई फख नहीं कयामत के दिन सबसे पहले मैं ही शफाअत 
करने वाला BT और सबसे पहले मेरी ही शफाअत को कबूल किया जायेगा और मुझे इस पर कोई 
फख नहीं और कयामतं के दिन सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को मैं ही खटाखटाऊंगा और मेरे लिए 


दरवाजा खोला जायेगा मैं उसमें दाखिल हूंगा और मेरे साथ गरीब मुसलमान होंगे मुझे इस पर कोई 
 फख नहीं तमाम पहले और पिछले लोगों से मैं ज़्यादा ही मुकर्रम हूंगा मुझे इस पर कोई we नहीं | 
यह तमाम अहादीस जिनको जिक्र किया गया है रोजे रौशन की तरह रह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम की अफजलियत पर दलालत कर रही हैं| 
बैहकी ने फ॒ज़ायले सहाबा की बहस में जिक्र किया है कि एक-मर्तबा हज़रत जरत अली रजियल्लाहु 


अन्हु दूर से नज़र आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह शख्स गरीबों का 
सरदार है तो हजरत आयशा रजियल्लांहुंअंन्हा ने अर्ज किया क्या आप गरीबों के सरदार नहीं तो आपने 
फरमाया। .. - H 
` 'मैंतो तमाम जहानों का सरदार हूं वह गरीबों के सरदार हैं इससे वाज़ेह हुआ कि तमाम जहानों में . 
„' अंबियाए किराम भी हैं लिहाज़ा आपको अंबियाए किराम पर सियादत फुज़ीलत 'ज़ीलत और बरतरी हासिल ÈI. 
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नबी करीम सल्लल्जाहु अलेहि वसल्लम की अफुज़लियत को मुहम्मद बिन ईसा हकीम तिर्मिज़ी 
रहमतुल्लाह अलैहि ने एक मिसाल से इस तरह ब्यान किया कि हर अमीर को अपनी रअईयत की मिक॑दार 
पर मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ती है अगर एक शख्स बस्ती का अमीर हो तो उसे मशक्कत उस बस्ती 
के रहने वाले लोगों की APER में उठानी पड़ेगी और उनकी जरूरियात का लिहाज रखना होगा और 
अगर एक शख्स रूए ज़मीन का ARG व मग्रिब तक हाकिम बना दिया जाये तो उसे बनिसबत'एक 
बस्ती या एक इलाके के हाकिम ज़्यादा माल और जखायर की जरूरत होगी क्योंकि उसको बहुत ही 
ज्यादा लोगों की GORA को पूरा करना है और उनके इंतज़ामात करने हैं। . | 

इसी तरह अगर एक रसूल को एक कौम की तरफ भेजा जाये तो उसे तौहीद के खजाने और मारफत 
के जवाहर उसी मिकदार में दिये जाते है क्योंकि जितनी मिकृदार रिसालत की है यानी जितने उम्मती 
होंगे उसी मिकृदार में GOA तौहीद और जवाहरे मारफत की ज़रूरत होगी और अगर किसी रसूल. 
को एक इलाका में रसूल बनाकर भेजा गया तो उस रसूल को अपने उम्मतियों के मुताबिक खज़ानए 
dea और जवाहरे मारफूत की जरूरत होगी | 


सके। ME r 

तमाम अबियाए किराम को इतनी वसी नबुव्वत नहीं अता की गई जितनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को अता हुई क्योंकि हर नबी को किसी कौम किसी इलाके का नबी बनाया गया लेकिन 
हबीब पाक को सारी कायनात का नबी बनाया गया | LL 


_ जब यह साबित हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत वसी तर है यकीनन 
RA वाजेह हो गया कि आप को हिकमत और इलम के वह खजाने अता किये गयें जो आपसे पहले 
किसी एक को भी अता नहीं किये गये अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया। | 
वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई | न 
` अल्लामा इस्माईल हक्की रहमन्नुल्लाह अलेहि साहबे रूहुल ब्यान फरमाते हैं हजरत जाफर सादिक 
'णियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया कि अल्लाह तआला ने अपने बंदे को वही फ्रमाई जो वही फ्रमाई यह 
'वी बगैर वास्ता के थी क्योंकि अल्लाह तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्मियान 
OR वास्ता न था उस वही का जिक्र है जो अल्लाह तआला और उसके रसूल के दर्मियान राज हैं इन 
ARR पर किसी और को इत्तेला नहीं | अल्लाह तआला ने यह राज़ तमाम मखलूक्‌ से मख्फी रखे 


| कैसी को नहीं बताया कि वही क्या थी क्योंकि यह मुहिब्ब और महबूब के राज थे मुहिब्ब और महबूब 


। ने दर्मियान मख्फी राजों पर दूसरों को मुत्तला नहीं करते | | क्‍ 
{णी अल्लाह तआलां और उसके हबीब के दर्मियान वह राज़ थे जिन पर किरामान कातिबीन भी 
} er नहीं थे। और फसाहत में, भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं था 

तो PX सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुसूसी इनामात का TAIT करते हुए फ्रमाते हैं मुंझे 


ल किल्म अता DA HÀ हैं यानी मुख्तसर कलाम जो कसीर मतालिब को हावी हो वह जवामिउल | 


aj. 
> 
oo 
> 
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मुहम्मद बिन हकीम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने किताब अल-नवादिर में जिक्र किया कि हज़रत 


बुख़ारी और मुस्लिम में अमामा बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलेहि से रिवायत ज़िक्र की गई उन्होंने 


हसीन व जमील बनाया लेकिन एक नबी के आने की जगह को छोड़ दिया लोग उसके मुन्तजिर थे 
कि वह खातिमन नबीईन भी आ जायें ताकि कसरे नबुव्वत की बाकी जगह मुकम्मल हो जाये इस तरह 
कृसरे नबुव्वत मुकम्मल होगा तो मैं ने आकर इस कृसरे नबुव्बत की तकमील की। 

. अब वाज़ेह हुआ कि जिस जात के बगैर कसरे नबुव्यत ना मुकम्मल था और उस जात ने आकर 
इसे मुकम्मल किया वह जात ही सबसे अफजल है वह मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
हैं जो Gaga अंबिया हैं। = ; 

... अल्लाह तआला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से अगर किसी को निदा की तो जाती नाम 
से जैसे फुरमामा [| 
ऐ आदम!'ठहर जाओ | 
हमने उसे पुकारा यानी ऐ इब्राहीम | 
` -ऐ मूसा अलैहिस्सलाम बेशक मैं तेरा रब हू। कह कि oe 
`. ` ` -लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती नाम से कही नहीं पुकारा यानी 


a 


(... मुहम्मद नहीं कहा बल्कि ऐ नबी और ऐ रसूल इस किस्म के सिफाती नामों से पुकारा जो आपकी = 
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ख्याल रहे कि राकिम बगैर ज़रूरते शरई वगैरह के या मुहम्मद का इस्रःवजह से कायल नहीं Pali F : T 
इसमें वह अदब नहीं जो या रसूलल्लाह, या नबीअल्लाह, या हबीबल्लाह और इस किस्म के अल्फाजे !! | 
बारका में है इसलिए या अल्लाह या मुहम्मद के बजाए या अल्लाह या रसूलल्लाह के GATA 8. 
ज़यें। कि 
राकिम के नजदीक नंबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफज़लियत की a ae o 
बह है कि आप को जिस तरह के असहाब मिले | 

अबू बकर Reh, उमर फारूक, उस्मान, अली मुर्तजा रजियल्लाहु aren ऐसे असहाब किसी और 
नबी को नहीं मिले जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम आप पर जान निसार 
थे ऐसे किसी और के न थे इस लिहाज़ पर भी आप तमाम अंबियाए किराम से अफूज़लहैं। . ' | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला के खजाने तकसीम करते हैं... ४ 


हज़रत माविया रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया |. ay 
. अल्लाह तआला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता RAL 
देता है बेशक मैं तक्‌सीम करने वाला हूं और अल्लाह तआला अता फरमाता È | 
इस हदीस पाक की शरह शैख अब्दुल हक्‌ मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि.अशअतुल लमआत |: 
में तहरीर फरमाते हैं | | aie 
नहीं हूं मैं मगर तकसीम करने वाला और खुदा-देता है जिस किसी को खुदा देता है जो चाहे देता हि 
है ख्वाह वह फिक॒ह का इलम और उलूम दीनिया की समझ हो या इसके बगैर जो भी रब तआला देंता हा 
है मैं ही तकसीम करता हूं | na 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम कब्र की तंगी tal 
À महफूज iH 
OS के मामूली झिझोंड़ने से कोई शख्स भी महफूज़ नहीं ख्वाह कितना ही मुत्तकी परहेज़गार न... 1! 
हो सिवाए अंबियाए किराम के | o 
. यानी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तआला ने यह इम्तयाज़ी शान अता फरमाई है an 
है कि वह कब्र की तंगी से महफूज हैं । | : E R 
नबी करीम की मुहब्बत के बगैर ईमान नहीं है pe 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेरमाया | abe 
तुम में से कोई (हर एक) उस वकत तक मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि A उसके वालदैन ag 
औलाद और सब लोगों से ज़्यादा महबूब न हूं | He 
हदीस पाक में वालिद का जिक्र है लेकिन मुराद इससे साहबे औलाद, यह मायने मां और बाप दोनों a 3 
शामिल è | वल्द से मुराद बेटा बेटी यानी मुतलक औलाद मायने यह है कि वालदैन और औलाद TH 
लोगों से मुझे महबूब समझे। . | i 


रम मुराद तबई मुहब्बत नहीं जो बगैर इख्तेयार के हासिल होती है क्योंकि अल्लाह तआला no 
जाया | | E B है 


. तजुकिरतुल अबिया क्‍ wat कितांब घर: .. 
अल्लाह तआला किसी नफ़्स को बगैर pa के तकलीफ नहीं देता। . | n 


. ~ F 7 4 5 a 
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के साथ जिहाद करते हुए कत्ल हो जाये वह शहीद होता है तो अक्ल इसे तरजीह देगी अगरचे बजाहिर 
तबीयत न भी चाहे और आपसे मुहब्बत करने का मतलब यह है किं मुहब्बत ईमानी हो और यह मुहब्बत 
इजलाल, तौकीर, एहसान और रहमत से हासिल होती है इस मुहब्बत का तकाज़ा यह है कि महबूब 
के अगराज़ को दूसरे तमाम की अगराज पर तरजीह दे | अपने करीबी रिश्तेदार हों या अपनी जात 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम असबाबे महबूबियत पाये जाते हैं हुस्ने सीरत, 
हुस्ने सूरत, कमाले Hoe और कमाले एहसान समझे खुसूसन जब कि आप मालिकुल मुल्क के भी महबूब _ 


तो इंसान आपको महबूब क्यों न समझे । | a 
ane दर्जा की मुहब्बत हासिल करने वालों में हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु भी हैं आप. 
ने जब इसी मजकूरा हदीस को सुना तो अम्रे तबई के तकाज़ा के मुताबिक अर्ज किया | क्‍ 
गरा रसूलल्लाह आप मुझे हर चीज से ज़्यादा महबूब हैं सिवाए मेरी जान के हजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम ने इरशाद फरमाया | a g 
` ईमान की तकमील नहीं कसम है उस जात की जिसके कब्जए कुदरत में मेरीं जान है यहां तक 


के बाद जिक्र किया हो कि अब हुजूर मुझे अपनी जान की वनिसवत भी आपसे मुहब्बत ज़्यादा है। | 
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_ TATA कुरतबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया जिस शख्स का ईमान कामिल होगा वह नबी करीम 
_उल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत को तरजीह देगा अगरचे वह कसीर शहवात में मुस्तगरक्‌ ही. 
aid हो या अक्सर औकात उन पर गफूलत के पदे ही क्यों न छाए रहें | oe | 
` -हम अक्सर TARR देखते हैं कि मुहब्बते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वालों... 
> आपकी जाहिरी हयात में भी आपके दीदार को औलाद पर तरजीह दी अपनी जान को:कसीर खौफ | 
हलाकत का भी हो तो फिर भी मुहब्बते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि.वसल्लम का मतवाला यही कहता _ 
३ कि काश एक मर्तबा मुझे अपनी जिन्दगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुतहहरा की 
para नसीब हो जाये फिर मौत आती है तो आती रहे क्योंकि मकसदे हयात हासिल हो गया। * 
यह AGA नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Har व मंजिलत को जानने के बाद ही 
हासिल होता है | | ) 
और कोई शक नहीं कि यह मकाम सहाबा किराम को ज़्यादा हासिल होगा ईमान का आला दर्जा र्जा | 
उन्हें हीसल रहा क्योंकि आप से मुहब्बत का आला मैयार आपके कदर व मंजिलत को जानने के बाद 
हासिल होता है और यह शर्फ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाईन को सबसे ज्यादा हासिल 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुहब्बत है और जिस शख्स ने नफ्से अम्मारा की जानिब 
को राजेह किया यानी अपनी ख्वाहिशाते नफसानिया को तरजीह दी उसकी मुहब्बत में कमी है | नफ़्से 
लवामा इन दोनों के दर्मियान है ख्याल रहे बुराईयों का इर्तेकाब और.इन पर इतराना नफ्से अम्मारा 
का काम है गलती से बुराई का इर्तेकाब हो जाये फिर नादिम हो अपने आपको मलामत करे यह नफ्से 
अम्मारा है और बुराईयों से बच कर रहना यह नफ्से मुतममइन्ना है। | 
`. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान से महफूज़ः | 
हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाह अन्ह से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
` ने फुरमाया 
तुम में से कोई एक शख्स भी नहीं सिवाए इसके कि उसके साथ एक जिन्न मोअक्किल होता है 
और एक उसके साथ फरिश्ता मोअक्किल होता है सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया आपके 
साथ भी या रसूलल्लाह? आपने फरमाय हां मेरे साथ भी लेकिन अल्लाह तआला ने मेरी उसके खिलाफ 
समदाद फरमाई वह मेरा मुतीअ हो गया वह मुझे सिवाए भलाई के और कोई हुक्म नहीं करता | हदीस 
शरीफ में लफ्ज फा--असलमो इस्तेमाल हुआ | यह वाहिद मुजक्कर गायब माजी का सीगा है जिसका 
णाहिरी मायने है कि मेरा करीन इस्लाम ले आया है अगरचे अल्लामा तूरबशी ने यही मायने लिया है 


R अल्लाह तआला कादिर है इसलिए हो सकता है कि अल्लाह तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि 


लेकिन दूसरे अहले इलम ने इसका मायने किया है कि वह मेरा मुतीअ हो गया। बाज हज़रात-ने 
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इसे वाहिद मुतकल्लिम मजारेअ मजहूल दा. सीगा कहा है इस सूरत में मायने होगा मुझे इससे महफूज 


कर दिया गया है जामेअ तिर्मिजी में यही जिक्र है कि gA ईनिया ने कहा | 

फअस्लमो में हमजा पर पेश है यानी मैं इससे महफूज हूं क्योंकि शैतान मुसलमान नहीं होता | ख्याल 
रहे कि बाज हजरात ने इस्मे तफजील का सीगा बनाया है और मुब्तदा महजूफ माना है इनके नजदीक 
असल इबारत यह हुई | 


यह कहना किं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ औकात वसवसे हासिल हुए हैं तो वह 
शैतान की तरफ OS यह गलत है क्योंकि आपको कभी कोई वसवसा हासिल हुआ भी है तो वह सिर्फ 
अपने नपस की वजह से यानी अदमे तवज्जोह की वजह से इसमें शैतान की कोई दख़ल अंदाजी ही . 
नहीं ज़्यादा मशहूर पहला मायने ही है मैंने भी तर्जमा में इसे इस्तेमाल किया है | 

नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती हैं दिल जागता हैः 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं और मेरे कान सुनते हैं और मेरा 
दिल समझता È | 


जैसे मुतास्सिर होते हैं | 


अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शोएब अलेहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, 
मृसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जक्रिया अलेहिस्सलाम, ईसा अलीोहिस्सलाम, हजरत 
हन्जला बिन सफवान अलैहिस्सलाम जो असहाबे रस के नबी थे और हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम खत्ना शुदा पैदा हुए | | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार हज़ार अफ्राद की ताकत दी जायेगी: 

तिर्मिजी ने हदीस ब्यान की जिस को सहीह गरीब कहा कि: 

जन्नत में हर शख्स को एक सौ आदमी की कुव्वत दी जायेगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
को चार हजार आदमियों की कुव्वत अता की जायगी। | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बहुत कम मिकदार में होता था लेकिन MHA 
दुनिया में भी कई अफराद की हासिल थी और कयामत में भी कसीर अफराद की ताकत' हासिल होगी 
यह दर हकीकत वजह Rass आदत (खिलाफे आदत) आपका एजाज है क्योंकि आम लोगों की कॅफियत 


te अंबिया TE wat किताब घर 
se es कि जिसे खाना कम हासिल हो उसे ताकत भी कम हासिल होती है। 
आपके TA से गिरे हुए पानी में शिफा थी 
हजरत साइब विन यजीद रजियल्लाहु ars से मरवी है कि मुझे मेरी खाला नबी करीम सल्ल जाहु 
वसल्लम के पास ले गई और उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह। 
बेशक मेरी वहन के बेटे को दर्द है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा 
a मेरे लिए वर्कत की दुआ की फिर आपने ga किया तो मैंन आपके आजा से Guy की वजह से गिरने 
वाला पानी पिया | 

हजरत Sal हजर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि साइव रजियल्लाहु अन्हु के सर पर हाथ फेरा 
इसमें एहतेमाल यही है कि उनक सर में दद था। 

इसलिए आपने अपना हाथ मुबारक उनके सर पर फेरा ताकि उनके लिए शिफा का सबब बने तो 
ऐसा ही हुआ कि आपके हाथ मुबारक की बरकत से उन्हें शिफा हासिल हो गईं | 

नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबाकर फंरने की यह वकत हुईं कि हजरत साइव 
रजियल्लाहु अन्हु की उग्र एक सौ साल के करीब हुई लेकिन उनके सर का कोई बाल न सफेद हुआ 
और न ही आपका कोइ दांत गिरा | 

हजरत साइव रजियल्लाहु अन्ह के इरशाद का एक मतलब तो यह हो सकता है कि आप ने वुजू 
फरमाया और वर्तन में जो पानी रह गया था वह म॑ने पिया लेकिन दूसरा एहतेमाल यह है कि आपके 
वुजू करने पर जो पानी मुस्तअमल हुआ यानी आपके आजा से मस होकर गिरा वह मैंने पिया | 

यही मायने ज्यादा मुनासिव है क्योंकि तबर्रुक के तौर पर पीने का मकसद इसी से हासिल हो सकता 


है। 

ख्याल रहे कि यह नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास्सा है आम किसी बुजुर्ग के वुजू 
के मुस्तअमल पानी बतौर तबरुक पीना जायज नही | 

अल्लामा SA हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बेशक नवी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के आजाए शरीफा से मस होकर गिरने वाला पानी नापाक नहीं होता था इसी वजह 
से हमारे कसीर अहबाब ने इसको इख्तेयार किया कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
फुजलात (पेशाब, पाखाना) पाक थ | 

ख्याल रहे कि इमाम आजम रहमतुल्लाह इलैहि के नजदीक Gu के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी 
पाक होता है लेकिन पाक करता नहीं | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कजा होने में हिकमत 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु AE से मरवी है बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 
गज़वह खैबर से लोटे तो रात को चलते रहे यहां तक कि आपको ऊघ आने लगी तो आपने रात को 
पिछले हिस्से में आराम के लिए एक जगह कृयाम किया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु are को फरमाया 
BR लिए रात की हिफाजत करना (यानी सुबह की नमाज के लिए उठा देना) हजरत बिलाल 
रजियल्लाहु org ने अपनी ताकत के मुताबिक कुछ नवाफिल अदा किये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
और wera किराम सो गये जब SS का वक्‍त करीब हुआ तो हज़रत, बिलाल रजियल्लाहु 


तजुकिरतुल अंबियां 490 -रज॒वी किताब घर | 
अन्हु ने पालान के साथ सहारा लगाया HS की तरफ मुतावज्जेह रहे (यानी मश्रिक की जानिब मुंह: 
कर लिया फज़ का इंतेजार करने लगे) तो हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु की आंखों पर गल्बा आ 
गया (यानी नींद आ गई) आपने पालान के साथ सहारा लगाया हुआ था (सो गये) न नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को और न किसी और सहाबी को और न ही हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को जाग 
आई यहा तक कि सूरज निकल आया सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेदार 
हुए घबराहट में मुब्तला थे (क्योंकि सुबह की नमाज़ फौत हो चुकी थी) आपने फरमाया ऐ बिलाल (तुमने 
हमें जगाया क्यों नही) तो हजरत बिलाल रजियल्लाहु ars ने अर्ज किया मुझे भी ऐसी चीज़ ने आ लिया 
जिसने आपको गिरफ्त में लिया (यानी नींद का गल्बा हर एक पर हो गया) आपने फरमाया चलो अपनी 
सवारियों को तैयार कर लो सबने अपनी सवारियां तैयार कीं और चल पड़े थोड़ी देर चले फिर हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने gay फरमाया हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया (अजान 
। का) फिर हजरत बिलाल रजियल्लाहु arg ने इकामत कही तो आपने सहाबा किराम को नमाज पढ़ाई 
जब आपने नमाज़ पढ़ ली तो फरमाया | 
जो शख्स नमाज़ अदा करना भूल जाये तो जब उसे याद आए अदा कर ले इसलिए कि. बेशक 
रब तआला ने फरमाया नमाज कायम करो मेरी याद के लिए | + ++. 
. इस हदीस पाक में दो चीजें OR गौर हैं एक यह कि फिर जागने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने वुजू फरमाया | 
और दूसरी हदीस शरीफ में È | 
बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे तो सो गये यहां तक कि आपकी सांस फूलने 
लगी (यानी सोने के वक्त जो फूक सी निकलती है वह हालत हो गइ) तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु 
अन्ह ने अजान कही तो आपने नमाज़ पढ़ी और वुजू नहीं फरमाया | Heer किराम शामी वगैरह ने भी 
यही तहरीर किया | 
अंबियाए किराम की नींद वुजू को नहीं तोड़ती | इस मसले पर अहले SH ने यह दलील पेश की 
| किआपनेफरमाया] 
मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागता है । 
जो बात जेर गौर है वह यह हे कि जब आपका वुजू नींद से नहीं टूटता तो यहां वुजू क्यों फ्रमाया? 
तो इसका एक जवाब यह है कि हो सकता है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया 
हो उस वक्त आपका वुजू न हो तो सोते वक्त जब वुजू नहीं था जागते वुजू करना जरूरी था लेकिन 
ज्यादा तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा बुजू सोते थे इसलिए ज्यादा बेहतर. जवाब यह 
ह| 


f \ 


कि आप ने वुजू तजदीद के लिए फरमाया होगा क्योंकि वुजू होने के बावजूद दूसरी नमाज़ के लिए 
नया वुजू करना मुस्तहब है | 

अगर कोई शख्स यह.एतेराज़ करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे नमाज़ . 
का पता न चला और सो गये हालांकि आप का अपना इरशाद है कि मेरा दिल नहीं सोता यानी जब 
आपका दिल जागता है तो आपको सुबह सादिक का इल्म होना चाहिये था। | , 


अबिया wat किताब धर | 


on 'ज़वाबः इस एतेराज़ का जवाब यह दिया जायेगा कि आपके इरशादे गिरामी और सुबह के वक्‍त 
`वा पता न चलने में कोई मनाफात नहीं क्योंकि दिल का काम है उमूरे बातनिया का इदराक करना 
पैसे लज्जत, दर्द वगैरह जाहिरी हिस्सी चीज़ों om इलम दिल का काम नहीं सुबह सादिक्‌ वगैरह का 
पता चलाना दिल का काम नहीं यह चीजें आंखों से देखी जाती हैं। जब आपका इरशाद ही यह है मेरी 
आंखें सोती हैं तो आंखें तो सो रही थीं वह सुबह के नमूदार होने को नहीं देख रही थीं और आपका 
दिल जाग रहा था जो रब तआला की तजल्लियात के इदराक की तरफ मुतावज्जेह AN | 


दूसरी वजह GR गौर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कजा क्यों हुई? 
इसकी वजह अल्लामा तयबी ने ब्यान फरमाइ | 


आपसे नमाज में ताखीर हुई यानी आपके सोने और नमाज में ताखीर सिर्फ जाहिरी ताअत में थी 
वरना आप सोए हुए भी अल्लाह तआला की तरफ मुतावज्जेह होते थे लिहाजा बातनी ताअत आपको 
सोए हुए हाल में भी हासिल होती थी लेकिन इस जाहिरी ताखीर में हिकमत यह थी कि उम्मत के लिए 
बा दलील सुन्नत बन जाये | 
इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक तो दलील फेअली है ही कवी दलील कोली से लिहाजा 
उनके नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेअल ही दलील हे और इमाम अबू हनीफा 
रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक दलील कौली Hat है दलील फेअली से इसलिए आप फरमाते हैं कि 
हुजूर की नमाज़ का रह जाना और आपका अदा फरमाना और फिर यह इरशाद फरमाना कि जिस 
की नमाज़ में भूल हो जाये यानी बर वक्त न अदा कर सके तो याद आने पर अदा करे यह दलील है 
उम्मत के लिए नमाज के कजा करने की इतना वाजेह हुआ कि आप की नमाज कजा न होती तो उम्मत 


के लिए कैसे साबित होती | 
इने अरबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया रमाया। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हाल में भी हों ख्वाह नींद में हों या बेदारी में हों हक पर 
होत हैं| आपका हर हाल तहकीक पर मबनी होता है आप हर वसीअ GAN गुज़ार राह पर Fed फरिश्तों 
के साथ होते हैं आप अगर भूल जाते हैं तो भुलाने वाली जात की तरफ ही मश्गूल होते हैं और अगर आप 
प्रो भी जायें तो आप अपने दिल और नफ्स से अल्लाह तआला की तरफ ही मुतावज्जेह होते हैं। 
यानी आप भूलते नहीं आपको भुलाया जाता है आप के भूलने में राहे हक्‌ से फिरना लाज़िम नहीं 
भाता रब तआला से तवज्जोह कभी नहीं हटती | 
` इसी वजह से सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि नबी करीम .सल्लल्लाहु अलैहि 
सल्लम जब सोते थे हम आपको जगाते नहीं थे यहां तक कि आप खुद जागते इसलिए हम नहीं जानते 
पै कि आप किस हाल में हैं आपका नमाज़ के वक़्त सोना और नमाज़ का aT होना या आपका भूलना 
किसी आफत की वजह से नहीं होता था आपका एक हाल से दूसरे हाल की तरफ तसरुफ्‌ इस वजह 
पै होता था कि वह काम हमारे लिए सुन्नत बन जाये | 
मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करना 


me अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह RE सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
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ge मस्जिद (मस्जिद नबवी) में नमाज़ अदा करना हर नमाज़ों से बेहतर है सिवाए मस्जिद 
. हराम के | इस हदीस पाक में जिक्र है कि मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करना बनिसबत दूसरी मसाजिद 
के एक हज़ार नमाजों से बेहतर है सिवाए मस्जिद हराम के लेकिन एक हज़ार से बेहतर कहां तक है 
वह हद जिक्र नहीं दूसरी रिवायत में इस हद का जिक्र किया गया है हजरत अनस बिन मालिक 
रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया | 
कोई इंसान अपने घर में नमाज़ अदा करे तो उसे एक नमाज़ का सवाब हासिल होता है और जो 
शख्स कबीला की मस्जिद में नमाज अदा करे उसे पच्चीस नमाजों का सवाब मिलता है और जो शख्स 
जामेअ मस्जिद में नमाज़ अदा करे उसे पांच सौ नमाजों का सवाब मिलता है और जो शख्स मस्जिद 
AHA में नमाज़ अदा करे उसे पचास हज़ार नमाजों का सवाब मिलता है और जो शख्स मेरी मस्जिद 
(मस्जिद नबवी) में नमाज़ अदा करता है उसे भी पचास हज़ार नमाजों का सवाब हासिल होता है और 
जो शख्स मस्जिद हराम में नमाज़ अदा करता है उसे एक लाख नमाजों का सवाब हासिल होता है। 
फायदा : तादाद के लिहाज से मस्जिद हराम में नमाज़ अदा करने से एक लाख नमाज़ का सवाब 
हासिल होता और मस्जिद नबवी में पचास हज़ार का लेकिन दर्जा के लिहाज़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम के Gs की वजह से पचास हजार को एक लाख पर फ॒जीलत हासिल है। ` 
तादाद की ज्यादती में फुज़ीलत के असबाब मुनहसिर नहीं अरफात में जाने के लिए मिना में पांच 
नमाजे अदा करना अफजल है बनिसबत मस्जिद हराम में अदा करने के | हालाकि इनमें तादाद पर वह 
फुज़ीलत नहीँ यानी मिना में एक नमाज़ के अदा करने से एक का सवाब हासिल होता है और वही नमाज 
मस्जिद दराम में अदा करने से एक लाख का सवाब हासिल होता है लेकिन एक लाख से ज्यादा फजीलत 
रखता है क्योंकि असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा ही में फजीलत है |. 
इसी वजह से हजरत उमर रजियल्लाहु are ने फरमाया कि मक्का शरीफ में मस्जिद हराम में 
नमाज़ अदा करने से ज़्यदा नमाजों का सवाब मिलता है लेकिन मदीना तैयबा में नमाज़ अदा करने 
से सवाब में अफजलियत हासिल होती है | 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की HA अनवर का मकाम अर्श आला से बुलद 
इस मसले में अहले इल्म का इख्तेलाफ है कि मक्का मुकर्रमा अफजल है या मदीना तैयबा | हजरत 
उमर रजियल्लाहु अन्हु और बाज सहाबा किराम और अक्सर अहले मदीना और इमाम मालिक 
रहमतुल्लाह अलैहि मदीना तैयबा की अफृज़लियत के फायल हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की HA अनवर के AGA की अफ॒जलियत में कोई इख्तेलाफ नही | 
काजी अयाज रहमतुल्लाह अलेहि और दूसरे अहले FH से यह मंकूल है कि इस पर उम्मत का 
इजमा है कि जमीन का वह हिस्सा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजा शरीफा का 
ताल्लुक है वह काबा FHA से अफजल है इख्तेलाफ इस मकाम के गैर में है कि मक्का मुकर्रमा अफूजल 
है या मदीना तैयबा | फाकहानी रहमतुल्लाह अलेहि ने तसरीह फरमाई है कि इस मकाम को तमाम 
आसमार्नो पर अफजलियत हासिल है और उन्होंने कहा कि जाहिर बात यह है कि तमाम आसमानों 
पर अफुज़लियत हासिल है क्योंकि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में तश्रीफ फरमा 
हैं अक्सर अहले इल्म ने तो जमीन की अफूज़लियत पर यही दलील कायम की है कुछ और हज़रात 


हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की PA अनवर के बगैर बाकी मदीना पर काबा शरीफ को फज़ीलत 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत और बुलंद आवाज: 
इब्ने असाकिर ने व्यान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह 


यहां तक कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी को भेजा तो. हसीन चेहरा और हसीन आवाज अता 
करके भेजा एक हदीस में आता है कि: | SS 

बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की आवाज वहां पहुंचती थी जहां किसी और की 
आवाज़ नहीं पहुंचती थी | | 

रब तआला के तमाम खजाने नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के पास: 

हज़रत रबीअ बिन कअब रजियल्लाहु arg से मरवी है कि मैं रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के पास गुजारता था मैने आपकी खिदमत में वुजू के लिए पानी और आपकी हाजत का सामान 
'मिस्वाक, मुसल्ला वगैरह) पेश किया तो आपने मुझसे फरमाया कुछ मांगो तो मैंने अर्ज किया कि मैं 
जन्नत में आपकी रिफाक्‌त चाहता हूं आपने फरमाया क्या इसके बगैर कुछ और? आपने अर्ज किया 
सिर्फ यही आपने फरमाया कसरत सुजूद से अपने नफ्स पर मेरी इमदाद करना | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें किसी चीज की हाजत हो तो मुझ से 


नबी करीम सल्लल्लांहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन जिक्र फुरमाया तलब करो यह नहीं फरमाया. 
| कि pai चीज़ तलब और फलां चीज़ तलब न करो इससे पता चला कि अल्लाह तआला ने यह कुदरत 
| अता फ्रमाई है कि आप अल्लाह तआला के खज़ानों में से जो चाहे अता फ्रमा दें। | 

' `` „इसी वजह से हमारे आइम्मए किराम ने यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत शुमार 
CRUE कि आपको अल्लाह तआला ने इस पर मखतस किया है कि जिसे चाहें जो चाहें अता फ्रमायें | 
- ` हजरत खुजैमा बिन साबित रजियल्लाहु अन्हु की अकेले शहादत को दो के बराबर करार देना आपके 


_ Ris इख्तेयार पर दलालत कर रहा है और अबू gal रजियल्लाहु अन्ह को बकरी के छ: माह के बच्चे 


की कुर्बानी की इजाज़त फरमाना और साथ यह इरशाद फुरमाना कि यह तुम्हारे लिए जायज़ है किसी 
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और के लिए नहीं इससे वाज़ेह हुआ कि अल्लाह तआला ने आपको वसी इख्तेयारात अता फरमाए। | 
_ बेशक अल्लाह तआला ने जन्नत आपके इख्तेयार में दे दी जिसे चाहें जितना हिस्सा दे दे | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबीया रजियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि इसके 
बगैर तो कुछ तलब नही करोगे यह दर असल इम्तेहान था कि क्या इस आला'मतलूब पर कायम रहते 


हैं या नही क्योंकि यह ऐसी चीज़ की तलब थी जिसके मुकाबिल कोई चीज़ नहीं थी। 
` बेशक आला मकामात की तलब पर साबित रहना ही कामिल कमालात से है। : 


हजरत रबीया रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ्‌ 


यही है कि जन्नत में आपकी रिफाकृत मैयस्सर हो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह Acie इस जवाब 


पर फरमाते हैं o 

सुबहानल्लाह वह शख्स कितना ही बुलंद मर्तबा रखता है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की हसीन खिदमंतं का शर्फ हासिल हो और कितनी बुलंद हिम्मत हासिल हुई कि आला सवाल 
किया और फिर इस पर साबित कदम रहे | a 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने TS कसरते सुजूद का हुक्म दिया जिससे इशारा था 
कि जन्नत में मुराफेकृत आला किस्म के मरातिब से है आला मर्तबा इंसान को उसी वकत हासिल होता 


है जब वह अपने नफ़्स की ख्वाहिशात के खिलाफ नेकियों के काम P | 
इस का मतलब यह है कि तुम अपने नफ्स की इस्लाह में मेरी इमदाद कसरते सुजूद से करना | 
इसमें इशारा इस तरफ था कि यह बुलंद व बाला मर्तबा सिर्फ सज्दों से नहीं मिलेगा नफ्स के खिलाफ 


ज़्यादा सज्दे भी करना लेकिन जन्नत में यह मकाम उसी वक़्त मिलेगा जब मेरी दुआयें भी तुम्हारी इबादत 
के साथ शामिल होंगी | a 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Gua का जवाब देते हैं 
हज़रत अबू BW रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं कि मुझ पर वह सलाम भेजे मगर यह कि अल्लाह तआला मेरी तवज्जोह 
उसकी तरफ मबजूल कर देता है यहां तक कि उसके सलाम का जवाब देता हूं। 
मैं कहता हूं और तुम पर भी सलाम हो हदीस शरीफ में जो जिक्र है इसके मुताल्लिक्‌ इब्नुल मलिक 


ने ब्यान फरमाया | 
रूह का लौटना हकीकी मायने में इस्तेमाल नहीं बल्कि मजाज़ी तौर पर इस तरफ-इशारा है कि 


_ अल्लाह तआला आपको मुत्तला फरमा देता है कि फलां शख्स आप पर दुरूद पढ़ रहा है तो आप उसका 
जवाब देते हैं। : र 

इसी हदीसे मज़कूर का मायने अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैहि ने कई तरह ब्यान किया इन 
- मायने में से एक के मुताल्लिक फरमाया कि यह मायने बहुत ही कवी है मायने आपने यह ब्यान किया | 
`: ` द्दे रूह का यह मतलब नहीं कि रूह आपके बदन से जुदा होने के बाद लौटती है बल्कि हुजूर 
` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरजख में अहवाले मलकूत में मश्गूल हैं और रब तआला की तजल्लियात 
के मुशाहिदा में मुस्तगरक हैं जिस तरह आप दुनिया में वही की हालत में होते थे फिर वही के बगैर 
Se औकात में दुनिया वालों की तरफ तवज्जोह SA थे'इसी तरह आपःजब रब तंआला P 


\ 


है 
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->बजल्लियात के मुशाहिदा į इस्तिगराक्‌ के बाद सलाम भेजने वालो की तरफ तवज्जोह फरमाते हैं इ्स | 
हाल को रदे रूह से ताबीर कर दिया गया है। . C 9 
. दुरूदपाकजिक्रखुदाभीहैः | se" 
BERG अबी बिन कअब रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कहते हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम मैं आप पर.ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूं (अपनी दुआओं, और औराद 
अज़कार में से) कितना वक़्त आपके दुरूद के लिए मुकूर्रर कर दूं आपने फरमाया जितना तुम चाहते 
. हो मैने अर्ज किया चौथाई वक्त मुक्रर कर लूं? आपने फुरमाया जितनां तुम चाहते हो अगर तुम इससे 
' ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है मैंने अर्ज किया Prep हिस्सा वक्त का मुकुर्रर कर लूं? आपने 
¦ फरमाया जो तुम चाहते हो अगर तुम इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है मैंने अर्ज किया 
दो तिहाइ मुक्रर कर लूं? आपने फरमाया जो तुम चाहते हो अगर तुम इससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे 
लिए बेहतर है मैंने अर्ज किया कि कुल वक्त मुकर्रर कर लूं? आपने फरमाया (अगर ऐसा कर लो) कि 
यह तो तुम्हारे तमाम उमूर के लिए काफी है और तुम्हारे गुनाहों को मिटायेगा | 
_ अगर तुमने अपनी दुआओं का कुल वक्त मुझ पर दुरूद पाक पढने में सर्फ किया तो जो भी तुम्हारे 
लिए वाकेय होने वाले उमूर होंगे उनमें काफी होगा| 
_ गानी जो हवादिसात वगैरह तुम्हें दीनी या दुनियावी उमूर में गम डालने वाले होंगे इनमें तमाम उमूर 
में दुरूद पाक तुम्हारे लिए काफी होगा | 7 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं, विर्द, वजीफे और जिक्र करने के तमाम वक्‍त | 
को दुरूद पाक पढ़ने में सर्फ करना क्यों बेहतर करार दिया? | 
इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह तआला के जिक्र 
पर मुश्तमिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम भी पाई गई है और दुरूद 
“पाक अपने जाती हुकूक की अंदाएगी की बनिसबत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक्‌ अदा 
करने पर मुश्तमिल है और दुरूद पाक पढ़ने में अपनी जात के लिए दुआ करने पर एक अजीमुश्शान 
-अमल को तरजीह दी गई है जो अमल ही बाइस करम ही करम है। | T 
.. यानी दुआ से भी बेहतर दुरूद पाक क्योंकि इससे रब तआला-भीं राजी और रब तआला का रसूल 
भी | जब रब तआला उसकी हाजात को जानता है तो उसे अपनी रजा व रहमत से उसके अर्ज करने 
Seem a 
_ यहां से जाहिल कौम का एतेराज़ भी ख़त्म हो गया कि अहले सुन्नत व जमाअंत दुरूद ही पढ़ते 
हते हैं अल्लाह तआला का जिक्र नहीं करते काश कि अल्लाह तआला उन्हें इलम अता फरमा दे और 
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यह मतलब नहीं कि उसी तरह और उतनी मिकदार में तू हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम पर भी 
सलात भेज जैसा कि रब तआला ने फरमाया ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किये गये जैसा कि तुम 
से पहले लोगों पर रोजे फर्ज किये गये यहां भी सिर्फ फर्ज़ होने में तश्बीह दी गई है यह मतलब नहीं 
कि जितने रोजे तुम पर wel हुए हैं उतने ही पहली तमाम PPA पर हुए। 

इसी तरह रब तआला ने फरमाया बेशक हमने तुम्हारी तरफ वही की जैसे हमने नूह अलेहिस्सलाम 
की तरफ वही की इस में भी सिर्फ इतना साबित किया गया कि आपकी तरफ भी वही की गई और 


मतलब नहीं कि जितना एहसान अल्लाह तआला ने तुम पर फरमाया उतना एहसान gA दूसरों पर 
करो बल्कि सिर्फ एहसान करने का वनी इस्राईल ने कारून को AAT दिया था | 

दुरूद शरीफ में काफ तश्बीह के लिए इस्तेमाल ही नहीं बल्कि इल्लत व सवव के लिए है जेसे 
अल्लाह तआला के इरशाद में लफ़्ज़ "आला" सबब के लिए आया हुआ है आयत का मायने यह है कि 
तुम अल्लाह तआला की बड़ाई व्यान करो क्योंकि उसने तुम्हें हिदायत दी हे | 

अब इस जवाब के मुताविक दुरूद का मायने यह होगा ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम और आपकी आल पर सलात भेज क्योंकि तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पर 


सलात भेज चुका है। 
यहां तश्बीह मजमूअ को मजमूअ से दी गई है क्योंकि इब्राहीम अलेहिस्सलाम की आल रे कसीर 


हो उस शख्स के मुताल्लिक जो सुबह की नमाज़ हालते जनाबत में पढ़ा देता है और मस्जिद i में बैठ 
ad पद्‌ जद में बैठकर 
.उलूम का दरस देता है और लोगों की गीबत Aisi है इमामुल हरमैन को -शैख की बात सुनकर याद 


i 


— कमी नहीं होती है जिस.हाल में,भी नमाज़ अदा करूं वंह मेरे जलवे ही.हैं यह अल्लाह तआला - 
का PA है जिसे चाहे अतां फरमा दे अल्लाह तआला ने फ्रमाया आप पर X महबूब अल्लाह तआला:- 
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... ख्याल रहे कि बजाहिर यह वहम होता है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु का हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.के सर मुबारक पर हाथ रखना अदब के खिलाफ है उन्हं नबी करीम 


आप का और है तो इस मामले की तहकीक के लिए अपनी तरफ कामिल मुतवज्जेह करने क॑ लिए 
ऐसा किया हो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका और उनके बाप का नाम लेकर 


उनके इस फेअल पर इंकार फरमाया और कहा | 
तुम्हें क्या हुआ ऐ अब्द बिन अमूर रज़ियल्लाहु अन्हु यानी तुम बहुत साहिबे इलम हो फिर क्या कर 


किया इसी तरह बाज़ अरब दूसरे की दाढ़ी को छूते थे। ` 
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हमने अपने जमाने में मुशाहिदा किया कि 
बाज लोग शरीफे मक्का की दाढ़ी को हाथ लगा कर कहते हैं ऐ हसन मैं तुम पर कुर्बान हालांकि जब 
यह लोग मक्का के शरीफ की दाढी को हाथ लगाते हैं उस वक़्त वह अपने हाथों में जूते भी पकड़े होते 
| 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Yow, कुरआन: 
हजरत सअद बिन हश्शाम रहमतुल्लाह अलैहि कहते है हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की 
खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की ऐ उम्मुल मोमिनीन (मोमिनो की मा)! 
मुझे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के अखलाक के मुताल्लिक्‌ बतायें आपने फरमाया 
क्या तुमने कुरआन नहीं पढ़ा? मैंने कहा क्यों नहीं कुरआन पढ़ा है आपने कहा कि बनी करीम सल्लल्लाह 


अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरआन È | 
कुरआन को. खुल्क क्यों कहा? 


— 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने खुल्क्‌ इसलिए 
कहा कि कुरआन पाक ने जितने मकारिमे अखलाक्‌ का तज़किरा किया वह तमाम आप में पाये जाते 


थे अगर कुरआन ने कहा | 
बेशक अल्लाह तआला अदल व एहसान करने का हुक्म देता है। 
रव तआला के इस हुक्म के मुताबिक कायनाते आलम में नज़र दौड़ाकर देखिये तो आप जैसा कोई 
j afaa मोहसिन नज़र नहीं आयेगा अगर Yel HE ने इरशाद HLATAT | EES 
जो तुम्हें मुसीबत a तकलीफ पहुंचे उस'पर सब्र करो, मालिकुल मुल्क के इस हुक्म पर अमल 
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करने की दरख़्शां मिसाल भी आपने ही कायम फुमाई। 7 


अगर खालिके कायनात ने यह कहा आप इन को माफ करें और दरगुज़र करें तो माफ करने और. 


दरगुज़र करने का अजीम मनसब भी जो आपको हासिल हुआ ऐसा अजीम मकाम किसी और को हासिल 
नहो सका गर्ज कि कुरआन पाक के हर हुक्म की जलवागरी आप में है और कुरआन पाक ने जिन चीजों 
से इज्तेनाब का हुक्म दिया उनसे कामिल इज्तेनाब किया इसलिए आपका खुल्क कुरआन पाक È 


दूसरी वजह यह है कि कुरआन पाक ने आपके खुल्क को ब्यान करते हुए फरमाया बेशक आप 


अजीम # पर हैं जिस चीज़ को कुरआन ने अजीम कहा है उसकी कद्र इसान ब्यान करे तो कैसे 
ब्यान क 


.. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्दगी हासिल है 
अंबियाए किराम को अपने मजारात मुतहुहरा में कामिल जिन्दगी हासिल हैं उनके बदन मह॑फज 


हैं बल्कि उन्हें नमाज़ और कुरआन पढ़ने की लज्ज़त भी हासिल है और अंवियाए किराम के बगैर औलियाए 


एजाम और उलेमा किराम को भी अपने मजारात में जिन्दगी हासिल है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया | 


PA बेशक अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अवियाए किराम के जिस्मों को खराब 
क्‌ ह 


फूर्क नहीं | 


| इसी वजह से कहा गया है कि अल्लाह तआला के वली मरते नहीं afew एक जहान से दूसरे हन 


की तरफ मुन्तकिल हो जाते हैं | 
` . नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया | 


अल्लाह तआला के नबी जिन्दा हैं उन्हें Row दिया जाता है लफ्ज नबी मं किसी नवी की तखसीस 


Ra नहीं बल्कि जिनसे नबी मुराद है | 
इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज 
पढ़ेते हुए देखा इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा | 
और सहीह हदीस शरीफ में है कि अंबियाए किराम अपनी कृब्रों में जिन्दा हैं नमाज़ अदा करते हैं | 
deol रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अंबियाए किराम का मुख्तलिफ्‌ औकात में मुतअद्दिद 
में जाना अकलन जायज है जैसा कि मुतअदिद अहादीस में वारिद है | 
अल्लाह तआला के नबी हमेशा जिन्दा रहते हं उनको Row दिया जाता है इस Row से मुराद 
MD रिजक भी हो सकता है और Row Ret भी बल्कि ज़ाहिर तौर पर जेहन में फौरन आने वाला 
है रिज़्क है रिज्क मानवी दिया जाता है क्योंकि अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
| Rey की उन्मत के शोहदा के मुताल्लिक फरमाया। . . | 
बल्कि वह जिन्दा हैं उनको अपने रब तआला के sl Row दिया जाता, है | 
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. यानी तमाम अजजा उनके महफूज़ रहते हैं उनकी जाहिरी हयात और कब्र की जिन्दगी में कोई 


जब नबी की उम्मत के शोहदा जिन्दा हों और उन को रिज्क दिया जाता हो तो'उनके सरदार रईस- 
. या gi होगा जबकि यकीनन उस सरदार को मर्तबए शहादत भी हासिल हुआ हो यह एक मजीद | 


सकआदत है Care नवी का बगैर शहादत के विसाल भी नबी की जिन्दगी का सबब है) क्योंकि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को GAR Á बकरी का जहर आलूद MI एक यहूदिया ने दिया था जिसका 
कुछ मामूली हिस्सा आपने तनावुल फरमाया बाद में उस गोश्त ने ख़ुद ही बताया कि मुझे जहर आलूदा 
किया गया है तो आपने तनावुल फरमाना छोड़ दिया लेकिन आपके विसाल के वक़्त उसी जहर का 
असर लौट आया था तो आप को शहादत नसीब हुई | 
अलवत्ता जाहिरी शहादत से आपको महफूज़ रखा उसकी एक वजह यह थी कि आपकी सूरते 
मुवारका की शान व शौकत जाह व जलाल को बरकृरार रखना मकसूद था और दूसरी वजह यह थी 
कि कुदरते कामिला का इजहार करना मकसूद था कि अल्लाह तआला ने एक He को शरीर मखलूक्‌ 
के लिए कसीर दुश्मनों से कैसे महफूज़ फरमाया | और तीसरी वजह यह थी कि अल्लाह तआला ने . 
। आप से जो वादा फ्रमाया था उसे पूरा करना मकसूद था वह वादा यह था। 
और अल्लाह तआला आपको लोगों से बचायगा | 
रिज्क देने का एक मकसद यह है कि जिस तरह Row से इंसान की जिन्दगी बरकरार रहती है 
उसी तरह वगैर खाने पीने की चीजें अता करने के अंवियाए किराम औरं शोहदाए किराम को रब तआला 
ने यह ताकत अता करता हो कि वह जिन्दा हैं यह Ryg मानवी है जव कोई पुकारता है वह सुनते है 
A और जवाब देते हैं। 
दूसरा मतलव यह हो सकता है कि हकीकत में उनको खाने पीने की चीजें अता की जाती हैं | ज़्यादा 
जाहिरी मायने है | तिर्मिजी में wera विन मालिक रजियल्लाह अन्ह से रिवायत आती है | 
कि वेशक शोहदा की रूहे सब्ज रंग के परिन्दो में रखी जाती हैं जो जन्नत के फलों के साथ मुताल्लिक 
हैं और एक रिवायत में आता È | 
शोहदा की रूहे सब्ज रंग के परिन्दों के पटयाँ में रखी जाती हैं जन्नत में जहां चाहें सैर करती: 
हैं और जन्नत के फल खाती हैं फिर अर्श के नीचे किंदीलों के साथ मुअल्लक्‌ हो जाती हैं | 
मसलए हयातुल अंविया व शुहदा व औलिया को तफुसीलन देखना हो तो हावियुल फृतावा शरहुस 
सुदूर वैहकी paga वारी और उस्ताजे FRA हज़रत अल्लामा अबुल हसनात मुहम्मद अशरफ 
UMA मदे जिल्लहु सुदूर की जिलाऊस का मुताला करें इस रिसाले में तो सिर्फ बतौर तबर्रुक नबी . 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है जो निहायत RAAR पर मबनी है | 
तंवीह : वेशक तमाम फौत होने वाले लोग सलाम व कलाम को सुनते हैं और बाज दिनों में उनके 
करीबी RIE के आमाल उन पर पेश किये-जाते हैं | 
अलबत्ता'अंवियाए किराम की जिन्दगी अरफुअ व आला है इसी तरह शोहदाए किराम की जिन्दगी 
वनिसवत आम शख्स के आला È | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर सदका का हुक्म ms 
हजरत अवू हुरैरा रजियल्लाहु HS से मरवी है कि हजरत हसन gA अली ने सदका की खजूरों 
में एक खजूर लेकर अपने मुंह में डाल-ली नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ज़जर कख 


कखु bi ताकि यह मुंह से निकाल कर फेंक दे फिर आपने फ्रमायां कि तुम्हें मालूम है कि हम सदका | 
नहीं खाते | 
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चीज़ से रोकना होता था जिस तरह हमारी जबान में ज़ोर देकर कहा जाता है हूं हूं यह कलिमा 
पर ज्यादा दलालत करता हे बनिसबत यह कहने के “ला तफअल"“ ज्यादा तौर पर यह कलिमा 


gai के लिए बोला जाता है जिन को तमीज नहीं होती-हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप 
-ब्रेइस तरह जजर करना इसमे ज़्यादा मकृसद यह-था कि हाजिरीन को पता चल जाये कि आले रसूल. 


:ढे लिए सदका का क्या हुक्म हे? 


इससे वाजेह हो रहा है कि आबा व अजदाद पर वाजिब होता है कि वह अपनी औलाद को पैर . 


ज्ज कामों से रोके | 


इसी वजह स हमार उलेमाए किराम ने कहा है कि मां बाप पर हराम है बच्चों को रेशमी .लिबास. 


AM और सोने चांदी का जेवर पहनाना | 


. “अल्लामा FH हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलेहि ने Wear कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
| कस्ल्लम पर तो सदकात फरजिया और नफलिया हराम थे लेकिन आपकी आल पर सिफ फजी.सदकात 


हाम हैं नफली हराम नहीं | 


इब्ने मलिक ने कहा है सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुतलकन हराम 
ईंख़ाह फुर्ज हो या नफ़ल अलबत्ता आपकी आल यानी अकरबा के लिए सिर्फ फर्ज सदका हराम है. 


` Well जायज हे | 

नहाया में जिक्र किया गया है कि Agel सदका आले रसूल के लिए मुतलकन जायज है | 

buy ओर नफली सदका में फर्क क्यों? क्‍ | 

Tel सदकात और वक्फ से आले-रसूल पर माल खर्च करना जायज है Ho wf जायज नहीं क्योंकि 
शरेण स॒दका करने वाला अपने जिम्मे लाजिम हक को अदा करके अपने आपको पाकीजां करता- है और 
Se बतौर सदका अदा करता है वह मुस्तअमल पानी की तरह हो जाता है जिसमें पाक करने की 
: ताहियत खत्म हो जाती है लेकिन नफुली सदका करने वाला अपनी खुशी से वह माल देता है जो 


886 जिम्मे लाजिम नहीं होता लिहाजा वह मैल कुचैल की हैसियत नहीं रखता जिस तरह एक बा 


4 शख्स पानी को ठंडक हासिल करने के लिए इस्तेमाल. करे उसके जिस्म स्म पर ज़ाहिर नापाकी भी 

TA वह पानी अपनी असली हालत पर बरकरार रहता है पाक करने की इसमें सहालियत होती है 

tas यह माल भी पाक व साफ होता है मैल कुचैल से पाक होता है आले रसूल की शान के लायक 

TS | 

x शसी तरह नफुली सदका गनी को खाना भी जायज है फ॒तावा अनाइया में. इसी सीत तरह जिक्र किया 
है| साहवे हदाया ने ब्यान किया 

n देकर लौटाना दुरुस्त नहीं क्योंकि मकसद सवाब हासिल करना -था वह हासिल हो चुका 

के TR जब गनी को सदका का माल अता करे तो माल लौटाए नहीं क्योंकि कभी गनी को भी 

नवाब की गर्ज से दिया जाता है। | fe i, 

अनाया उसी की वजाहत करते हुए ब्यान करते sl . | 

बे गनी को सदका करे तो इस्तिहसानन रुजू बातिल है अगरचे कयास यह Te eh wy 
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जायज हो क्योंकि!गनी को सदका देने में बदला हारित करने की गर्ज होती है लेकिन वजहे इस्तिहसानन 
यह है कि बेशक गनी को कभी wear सवाब हासिल करने की गर्ज से दिया जाताह। : 
` गानी को सदका देना करबत हासिल करने के कोई मनाफी नहीं। | 
` गनी को सदका देना करबत का काम है इससे सवाब हासिल होता है कभी गनी होता है क्योंकि 
निसाब का मालिक होतां है लेकिन उसके अहल व अयाल कसीर होते हैं और लोग उस पर सदक करते 
हैं ताकि सवाब हासिल हो जाये क्या तुम इस मसले की तरफ नहीं देखते कि एक शख्स वजूबी सदका 
यानी जकात का माल ऐसे शख्स को देता-है जिसका हाल मुशतभा होता है बाद में पता चलता है कि 
वह गनी था तो माल वापस लौटाने की जरूरत नहीं बिल इत्तेफाक उसका सदका वाजिबा अदा हो 
गया इसी तरह नफली सदका में भी इलम के बाद लौटाने की जरूरत नहीं क्योंकि मकसद देने वाले 
का सवाब हासिल करना था वह उसे हासिल हो WAT | 
`. फायदा : इस ब्यान Hal बहस से यह वाज़ेह हुआ कि आम तौर पर ईसाले सवाब'की महाफिल 
में सदकात व खैरात में फकरा व अगनिया शरीक होते हैं वह सवाब से खाली नहीं यह कहना कि जिस 
महफिल में गनी शरीक हों उसमें खाना खिलाना सवाब से खाली होता है यह गलत है फुकहाए किराम 
की तसरीहात से बेखबरी है। 
मिल्क बदलने से Weal हदिया बन जाता है 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर तश्रीफ लाए तो आपने पूछा कि घर में कोई 
खाने की चीज़ है? आप की खिदमत में कुछ खजूरें पेश की गई आपने फरमाया कि हंडिया में जो गोश्त 
पक रहा है उसमें हमारे लिए कोई हिस्सा नहीं तो बरीरा रजियल्लाहु अन्हा ने जो हजरत आयशा 
रज़ियल्लाहु अन्हा की लौंडी थीं उन्होंने अर्ज किया कि यह गोश्त मुझे बतौर सदका दिया गया आप 
चूंकि सदका का माल नहीं खाते इसलिए आपकी खिदमत में पेश नहीं किया जा रहा È | 
तुम्हारे लिए सदका और हमारे लिए हदिया È | 
` 'यानी अंगर किसी मुस्तहिकं को सदका का माल दिया जाये वह अपनी तरफ से गैर'मुस्तहिक यानी 
'आले रसूल या गनी को दे तो जायज है क्योंकि मिल्क बदलने से हुक्म बदल जाता है।. 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की एक झलकः 
हज़रत SH अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 
रमजान शरीफ दाखिल होता तो कैदियों को आजाद कर देते और हर सवाल करने वाले को अता करते | 
`. ञानी रमजान शरीफ में हर साइल को आम आदत से जायद अता करते वरना आपने किसी मौके 
पर भी यह नहीं फरमाया। .. , 


मुस्लिम शरीफ में है। त 
नबी करीमं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का सवाल नहीं किया गया यह कि आपने. 


वह अता की | आपके पास एक शख्स आया (उसने इस्लाम कबूल किया उसके तालीफे कल्ब के लिए) 
आपने दो पहाड़ों के दर्मियान चरने वाली तमाम बकरियां अता फरमा दीं वह अपनी कौम के पास लौटकर 
गया तो कहने लगा ऐ मेरी कौम इस्लाम ले आओ बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना 
माल देते हैं कि फिक्र का कोई खौफ नहीं ved) ' | + 


हदीस पाक जाहिर पर महमूल नहीं हकीकी तौर पर खिलाना औरःपिलाना मुराद नहीं क्योंकि अगर. | 
हकीकी तौर पर खाना पीना मैयस्सर हो तो सौमे विसाल नहीं |...”  : ५. .-. | 
O पुमदिन रात का लगातार रोजा रखने की ताकृत:नहीं रख सकते हो क्योंकि मुझे तों अल्लाह तआला 
को तरफ से wer Gad हासिल है, मुझे तो उसकी तरफ से मुहब्बत का खाना खिलाया जाता है 
और मुहब्बत का मशरूब पिलायां जाता है। यानी रब तआला की तजल्लियात-के अनवार का दीदार 
करने से मुझे तो खाने पीने की जरूरत:नहींरहती। | a 5 
_ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम एहतेलाम से महफूज: | HE > 
बैशक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम एहतेलाम से महफूज़ रहते हैं क्योंकि नींद की.हालत में 
पह शैतान के आने was) . ४. | _ "७ 
अल्लामा इब्ने हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि जब हजरत आयशा रजियल्लाहु 
भन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की फज़ में बगैर एहतेलाम क्‌ 
हालते जनाबत में होते तो गुस्ल फरमाते और रोजा रखते। in A 
` तो इस हदीस से यह मकसद वाजेह हो गया कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को एहतेलाम 
A सूरत में तो नहीं होता था कि वह ख़्वाब में जिमाअ करें क्योंकि यह उस शख्स को कैफियत हासिल 


E है जिससे शैतान नींद की हालत में खेले और अंबियाए. किराम अलैहिमुस्सलाम इससे महफूज 
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ने फरमाया बेशक जब मेरे दिल पर पर्दा झा जाता है बेशक में अल्लाह तआला से एक दिन में एक 
सौ Adal इस्तिगफार करता हूं। ` | 

इस हदीस पाक में लफ़्ज इस्तेमाल हुआ है लीगान जिसकी वज़ाहत इस तरह की गई है 

“या” पर पेश हे मायने इसका यह है कि छा जाना, ढांप लेना और पर्दा छा जाना अलबत्ता इस 
पर्दा से मुराद कौन सा पर्दा है वह यह है। 


gees AT eh rT 
है इसलिए इनमें कोई मनाफात नहीं|  .: ~ . ३ Shae | ong a 
नबी करीम सल्लल्लाहु AAR वसल्लम का इजहार इज्ज E ane 
` हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी दै एक शख्स नबी करीम-सल्लल्लाहु अलैहि,वसल्लम .... 
की खिदमत में हाजिर हुआ उसने कहा।:. . :- : :: = 
_-- ऐ तमाम मखलूक्‌ से बेहतर जात! तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरंमाया यह तो ` | 
हीम | | 
` ` ` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम का फरमाना यह तो इब्राहीम ni हैं यह सिर्फ इज्ज व इंकिसारी. | 
के पेशे नजर था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह होने और अपना जदे अमजद.होने की “ 
वजह से एहतेराम के लिए था वरना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मखलूक से बेहतर 
TAHA हैं आपका अपना इरशादे गिरामी है मैं औलादे आदम का सरदार हूं मुझे इस RAE फख 
नहीं | rte | 
: यानी आपका कलाम बाज़ औकात sot व इंकिसारी सारी पर दलालत करने ae वाला-होता और बाज 
औकात हकीकत का ब्यान होता। 
. < हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने-फ्रमाया 
कि मेरी मदह सराई में मुबालगा न करो जैसे नसारा ने इब्ने मंरयम की मदह में मुबालगा किया है बेशक. 
मैं उस का अब्द हूं तुम (मेरे मुताल्लिक) कहो अल्लाह तआला का बंदा और अल्लाह तआला काःरसूल | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि :वसल्लम ने तश्बीह से मसला को वाजेह फरमा दिया कि मदह में. 


TUR की तरह मुबालगा न करो इसी हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते 
है “ 


* EE n J द 


बेशक नसारा ने ईसा:अलैहिस्सलाम-की मदह में बहुत मुबालगा- से काम लिया और वह भी बातिल. 
तौर पर मदह में ज्यादती की और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का बेटा कहा और ऐसी बातिल 
TE सराई से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को पहले ,ही-मना फरमा-दिया |. 
ख्याल रहे कि यहद ने ईसा अलैहिस्सलाम की मआजल्लाह मजम्मत में मुबालगा किया और नसारा 
मदह में | 
रब तआला ने दोनों फरीकों को खितांब करते हुए फरमाया.। 
ऐ अहले किताब अपने दीन में नाहक गुलू न करो | CEE 
A हक बात करो और हक अदल है इतनी मदह न करो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 
Sa या खुदा का बेटा बना दो और इतनी मजम्मत न करो कि मआज़ल्लाह आप को वल्दुज्जिना कह | 
| 


आपने अपने मुताल्लिक जब यह ब्यान.किया कि मुझे अल्लाह तआला का बंदाऔर रसूल कहा . 
जिमनन खुद:समझ में आ गया कि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाहः तआला. के .बंदे और रसूल 
7 खुदा और न खुदा के बेटे हैं। 


p ~ .. फेम है हक यह है कि आप की तारीफ का हक अदा करना इंसानी ताकत से बालातर है see . 
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Tel करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम'को माबूद न कहा जाये बाकी जितनी तारीफ की जाये. 


तजुकिरतुल आंबिया 675 wget किताब घर . | 
बौसिरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं: नसारा ने जो अपने नबी के मुताल्लिक (खुदा का बेटा होनेका) 
दावा किया वह तू छोड़ दे और अपने नबी की जितनी मदह भी तो करना चाहता है खुद भी कर और | 
दूसरों को भी इसका हुक्म दे। _ | | 


आपके इरशाद का मतलब है कि में मकामे खास में अल्लाह तआला का बंदा हूं | हकीकत में नबी 


मेराज में आपका जिक्र करते हुए फरमाया। 
. वह पाक जात है जिसने अपने खास बंदे को सैर कराई | नुजूले कुरआन का जिक्र करते हुए भी 
रब तआला ने आपके इसी वस्फ को जिक्र फरमाया | द 
बर्कत वाली है वह ज़ात जिस ने कुरआन जो हक व बातिल के दर्मियान फर्क करने वाला है नाजिल 


गई है कि आप में आला दर्जा की उबूदियत पाई जाती है | 

बेशक उबूदियत रिसालत से अफजल है इसलिए कि उबूदियत में मखलूक से हटकर रव तआला 
की तरफ तवज्जोह होती है इससे रब तआला से वेस्ल हासिल होता है लेकिन रिसालत में मखलूक 
की तरफ तवज्जोह होती है क्योंकि मखलूक तक अहकामे इलाहिया पहुंचाने जरूरी होते हैं इसलिए 


उबूदियत उनकी नबुव्वत व रिसालत से अफजल होती है किसी आम इंसान की उबूदियत को नबी की 
नबृव्वत से अफज़ल कहना हरगिज़ जायज नहीं बल्कि अपने GR व इरादा से ऐसा कहने से कुफ्र 
'लाजिम आयेगा | क्‍ Es 7 i. 
`. गुनाहगारों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की.शफाअतः | 
हजरत अनस रणियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
मैं सबसे पहले जन्नत में शफाअत करने वाला हूंगां | अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से किसी नबी 
के इतने तसदीक करने वाले नहीं हुए जितने मेरे हैं | बाज अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तसदीक्‌ 
करने वाला सिर्फ एक शख्स हुआ है। ee ‘=‘ | 
` अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए जन्नत में दाखिल होने के लिए सबसे पहले में ही शफाअत | 


बाज हज़रात ने इसका मायने यह भी क्रिया जन्नत 
सबसे पहले में ही शफाअत करूंगा | 


आपने फरमाया जिससे मश्वरा तलब किया जाये वह अमीन होता है | यह कलाम सिर्फ दो कलिमों 
R मुश्तमिल है लेकिन इससे मायने कसीर समझ में आ गये कि किसी से मश्वरा तलब किया जाये 


A अता किया गया दूसरी हदीस पाक में है। , . 
` भृञ एक महीने की मसाफत से रोअब अता किया गया.है। 


= गोनी अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मनसब अता फरमाया कि आप 
गे दुशनों के दिलों में रोअब डाल दिया गया है। i a a 
4 E कि आपके और आपके दुश्मनों के दर्मियान एक माह की मसाफत पाई जाती'हो तो उन पर. 
oo पारी हो जातां'है और वह डरना शुरू हो जाते हैं। : T NiF SE Fe 


F 


: < अल्लाह तआला ने मुख्तलिफ शहरों को फुतह करना आसान कर दिया और उनके खजाने 


आपको अता कंर दिये गये | oP ese oh का था 8 
जमीन के मशारिक्‌ व मगारिब आपको दिखाये गये ae 
हज़रत सूबान रजिद्यल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम ने 

फ्रमाया। | 

बेशक अल्लाहः तआला ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया मैंने इसके मशारिक व मगारिब को देख ` 
लिया मेरी उम्मत वहां तक पहुंचेगी जहां तक मेरे लिए ज़मीन को समेटा गया। a. 
जवी का मायने है जमा करना कब्ज करना जो चीज़ बईद से करीब नजर आये यानी तमाम ज़मीन 


को समेट कर मेरे सामने कर दिया गया। |. 
यानी तमाम जमीन को आपके सामने ऐसे कर दिया कि इंसान अपनी हथेली को ATA नज़र के 


सामने 
ली हे वजहे से आप ने फरमाया कि मैंने इसके मशारिक व मगारिब को देखा 
इसकी तफसीर में शैख अब्दुल-हक्‌ मुहद्विस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जिक्र -फरमाया | 
यानी मेरी उम्मत तमाम ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जायेगी यानी तमाम ममालिक में 


इस्लाम पहुंच जायेगा | 
मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम सल्लम का इरशाद गिरामी कैसा जगमगा रहा है आज दुनिया 


में कोई मुल्क ऐसा. नहीं जहां मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा कोइ न 


आप मुतम्मिमे अखलाक हैं 
हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अनह से मरवी है बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 


फरमाया। . ' ` 
` बेशक अल्लाह तआला ने मुझे अच्छे अखलाक की तकमील और अच्छे अफ्‌आल की तकमील के | 


लिए भेजा। + :: 
मकारिम से मुराद ऐसे आदात जिनकी वजह से इंसान सान करीम कहलाए, अखलाक से मुराद अहवाल 
यानी तमाम ऐसे अहवाल जिनकी वजह से इसान करीम होता है उनकी तकमील रब तआला ने मेरे 
ही जरिये फरमाई और तमाम जाहिरी अफ॒आल और अकवाल की तकमील के लिए मुझे भेजा गया यानी 
आपकी शरीअत तमाम अच्छे अफ॒आल पर मुश्तमिल है और आपकी तरीकत तमाम कामिल अहवाल 
को हावी'है अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकारिमे अखलाक अनगिनत हैं बेशुमार हे 
लेकिन आपके वसीला जलीला से आपकी उम्मत को भी जो अच्छे अख़लाक अता किये गये है वह दस 
हैं और यह वह अखलाक हैं जो बाज़ औकात बेटे को हासिल होते हैं बाप को नहीं बाज औकात बाप 
को हासिल होते हैं बेटे को नहीं वह यह हैं | ~ 
१ सच बोलना २. सच्ची उम्मीद रखना ३. साइल को अता करना ४. किसी सी के अमल का अच्छा 
बदला देना.५, अमानत की हिफाज़त करना ६. सिला रहमी यानी क्राबत दारों से अच्छा सलूक रखना | 
७ अपनी जौजा और अपने अहबाब्न से अच्छा सलूक रखना ८. मेहमान नवाज़ी करना.६ पड़ोसियों से 
अच्छा. सलूक रखना १०. इन तमाम से बढ़कर हया है यानी हया रखना | a OO 
SR 


peaa 679 o धर 
£ बबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह तमाम उमूर 'पाये जाते थे और Wee किस्म के 
yes अफआल व अकवाल के आप जिस तरह मालिक थे किसी दूसरे को वह हैसियंत हासिल न हो 
“adh 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के हाथ रेशम से नर्म और इत्र से ज़्यादा खुश्बूदारः | 
हजरत अनस रजियल्लाहु srs से मरवी है कि मैनें किसी रेशमी कपड़े को भी हाथ नहीं लगाया 
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से ज़्यादा नर्म हो। '.. 
` यानी आपके हाथ मुबारक रेशम से भी ज्यादा नर्म थे |: ` Ea 
हज़रत जाबिर बिनं समरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है वह कहते हैं कि मैने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के साथ जुहर की नमाज़ अदा की फिर आप अपने घर की तरफ तश्रीफ ले चले और 
मैं भी आपके साथ ही निकला छोटे छोटे बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिक्‌बाल कर 
रहे थे आपने हर एक एक के दोनों रुखसारों को मस फरमाया और मेरे रुखसारों को भी मस फरमाया 
मैंने आपके हाथ मुबारक ठंडे और खुश्बूदार महसूस किये ऐसा महसूस हो रहा था कि आपने अपने. 
हाथ अभी अत्तार की डिबिया से निकाले ST | 
` “ सुबहानल्लाह मेरे हबीब कितने ज्यादा शफीक व मेहरबान थे बच्चों से शफूकत भरा प्यार करते ते 
कि एक एक के रुखसारों को अपने करीम हाथों से थपकी दे रहे थे बच्चे भी आपसे तबरुक हासिल. 
` करने के लिए आपकी मुहब्बतं व प्यार हासिल करने के लिए दीवानावार औरं आपकी तरफ दौड़ ड़ कर 
आते आपसे हाथ मिलाते | 
काश कि यह अहादीस इन मुखर्रेबीने अखलाक को भी समझ में आयें जो बज़ाहिर मोअल्लेमीने 
अखलाक बनकर जुल्म व सितम का बाजार गर्म किये हुए हैं खूंख्वार दरिन्दे बन कर कौम के बच्चो 
काखून चूस रहे हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ्‌आल व अक्‌वाल तो गुलामाने 
मुस्तफा को ही समझ में आ सकते हैं जालिम सरदारों चौधरियों को क्या समझ आयें जिनके दिलों पर 
जुल्म व सितम की मोहर लग रही हे ' `: 
. जालिम सरदारों का हरगिज रगिज बेहतर किरदार नहीं हो सकताः ऐ खुदा! feral का सर सूली पर 
-' है बेहतर है | दे | 
., आपका पसीना खुश्बूदार और बाइसे बकत rl ‘E+ 
हजरत उम्मे सलेम रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लंम 
उनके घर आम तौर पर तश्रीफ लाते और कैलूला फरमाते वह आपके लिए चमड़े का बिछौना बिछातीं 
जिस पर आप कैलूला फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना बहुत आता था वह आप : 
पसीने को जमा करके अपनी ख़ूश्बू में मिला रही थीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया 
$ ९ उम्मे सलेम यह क्या? उन्होंने कहा यह आपका पसीना है जिसको को हम अपनी-खुश्बू में मिला रहे हैं 
| कि यह सब खुश्बुओं से आला खुश्बू है | क्‍ 
और एक Rania में है. कि उन्होने अर्ज किया या रसूलल्लाह इससे हम अपने बच्चों के लिए बर्कत 
1 Ta करने की उम्मीद रखते हैं तो हुजूर'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है इससे बर्कत 


तजुकिरतुल अंबिया : . ` 510) :-रजृची किताब घर 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना ज़्यादा आता TS 
क्योंकि Aa करीम सल्लल्लाहु.अलैहि TACHA को हया ज़्यादा.आती AT), 
और जिसे हया ज़्यादा आए उसे. पसीना ज्यादा आता È | PE 
किसी किस्म का इत्र, कस्तूरी हर किस्म की खुशबू वाली अशिया में ऐसी खुशबू नहीं पाई गई जो 
मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक में थी मेरे आका व मौला को एक आम इसान 
समझने वालों ने कभी इस पर गौर नहीं किया कि उनके पसीना से बदबू आती है कोई करीब बैठना 
पसंद नहीं करता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना खुश्बूदार चीजों की खुशबू बढ़ाने 
के लिए इस्तेमाल होता था और आप के पसीना से बर्कत हासिल होती थी हज़रत उम्मे सलीम के de 
अर्ज करने पर कि हम आप के पसीना को बच्चों के लिए बर्कत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे 
आप ने मना नहीं फ्रमाया बल्कि इरशाद फ्रमाया। ु a i 
` ` तुमने दुरुस्त काम किया है यकीनन मेरे पसीने में बकत है | a | 
इस हदीस पाक से यह समझ आया कि नेक लोगों के आसार से तबर्रुक हासिल करना और उनका 
WHS हासिल करना मुस्तहब है। „+ 
` ` जब हज़रत उम्मे सलीम रजियल्लाहु अन्हा के बेटे हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु 
की वफात का वकत करीब आया तो आपने वसीयत फरमाई कि वफात के बाद मुझे खुशबू लगाई जायेगी 
इसमें वह खुशबू भी मिलाना जो मेरी मां ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मिलाकर तैयार 
की थी | 7 
. -सुबहानल्लाह सहाबी रसूल का कैसा पुख्ता ईमान है कि आपका पसीना क्र में भी बर्कत का बाइस 
बनेगा। ; sm 
ख्याल रहे कि उम्मे सलीम और उम्मे हराम दोनों बहनें हैं मलहान की बेटियां हैं उम्मे सलीम हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस साल खिदमत करने वाले खुश नसीब सहाबी हजरत अनस 
रजियल्लाहु अन्हु की वालदा हैं उनका निकाह पहले मालिक से हुआ था हजरत अनस रजियल्लाहु 
अन्हु उसी.के बेटे हैं बाद में उनका निकाह तलहा रजियल्लाहु arg से हुआ। 
और यह भी ख्याल रहे कि अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने ब्यान फरमाया कि उम्मे सलीम 
और हराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला थीं रिज़ाअ की वजह से थीं या नस्ब की 
| वजह से इस लिहाज़ पर आप उनके घर आम तौर पर तश्रीफु ले जाते आप उनके महरम थे महरम 
से Gerad जायज है किसी अजनबी गैर महरमा औरत से आप ने कभी खलवत नहीं aw) 
`. यह दोनों बनी नज्जार से थीं और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शादी भी बनी नज्जार से थीं कि 
यह अपने बाप हाशिम से जुदा होकर मदीना चले गये थे और वहां बनी नज्जार से शादी कर ली थी। 
_ पसीना'की खुश्बू से पता चलता कि आप यहां से गुज़रे हैं: 7 


pga आंबिया 6D र 
"८ आपके पसीना मुबारक में जो खुश्बू-कदरती.तौर पर पाई जाती थी वह मुराद है आम तौरःपर पसीना: - 
A जायल करने के लिए लोग जिस Beg का इस्तेमाल करते हैं वह मुराद -नहीं:। 
-` पसीना में कुदरती तौर पर खुशबू का पाया'जाना हुजूर सल्लल्लाहु Aches वसल्लम.की खुसूसियत 
बाकी अंबियाए किराम को भी यह शर्फ हासिल. न हुआ | है 
aa करीम सल्लल्लाहु. अलेहि वसल्लम के हाथ मुबारक से बर्कत-और शिफा हासिल करना 
हजरत अनस रजियल्जाहु अन्हु से-मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह. 
की नमाज अदा फरमा लेते तो मदीना तैयबा के तमाम खुद्दाम यानी बच्चे और बच्चियां आपके पास पानी 
के बर्तन लाते | जो भी बर्तन लाता आप उसमें अपना हाथ मुबारक डालते बसा औकात वह. बहुत ठंडा 
प्रानी लाते आप अपने हाथ को इस में भी डालते | | - a 
वह अपने बर्तन आप के पास क्यों लाते? 
, . वह आपसे बर्कत तलब करते, Rew की ज्यादती तलब करते आफियत तलब करते और शिफा 
तलब करते | 
अल्लामा तैबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे: पानी 
में हाथ डालते थे क्योंकि आप चाहते थे कि मुझे बेशक तकलीफ हो लेकिन लोगों के दिल खुश रहें उन्हे 
तसल्ली हासिल हो | खास करके आप खुद्दाम और ज़ईफ लोगों का ज़्यादा ख्याल करते क्योंकि वह अपने | 
GM लाते ही इसलिए थे.कि आप के हाथ मुबारक से बर्कत हासिल करें इससे वाजेह हुआ कि आपने 
गुरबा से अपने इज्ज की आला मिसाल कायम की है। 
हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से 
Wel बच्चों पर रहम करने वाले थे और अयाल पर भी ज्यादा रहम फरमाते थे। . 
आपको अगर कोई खादिम मिलता. (यानी दूसरे लोगों के खुद्दाम होते) तो आप उससे पूछा करते 
4 क्या तुम्हें कोई हाजत है? 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्ज व इंकिसारी क i 
हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न-फाहिश 
थै और न मुतफहहिश और न ही बाजारों में चिल्‍्लाने:वाले और न ही बुराई का बदला .बुराई से देने 
गले बल्कि आप-माफ फरमा देते थे और दर गुजर फरमाते थे।. .. . 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फुहश कलाम GRA और न ही आप का कोई फेअल ऐसा सा 
शैता जो फुहश प्र मबनी होता | आप मुतफहिहश नहीं थे यानी तकल्लुफ्‌ À कौल व फेअल को west 
से अदाःकरना, बेहदा कहकहा लगाना राहगीर से AMS उड़ाना शुरफा को तंग करना यह सब 
RI की अलामात हैं आप इस. किस्म की हरकात से मुकम्मल तौर पर दूर थे।.. . . `. | 
` RAR में चिल्ला चिल्ला कर बातें करना बिला ज़रूरत ज़ोर जोर से किसी को आवाज देना-किसी 
आवाज़ कसना:आपरका शेवा. नहीं था यह हरकात बहूदा ual मे प्राई जाती हैं।- 
तआला के इरशाद के मुताबिक (इनको माफ करें और र करें बेशक अल्लाह.तआलां . 
_ सान करने वालों से मुहब्बत करता है).कामिल तौर पर अमल था.किसी:को उसकी बद अखलाकियों 
“_भषेला बद अखलाकी से नहीं देते थे | बल्किअगर कोई शख्स.आपसे बुराई से पेश आता तो आप 


रजृवी किताब .घर a 


तञ़किरतुल अंबिया | 612) wat किताब धर | 
उससे अच्छाई से पेशं आते | जाती तौर पर अपने आप पर होने वाली ज्यादतियाँ को आप माफ WAT 


देते थे और दरगुजर फरमा देते | 
हजरत अनस रजियल्लाहु ore नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक्‌ ब्यान 


यह सब चीजें आपकी कामिल तवाजोअ पर दलालत कर रही हैं क्योंकि आप में मआजल्लाह तकब्बुर 


का कोई नाम व निशान नहीं था इब्ने मलिक ने कहा कि दराजगोश (गधे) पर सवार होना सुन्नत है। 
हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं| 

मैं कहता हूं जिस शख्स ने दराजगोश (गधे) पर सवार होने में शर्म महसूस की जैसा कि gaplar 
लोग करते हैं और हिंदुस्तान के जाहिल लोग करते हैं वह गधे से भी ज़्यादा जलील हैं यानी नवी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से शर्म करना दरहकीकृत गधे से भी ज्यादा 


जिल्लत का सबब है | 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है वेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जव 


भी किसी शख्स से मुसाफह करते तो आपने कभी हाथ मुबारक उसके हाथ से नहीं हटाया जव तक 
वह अपना हाथ खींच न लेता और आप ने कभी अपना चेहरा उससे नहीं फेरा यहां तक कि वह अपना 
मुंह फेर ले और आप को अपने बैठने वाले से घुटने आगे बढ़ाए हुए कभी नहीं देखा गया | 

इस हदीस पाक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाजोअ का जिक्र किया गया कि 
आपने कभी मुतकब्बरीन का तरीका इख्तेयार नहीं किया बल्कि हुस्न अखलाक का आला AIR कायम 


फरमाया | 
जिस तरह जाबिर और मुतकब्बिर लोग यहं नहीं चाहते कि कोई उनके बराबर बैठे बल्कि वह अपने 


` घुटने पास बैठने वाले से आगे बढ़ा कर बैठते हैं ताकि उनका THEA जाहिर हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं फरमाया | आपने किसी के सामने कभी अपने घुटने खड़े भी नहीं किये | 
बल्कि आप अपने घुटने पस्त रखते क्योंकि आप अपने पास बैठे हुए शख्स की ताजीम जीम का लिहाज 


करते | 
आपने अपने हम नशीन की ताजीम का ख्याल करते हुए कभी पांव फैलाए भी नहीं | यह सब कछ 


तालीमे उम्म्त की खातिर था कि कोई शख्स मुसाफह करते वक्त जल्द बाजी से अपना हाथ खींच न 
ले किसी से बात करते वक्‍त अपना रुख उससे न फेरे, किसी को अपने आप से हकीर समझ कर आगे 


बढ़कर न बैठे और पांव न फैलाये | 

दीनी मदारिस के तलबा बाज़ औकात अज़ खुद-अदब का लिंहाज़ करते हुए उस्ताज़ के बराबर 
नहीं बैठते इसमें उस्ताज़ का तकब्बुर साबित नहीं होता और दीनी मदारिस में पांच घंटे तदरीस का 
सिलसिला जारी रहता है जिसकी मिसाल किसी स्कूल या कालेज से नहीं मिल सकती ऐसी सूरत में 


अगर उस्ताज को थकावट की वजह से कमी पांव फैलाने पड़ जायें या घुटने खडे करने TS तो इसमे : 
sesame 


हजार में से नौ सौ निन्नानवें अपने आपको तलबा का बांप या बड़ा भाई 


ती उन्होंने इशारा मेरी तरफ किया कि मैं अपने आप को आजिज़ रखूं।. ४... 

हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
पसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जोह की गोया आपं उनसे मश्वरा तलब करने लगे . 
गे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि आप आजिजी को पसंद करें तो मैंने कहा... 
कि मैं नबी अब्द बनूंगा |: | oe 


OUR को इतना लंबा कृद अता करके भेजा गया कि काबा शरीफ की छत तक उसकी 
FR थी और बाकी ऊपर वाला हिस्सा उससे बुलंद था उस PRA को इतना लंबा कृद देने की क्या 


शायद उसे यह अजमत देने की वजह यह थी'कि उसे इतना अजीम पैगाम देकर भेजा गया था . 
फि इस अप्र की अजमत को ज़ाहिर करना मकसूद था| '. ' . | | 
DRE ने कहा अल्लाह तआला आपको सलाम कहता है साहबे नहाया ने इसी को दलील बनाते : 
$? कहा है कि अगर कोई शख्स दूसरों को कहे कि मेरा सलाम फला को पहुंचाना तो उसे चाहिये कि 
हैं सलाम kr वह दूसरा शख्स सुनकर उसका जवाब दे। . का 
te अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ACTH को इख्तेयार दिया कि आप नबुव्वत के साथ. 
कर Pika हते हैं तो उबूदियत.को पसंद कर लें, और अगर चाहते हैं तो मलूकियत (बादशाहत) को oS 
~ ष ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मश्वरा किया तो उन्होंने आपको उबूदियत पसंद करने-का ' | 
रेसमें इशारा है इस तरफ कि बादशाहत और'कामिल उबूदियत एक जगह जमा नहीं हो सकती। `. 
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तजुकिरतुल आंबिया क्‍ wart किताब घर 
'नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अफ्‌ज़लुल अंबिया हैं इसलिए आप को आला किस्म को 
उबूदियत हासिल है अगरचे मुतलकन बादशाहत का हासिल होना कोई उबूदियत के मनाफी भी नहीं | 
इसलिए कि बाज़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को दोनों चीजें यानी बादशाहत और उबूदियत 
हासिल थी। ` | - 
“बाज औकात माल को नेकी के कामों में खर्च करना कमाल भी नज़र आता है जैसा कि बाज़ हजरात 
ने जिक्र किया है। 
नेक शख्स का माल ही बेहतर माल होता है और वह शहरों के फतह करने का जरिया बनता है 
और अल्लाह तआला के बंदों को उस माल के जरिये वुसअत हासिल होती है और भी इस तरह नेकी 


के कामों में वह माल WH होता S| : | | 
. इतना वाजेह हुआ कि जब सैयदुल अंबिया ने उबूदियत को पसंद किया तो उबूदियत का अजाम 
भी आला है और उसका मर्तबा सब मरातिब से बुलंद है और रब तआला की रज़ा हासिल करने वालों 
को इसी में आला किस्म का जौक हासिल होता है इसलिए कि : | 
असल बादशाही अल्लाह तआला ही को हासिल है जो वाहिद व PRE है और रब तआला ने 


इस में वाज़ेह दलील है इस पर कि सब्र करने वाला फकीर शुक्र करने वाला गनी से अफूज़ल है | 
बाज औकात माल व दौलत की कसरत इंसान को सरकश बना देती है और वह खुदा को भूल 
जाता है जो तकब्बुर का ज़रिया है और रब तआला की नेमतों का ना शुक्रा हो जाता है जिसकी वजह 
से वह रब तआला की नजरे रहमत से महरूम हो जाता है गालिब अहवाल में यही सूरत हे रब तआला 


का इरशाद गिरामी È | \ 
_ अगर अल्लाह तआला अपने तमाम बंदों पर रिजक कुशादा कर देता तो वह ज़मीन में सरकशी करने 


लगते लेकिन वह अंदाजे के मुताबिक जितना चाहता है उतारता है बेशक वह अपने Tal की खबर रखने 

वाला और देखने वाला है। 

तफसीर SA कसीर में हज़रत कतादा का कोल जिक्र किया गया है कि आप फरमाते हैं: 

बेहतर जिन्दगी वह है जो तुम्हें गाफिल भी न करे और सरकश भी न बनाये | 

इसी वजह से अल्लाह तआला ने अक्सर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम औलिया किराम उल्माए 
किराम और सुलहा किराम को माल कम ही अता किया है ताकि यह मुझे याद करते रहें अंबियाए किराम 

. अलैहिमुस्सलाम तो कसीर माल जिन को मिला, उनकी मासूमियत के पेशे नज़र उनसे मआजल्लाह 
सरकशी नाफरमानी मुमकिन नहीं थी लेकिन दूसरे लोगों से यह मुमकिन है जिन उलेमा.को कसीर 


p 


माल मिला उनमें से अक्सर अय्याश हो गये। ' | 


डाम 


६ . 


. . नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाकर नहीं'खाते थे यानी इस तरह कि एक तरफ 
` मीलान हो या चौकड़ी मार कर तकिया पर सहारा लगा कर नहीं खाते थे | टेढ़ा'होकर तकिया लगाफए : | 
` खाना सेहत के लिए नुक्सानदेह है और नीचे गददा हो और चौकड़ी मारकर खाना खाने से खाना ज्यादा 


` खाया जाता है इसलिए कि यह दोनों सूरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भापसंद थीं नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठते थे जिस तरह गुलाम बैठते हैं। 


यानी आप दो जानो होकर बैठते जैसे खाने के वक्त बैठा जाता है या इसके बगैर भी उस सूरत | 
में बैठा जा सकता है या दोनों घुटने खड़े करके मक्‌अद को ज़मीन पर लगाकर आप बैठते इस हाल ! 
में भी आप नमाज़ के बगैर अक्सर औकात बैठते थे हां अलबत्ता अपने पास बैठे हुए शख्स को हकीर i 


समझकर तकब्बुर के तौर ऐसा बैठना आपको पसंद नहीं था इस्तिराहत के लिएऐसा बैठना आपसे 
अक्सर औकात में साबित È | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों की तरह खाना खाते और गुलामों की तरह पानी 
` पीते यानी आप तीन उंगलियों से खाना खाते और हाथ साफ करने से पहले उंगलियों को चाटते। 


पानी पीते वक्त दर्मियान में तीन सांस निकालते और हर सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते और 
आखिर में रब तआला का शुक्र अदा करते | 


हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की आजिजी का जिक्र तबरानी की हज़रत इब्ने अब्बास 
रजियल्जाहु अन्हु की इस रिवायत में बहुत वाजेह है | 

बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर (बगैर चटाई वगैरह के) बैठ जाते थे और 
जमीन पर बैठकर ही खाना तनावुल फरमा लेते थे और बकरी को रस्सी खुद बांधते और किसी गुलाम 
की जौ की रोटी के लिए दी हुई दावत भी कबूल फ्रमा लेते A | 


इब्तेदाए वही: ` | 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलेहि TASHA के साथ | 
वही का आगाज सच्चे ख्वाबों से हुआ आप जो भी ख़्वाब देखते वह सुबह की सफेदी की तरह (सच्चा 
होकर) नमूदार होता फिर आपको तखलिया गोशा नशीनी अलाहदगी पसंदगी आ गई तो आप गारे हिरा 
में खलवत गुज़ीनी (अलाहंदगी) फरमाने लगे और वहां मुतअद्दिद राते इबादत BRAN बगैर इसके कि 
अपने अहल व अयाल की तरफ जायें और आप अपने हमराह तोशा ले जाते जब वह खत्म होता सो 
आप हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा के पास आते और मजीद तोशा ले आते यहा तक कि BH आपके 
सामने आ गया ऐसे हाल में आप गारे हिरा में A | 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही की इनब्तेदा सच्चे ख्वाबों से हुई हज़रत आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आपके ख्वाब सुबह की रौशनी की तरह जाहिर होते थे यानी आप 
जो भी ख्वाब देखत्े'वही उसी तरह पेश आते थे यह सच्चे ख्वाब देखने पर आपको अलाइदशी पसंद 
“आने लगी इसी वजह से आप गारे हिरा में कई कई दिन जाकर क्याम करते अपना खर्च साथ ले जाते 
थे जब वह खत्म हों“ज़ाता फिर आप घर तश्रीफ ले आते और हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अच्छा से 
. और खर्च यानी खाने पीने की चीज़ें ले जाते और फिर गारे हिरा में जाकर इबादत शुरू PRAT लेते सह 


_ भापकी इबादत क्‍या थी? अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह.अलैहि लिखते हैं कि सवाल़'किया गया कि आप 


 उजुकिरतुल आंबिया 
"की इबादत क्या थी? 

जवाब दिया गया कि आपकी इवादत गौर व फिक्र और इबरत पजीरी थी | 

; ख्याल रहे कि आप की इबादत दिन को भी होती और रात को भी लेकिन यहां सिर्फ रात का जिक्र 

किया गया या तो कायदा तगलीब के पेशे नज़र और या गोशा नशीनी के लिए रातों का इस्तेमाल अहम 
है इसलिए रातों का जिक्र किया गया। 9 

ATES की तफसीर हजरत आयशा VACATE अन्हा या gA शहाब जहरा ने तअवद (इबादत 
` करना) से की है असल में तीन लफ्ज ऐसे हैं जो वाव तफ॒अल पर आयें तो इनमें मायनी Bod का होता 
है वह यह हैं। 

पहले दोनों लफ़्जों का मायने है गुनाहों से दूर रहना और तहन्नसर का भी तकरीवन यही मायने 
है यानी खिलाफे शान कामों से इज्तेनाब करना और जव खिलाफ शान कामों से इज्तेनाव अच्छे कामों 
से है तो यकीनन तअबद ही है। 

हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा में क्याम कितनी देर के लिए होता? इसकी तादाद 
मोअय्यन जिक्र नहीं इसीलिए वाज हजरात ने कसरत मायने लिया है और वाज़ ने किल्लत यानी कसीर 
Wa आप वहां HIM फुरमाते थे और कुछ हज़रात ने कहा कि कुछ Ui वहा HAA फरमाते और फिर 
वापस आ जाते और एक एहतेमाल यह जिक्र किया गया है। 

और यह हर साल में एक महीना का कयाम होता और वह महीना रमजान का होता | 

Hearn सियूती रहमतुल्लाह अलैहि SA ह: 

मैं कहता हूं मुमकिन है कि यह Yea चालीस दिनों की हो क्योंकि मूसा अलेहिस्सलाम का तूर पर 
Hara चालीस दिन ही था जव आप तौरात लाए चालीस दिन रात की Fed में कुछ खुसूसियात और 
ऐसे राज़ रखे हुए हैं जिनके आसार व अनवार सूफिया किराम पर ही जाहिर होते हैं और यही वजह 
है कि वह कभी कमी चालीस दिन रात इबादत के लिए वक्फ करते हैं नवाफिल अदा करते हैं | रोजे 
रखते हैं मुख्तसर से खाने से रोजा इफ्तार करते हैं उनकी इस इबादत को चिल्लाकशी का नाम दिया 
-- जाता है। | | 

लुत्फ की बात यह है कि तवलीगी जमाअत वाले भी अपने चालीस दिन के सैर व सयाहत पिकनिक 
मनाने के दौरे को चिल्ला काटना कहते हैं और इसकी बड़ी तारीफ करते हैं मालूम हुआ कि चालीस 
का हिंदसा इन्हें भी पसंद है | क्‍ 

नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह तआला के लिए खुलूस 
दिल से चालीस सुबह इवादत की उसका जिक्र किया उसके दिल से उसकी ज़बान पर हिकमत के 
चश्मे फूट पड़ते हैं | 

आपके पास फरिश्ते की आमदः 

पस फरिश्ता आपके पास आया उसने कहा पढ़ो मैने कहा मैं नहीं पढ़ता हूं यहां तक कि फरिश्ते 
ने मुझे पकड़ा और इतना दवा दिया कि वह थक गया फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो मैंने फिर कहा 
मैं नहीं पढ़ता फरिश्ते ने फिर दूसरी वार मुझे पकड़ा और इतना दवा दिया कि वह थक गया फिर मुझे 
छोड़ दिया और कहा. पढ़ो मैंने फिर वही जवाब दिया मैं नहीं पढ़ता फुरिश्ते ने तीसरी बार फिर दबाया 


518) twh किताब घर 


Commarea 
और कहा पढ़िये अपने एष MAST चाभ थे जो amy पैत्र ६ | 

यह थी गाए हिर भे ga urng MATT १९एज॥ प९ UA): पहली बहती और एकत arin लाने 
वाले की हैसियत से जिब्राइंस MAI UNA फी पहली BAY RUE UY शध का gA है हि इरे 
फ्रिश्ते से मुराद हज़रत जिन्नाईंज adder हो है और TANT फरीभ Harder aa waren 
ही लेकर चाजिल हुए कुरशआम पाक भे भो इसे पाणोह तौर \ च्याच Air भथा | | E 
... आपके दिल पर रूह अभी Amda) भे पुरन पाफ भातिज फिया | जयाए राजेहा और खलपत 
इस्तेयार करने के बाद यह कैफियत पैदा हुए फि user असे हिएसाज़ा॥ A शा भरो शोर पक्तौने 
सूरः इक्रा की पाच आयते सुनाई यह रमजान फा भहीना और DL चिन भा एए १00 RNIN पाल्लल्लाहु ` 
अलेहि वसल्लम की उम्र मुबारक चालीस साल शी । | 

हजरत जिब्राईल अभीन ने अणे किया gw पशे Not MA IPL We गतंब। "इक्तरा' 
कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि यस्लभ भे Wel) vdar मैं तो भही पड़ता WVU | 

तीन बार इक्रा कहने में इस त्तरफ इशारा था [फे [जिस पही wr ५१० हो ve À पह पीच चीणों 
पर मुश्तमिल होगी तौहीद, अहकाम, फसस | 

जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़िये तो yore शज्जज्जाहु STR पसरुलञभ भे wear भै भहीं 
पढ़ता सवाल यह पैदा होता है कि आपने इंकार पथो yena? जवाबन gol भह है फि हक तो Ue 
हे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फा तीन day फहन। "SOW और हुजूर wedig WAR 
RTCA का हर बार वही जवाब देना कि मैं नहीं पड़ता आज्लाह ताला हो on ने कि Be) पथा Reva 
थीं? इसके मुताल्लिक कोई फैसला फन बात wee फी a) yoiga ud è 

अलबत्ता बज़ाहिर इकार की वजह यह माजूभ होती है फि Bore सज्जरुलाहु असेहि aust गार 
हिरा में जिक्र इलाही से लुत्फ अंदोज़ थे wad ape पर फेफ फा आलम तारी था फि शचानक हएारत 
जिब्राईल अमीन ने हाजिर होकर इस्तदआ फी फि पिये तो जाहिर है फि जब आप फा WEA भुबाएक 
महबूबे हकीकी की याद में सरशार था और एफ इस्तगराफ फी फेफियत ताशी शी तो ऐसी सूरत भे आपसे 


हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीन बार अपनी तरफ मुताव्जेह फरने फो जिए yanay भी 
माया मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का PEN YIA यही एहा फि Mad wade से Wey 
अंदोज होता रहूं यहां तक कि जब जिब्राईल अभीन ने उसी भ BAY BAN) के घाम फी बर्फात से पके 
की इस्तिदा की जिसके मुशाहिदा जमाल में BON सल्जल्लाएु अलेहि TAHT RTT शे तो आप 
अधर मुतावज्जेह हुए और सूरः FHM की पांच आयते नाणिल By | 

` यह भी ख्याल रहे कि अवसर हज़रात ने तो "भा अना बकरी” भ "मा" भा फिया बनाया है [ए जैसका 
MA है मैं नहीं पढ़ता लेकिन अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाए अलैहि ने अपनी शए में NU तरह ध्यात फएमाई 
कि मा“ इस्तिफहामिया है जैसे "मा तिलका बैमिनकायामूसा" भे है और इसकी ताईत रिवायत "आब्वि्ष 
“सवद फि मनाजिया” भी करती है जिसमें "मा अना बकार” फी जगह “कैफा इकए।" था "गा जा yoy" 
आया है। और मुमकिन है कि पहला नाफिया हो दूसरा एरसफ्हानिया और dear AEn हो भाभी पहली 
| तबा फ्रमाया हो कि मैं नहीं पढ़ता क्योकि ET के आप अल्लाह तआसा की याष भे अल्लाह तआला की याद भे भुश्तगएफ भे और EGY g 


फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल शुदा आयात लेकर वापस घर तश्रीफ लाये Hea 
मुबारक मुज़तरिब था फ्रमाया मुझे कंबल ओढ़ाओ मुझे ओढ़ाओ 


यहां तक कि वह कैफियते इजतेराब जाती रही फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नें हजरत ख़दीजा | 
. रजियल्लाहु अन्हा को (गारे हिरा) का तमाम माजरा ब्यान करके फरमाया मुझे तो अपनी जान का खतरा 


| 


ओढ़ा देने तक'रहे और जब चादर ओढ़ा दी गयी तो वह इज्तिराबी कैफियत खत्म हो गई और इसके 
` बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा को गारे हिरा का वाकिया 
सुनाया FTA बाद का जुमला इस अम्र Hl तसरीह कर रहा है कि खौफ दूर हो जाने के बाद आपने 
किस्सा सुनाया यंह नहीं'कि किस्सा सुनाते वक्‍त भी आप अपनी जान के खौफ में मुब्तला थे। | 
` नबी को नबुव्वतः के इब्तेदाई मरहला में फरायजे नबुव्वत को निभाने का आरजी फिक्र हो जाना 
शाने नबुव्वंत के-खिलाफ नहीं है मुन्केरीने सुन्नत का इस मासूम जुमला को गलत रंग देकर यह कहना 
कि बुखारी से तो यह भी साबित हे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबुव्वत ही में शक 
था निहायत बे ईमानी के साथ हदीस के AGH बाला जुमला की तहरीफे मानवी करना है क्योंकि 
पूरी हद्रींस में कोई लफ़्ज.तो दर किनार इशारा तक नहीं कि मआजल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि. . 
'वसल्लम Wad के मामले में ज़रा भर भी-रैब व शक में मुबतला A, 
सैयदना मूसा अलेहिस्सलाम को जब नबुव्वत मिली तो हुक्म हुआ कि तुम दोनों फिरऔन के पास 
जाओ। - 
` बेशक उसने सर-उठाया है यांनी सरकश हो गया है तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम स्सलाम ने अर्ज किया 
दोनों (मूसा अलैहिस्सलाम व हारुन अलैहिस्सलाम) ने अर्ज किया ऐ हमारे रब बें शक डरते हैं कि वह . 
हम पर ज़्यादती करे या शरारत से पेश आये। f 


देखिये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को भी खौफ हो रहा है जाहिर है कि खौफ की इल्लत यह . 


नहीं थी कि जनाब कलीम अंलैहिस्सलाम को अपनी नबुव्वत में शक था बल्कि यह खौफ ool नबुव्व॑त | 
की अदाएगी-के सिलसिला में था कि मुझे फिरऔन जैसी अजीम ताकृत के मुकाबले के लिए भेजा जाजा. . 


T अष्मा ल eye Ree धर 
a ता मे एह HTT HRI A पथोकर NY भरा RT EY फिक्र जो fe नूसा 
अलैहिस्सलाम को walas भे भुला कए तिया और Ses अर्ष फरता पड़ा फि इलाही मैं डरता हू कि... 
कही फिरऔन एयादती भ करे। इसे थह बात पाणेह होते है फि भक्षी फा eget के बिल्कुल इष्सेदाई 
भरहला भे ए चब्ुत्वत फी अदाएशी औए रिशालत फी सिष्भेषारियो फे मुास्सिक आरजी तौर पर 
जरा देर फे जिए घ-इक्तेजाए बशरियत Why प इए्पेशब भे सुराला हो जाया शाचे AE के मनाफी 
नही | 
इशी तरह इसका wg TST लेया भी alder है फि आप पए फरिश्ता को देखकर रोअब पैदा हो 
गया तो आपने wer कि भक्षे तो जाच फा सतर हो चला था। के 
आत्वलन तो यह इसजिए घातिल है फि यह उस पत्ते फिंसी हद ततक भुमकिन हो सकता था जब 
कि णजिन्नाईज अजैहिस्सलाभ NET भजफी (फरेश्तो पाली) सुरत भे आते हालाकि हदीस पाक में मलकी 
सरत भे आगे का कोई जिक़ गही अजबरता आपफे बशरी सूरत भे आणे के वाजेह इशारात मौजूद È | 
A इसभे इतगा रोब तीरी होने फा सपास हो पैदा भी होता। 
पानियन STAN इस रोजब का सबब Marta होते पो यष रेजब शुरू भे देखते ही तारी होना चाहिये 
था हालाकि आप बडे शकून च इतभीनात से ward दे रहे है। षह सीन Hear इकरा कह रहे हैं और 
आप हर मर्तषा "मैं नही पड़ता" कह फर THAT पे रहे है अगर खर होता तो मआजल्लाह आपकी ज़बान 
मुबारक से कोई IGT भी अदा भ हो शफता। 
लिहाजा पाणोह हुआ फि Vara a एए्सेराब फा सबब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को wera 
देखना न था बल्कि फलाभे Bore) का नजूल और ag) की सफालत्त व शिक्दत ही थी। 
यहां खौफ तारी होने फा यह NAG भक्षी फि आप सज्जज्जाह MART WASH को अल्लाह तआला 
गे जो असा किया है आपफो उसमे शक था बारिक इतने अज्ञीम अभ्र AYA को उठाने की ताकत मुझे 
केसे हासिल होगी, इसका खौफ पामनगीर था। यह वही फा बोझ जो A ऊपर एक चादर की तरह 
तान दिया गया है भे इसको WO की फपरत DY wage यही सबब था जिसे आप ने les व खतरा 
से ताबीर किया और फरमाया फि भेरी तो जाग जा Wa थी 
हजरत खदीजा का जयाबन अर्ज करना 
हजरत खदीजा WITTY aver Bey लगी gAn नही Aer (अल्लाह की कसम) अल्लाह 
तआला आपको कभी परेशान य शर्भिदा यही फरेगा आप कराकबत दारो फा VT हक अदा करते है सच्ची 
गुफ्तगू फरमाते हैं षे सहारों फा बोश Ba है जारूएतमंचो फी जरूरत पूरी करते है भुसाफिरो की मेजबानी 
फरते है और लोगो को राहे हफ भे पेश आणे पाले हयाषिस पर मदद देले X | 
हजरत खदीजा रजियत्जाए अच्छा फे तराण्जी आभेज अलफाज फो बार बार गौर से पढ़े तो वाजे 
होगा कि फुरिश्ते का Vara नहीं था परचा आप पूछती फि वह फैसा शख्स था? वह कैसे आया आपसे 
केसे पेश आया, नही आप थह नहीं पूछ एही शी बल्कि फह एही थी हुजूर सल्लज्लाष्टु अलैहि वसल्‍्लम 
जिस जाते बारी ने आपको थह बारे गिर उठाने फा aT फएमाया है चही आपका मुआविण होया उसने 
आपको औसाफे एभीदा पहले ही असा फर एखे है आपसे अगरचे Wy कतअ ताल्लुकी करे लेकिन आप 


फिर भी उससे सिला रहभी करपे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि Tas सच्चा कलाम फ्रमाते हैं लोग _ 


nam EENE nala 
Scanned by C 


तजुकिरतुल आंबिया |. 520 रंजवी किताब घर | 


है आपने जिन अल्फाज से तसल्ली दी रब तआला ने भी वही अल्फाज जिक्र फरमाये। . | 
हदीस पाक से भी समझ में आया कि बाज़ औकात किसी इंसान की उसके UAT तारीफ करनी 
जायज़ होती है जब कि मालूम हो कि वह शख्स उस पर मुतकब्बिर नहीं हो जायेगा और उस तारीफ 
करने में लोगों को भी उस नेकी की तरफ मायल करना है और यह भी वाजेह हुआ कि आपका DR 
इख्तेयारी था इजतेरारी नहीं था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद BR को पसंद फरमाते हुए 
इरशाद HATA | ee ee 7 दर, 


फेक्र मेरा फख है। | 
हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा ने दलील यह पेश फरमाई | 
बेशक आप को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपको अल्लाह तआला ने तमाम आला अखलाकु 


और अच्छे आदात से नवाजा है। | हे 
इसमें दलील पाई जाती है इस पर कि अच्छे अखलाक्‌ और भलाई के काम बुराई की वजह से 


हलाकतों से बचाने के ज़राया व असबाब हैं | 
हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का आपको वरका बिन नौफिल के पास ले जाना 


फिर हजरत.खदीजा रजियल्लाहु अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वरका बिन नोफिल बिन असद 
बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गई.वरका बिन नौफिल जमाना जाहिलयत में ईसाई हो गये थे और वह 
इबरानी ज़बान में लिखना जानते थे और इंजील को इबरानी में लिखते थे जो अल्लाह तआला चाहता 
और बहुत बूढ़े थे और आंखों की रौशनी भी जाती रही थी हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा ने वरका 
से फरमाया ऐ चचा के बेटे अपने भतीजा का माजरा सुनिये वरका ने (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
से कहा ऐ मेरे भतीजे! बताओ तुम क्या देखते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा 
था ब्यान फरमाया | वरका ने कहा यही वह नामूस (महरम असरार यानी जिब्राईल) है जिसे खुदा ने 
मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था ऐ काश में उस वकत तक जिन्दा रह सकता जब कि आपकी कौम 
आपको मक्का से हिजरत करने पर मजबूर करः देगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने WAT | 
क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वरका बिन नौफिल ने जवाब दिया हां! जो कुछ आप लेकर आये हैं 
इसको ले कर कोई आदमी नहीं आया जिससे लोगों ने दुश्मनी न की हो अगर में उस जमाने में जिन्दा _ 
रहा तो आपकी हर तरह मदद करूंगा इस वाकिया के थोड़े दिनों बाद ही वरका ने-वफात पाई | और. 


` इसके बाद वही रुकी रही। ख्याल रहे कि सूरः इकरा.की पांच आयतों के नुजूल के बाद जिब्राइल - 
अलैहिस्सलाम की आमद रुकी रही उलेमा का इस पर इत्तेफाक-है.कि सिलसिला वही रुक जाने के... 
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शद सबसे पहले WH मुदस्सिर की इब्तेदाई आयात नाज़िल हुई | है 
हजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वापस तश्रीफु-ला रहे थे कि फरिश्ता नज़र आया 
जिसका Pins जरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की रिवायत में है वह वही के रुक जाने के मुताल्लिक्‌ ' . 
हशीस स्थाम करते है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया में (गारे हिरा से) आ रहा था | 
फि भैने आसमान से एक आवाज़ सुनी मैंने निगाह उठाकर देखा तो वही फरिश्ता जो गारे हिरा में.आया 
था आसमान और GENT के दर्मियान कुर्सी पर बैठा हुआ नज़र आया तो मुझे उससे ख़ौफ आया में घर 
पापस छुआ और मैंने BET मुझे चादर ओढ़ा दो मुझे चादर ओढ़ा दो फिर अल्लाह तआला ने यह आयात 
नाजिल फरमाई | 
घ्रः GIT फी पांच आयतों के नुजूल के बाद वही आना बंद हो गई थी जिसकी FET तीन साल बताई 
जाती है इसके बाद Braker अमीन हाजिर हुए तो सबसे पहले सूरः मुदस्सिर की आयतें नाजिल हुई जिन 
का जिक इस एदीस पाक में है जिसका तर्जमा जिक्र किया गया है इसके बाद वही आना शुरू हो गई जिसका 
सिलसिला जारी Lar ताहम हजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तश्रीफ ले गये। 
आप पर जब आरजी तौर पर यही आना बंद हो गई तो आप बहुमत मलूल रहते थे ता-आंकि रहमते 
इलाही मुतायज्जेह हो गई और वही का सिलसिला जारी हो गया वही क्यों रुकी रही? इसकी असल 
हिकमत तो अल्लाह तआला ही जानता है अलबत्ता बाज़ शारहीन ने यह हिकमत ब्यान की है कि कुछ 
अर्सा फे लिए a आना इसलिए बंद हुई ताकि पहली बार जो आप पर वही की शित और सकालत 
के असरात RR हुए थे वह दूर हो जायें और आपका शौक और बढ़ जाये। | 
_ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर झुकाने पर सहाबा किराम ने अपने सर झुका लिये 
हजरत अबादा बिन सामत रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
पर जब वही माजिल होती तो आप पर शिद्दत की कैफियत तारी होती और आपके चेहरे का रंग मुतगाय्यर 
हो जाता एक रिवायत भें है फि आपने अपना सर झुका लिया और सहाबा किराम ने भी अपने सर झुका 
लिये जब आपसे यह कैफियत जाती रही तो आपने सर उठा लिया। _ 
वही के नुजूल के TAT सर झुकाने की वजह तफक्कुर करना और अमर वही का शदीद एहतेमाम 
करना और हुकूके उबूदियत के मुतालबा पर डर रखना और मुनइम की नेमतों का शुक्रिया बजा लाना 
` अपनी उम्मत के नाफरमानों को अज़ाब पहुंचने से परेशान होना और डरना वगैरह उमूर थे।-और हो 
सकता है कि फिलवाकेअ वही के नुजूल की वजह से ज़ाहिरी शिद्दत तारी हो जाती हो और चेहरे का 
रंग मुतगय्यर छो जाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर झुकाने की तो यह वजह थी 
लेकिन सहाबा किराम के सर झुकाने की वजह फकत यह शी कि उन्होंने आपकी ताबेदारी करते हुए 
अदब के तौर पर सर झुका लिये A | 
हुजूर के सर उठाने पर सहाबा किराम ने भी सर उठा लिये। सुबहानल्लाह! कितनी ताबेदारी कैसा 
अदब व एहतेराम था? कि हुजूर सल्लल्लाष्टु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी नहीं कि मेरे सर झुकाने 
पर तुम भी झुकाना और मेरे सर उठाने पर तुम भी उठाना फकत देखकर अमल करना सहाबा:किराम | 
फी-ही शान थी। yo ~) र + ak Exe 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कत्ल होने वाला बद बख्त wh 
हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लमने | 
फरमाया | ६ | ears oo 

कि अल्लाह तआला का उस कौम पर शदीद गजब है जिसने अपने नबी से यह सलूक किया आपने 


अपने सामने वाले दांत मुबारक की तरफ इशारा करते हुए यह इरशाद फरमाया | (जिस दात मुबारक 
को गज़वए उहद में शहीद किया गया था) और उस शख्स पर भी अल्लाह तआला का शदीद ग़ज़ब 


है जिसको अल्लाह तआला की राह में खुद उसके रसूल ने कत्ल किया हो | 

जिस शख्स को कत्ल उस हस्ती ने किया हो जो रहमतुललिल आलमीन हैं तो यकीनन वह शख्स 
तमाम लोगों से बदबख्त होगा | 

जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से कत्ल किया 
वह अबी बिन ख़ल्फ था | 

आपकी उंगलियों से निकला हुआ पानी जमजम और कौसर से अफज़ल है 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से. मरवी है कि हदैबिया के दिन लोग प्यासे हुए और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में पानी था जिस से आप वुजू फरमा रहे थे फिर लोगों 
ने आपकी तरफ तवज्जोह की और अर्ज किया कि हमारे पास पानी नहीं कि हम उससे वुजू करें या 
पियें सिवाए इसके जो आप के बर्तन में पानी है | नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने अपना हाथ 
मुबारक अपने बर्तन में रखा तो आप की उंगलियों से पानी के फव्वारे चल पड़े जिस तरह चश्मों से 
पानी निकलता है रावी कहते हैं कि हमने उससे पिया और ga किया हजरत जाबिर रजियल्लाहु rg 
से पूछा गया कि उस वक्त आपकी तादाद कितनी थी? आप ने फरमाया अगर हम एक लाख की तादाद 
में होते तो फिर भी हमें किफायत कर जाता अलबत्ता हम उस वक्त पंद्रह सौ की तादाद में थे एक 


दूसरी हदीस देर जिसके तहत उनवान के मुताबिक बहस की गई है | 


हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के पास जिब्राईल आए जब कि आप बच्चों के साथ खेल रहे थे उन्होंने आपको पकड़कर लिटाया फिर 


आप के दिल की जगह (से सीना) को चाक किया और उससे एक मुनजमिद खून का लोथड़ा निकाला 
और कहा कि आप के जिस्म में शैतान का हिस्सा था फिर एक सोने के तशत में दिल को रख कर जमजम _ 
के पानी से धो दिया फिर सीने को दुरुस्त किया (यानी उसे टांके लगाये) दिल को अपनी जगह पर लौटा 


दिया (साथ खेलने वाले) बच्चे डरते हुए आपकी रजाई मां (हलीमा सअदिया) के पास आये तो कहने:लगे 
कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है जब हलीमा के घर के अफरादं आए 


तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगय्यर है हज़रत अनंस रजियल्लाहु अन्हु कहते 
हैं कि में हुजूर के सीना मुबारक पर सूई से लगे हुए टांकों के निशान देखता.था। .: 


थी कि अभी आपको ऐलाने नबुव्वत का हुक्म नहीं दिया गया था और न ही आपको शरीअत अता हुई 
थी और दूसरी वजह यह थी कि यह इस्तेमाल तेमाल करने वाले जिब्राईल थे और फरिश्ते हमारेःअफआल | 
के मुकल्लफ नहीं। | s Irs te Se 


a ॒ 
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नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के दिल मुबारक को आबे जमज़म से धोया गयाः | 
इसी को इस मसले पर दलील बनाया गया है कि आबे जमजम यहां के तमाम पानियों से अफजल 
है यहां तक कि हौजे कीसर और नहरे कौसर के पानी से भी अफज़ल है। . : 
क्योंकि आप के दिल को धोने के लिए जिस पानी का इंतेखाब किया गया वह यकीनन तमाम पानियों 
से अफजल होना चाहिये। _ | 
लेकिन वह पानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी हुआ था वह बिला 
शक तमाम पानियों से मुतलकन अफजल है | यानी आबे कौसर से भी और आबे जमजम से भी चूंकि 
आबे कौसर से तो आबे GAGA आला है और आबे ज़मज़म से वह पानी अफजल है जो मेरे हबीब की 
उंगलियों से जारी हुआ वह क्यों अफजल है? 
इसलिए कि इस पानी को ताल्लुक है सैयदुल अंबिया के हाथ मुबारक से है कि आप की उंगलियों 
से जारी हुआ और आबे ज़मजम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से.ताल्लुक है कि वह 
ऐड़ी की हरकत से निकला है तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। 


क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफज़ल हैं तो आपके के हाथ 


मुबारक से जाहिर होने वाला मोजिज़ा भी अफजल है इस कमाल से जो इस्माईल अलेहिस्सलाम की _ 


ऐड़ी की रगड़ से ज़ाहिर BST | 

यह शक्के सदर वाली हदीस से हो या इस किस्म की और अहादीस हों उनको तसलीम करना 
वाजिब है और तावील करके मजाजी मायने न लिया जाये क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं इसलिए 
कि ख़बर देने वाले खुद नबी करीम सल्लल्ललाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनसे बढ़कर कोई सच्चा नहीं 
हो सकता इसलिए सलिए खबर सच्ची है और रब तआला की Hard से भी यह कोई बईद नहीं | 
टुकड़ा निकाला गया? इसलिए कि उसमें यह तासीर ir रखी हुई है कि वह शैतान के असर को कबूल 
कर लेता है उसको निकाल दिया गया ताकि उसकी वजह से दिल Foes और मुनव्वर हो जाये और 


वह टुकड़ा आपके जिस्म में रखा ही क्यों था इसके बगैर ही आपको पैदा फरमा.लिया जाता इसकी सकी 
क्या वजह है? असल वजह यह है कि हर इंसान के जिस्म में वह टुकड़ा होता है अगर आपके जिस्म 
में वह हिस्सा शुरू ही में न रखा.जाता तो जिस्म में एक हिस्सा के न होने की वजह से नक्स पैदा होता 
आपको चूंकि हर ऐब से पाक फरमाना था इस हिस्से को जिस्म में रखा गया ताकि जिस्मानी कोई नक्स 
ने हो फिर उसे निकाल दिया गया क्योंकि अब आपके जिस्म मुबारक में वह रहने के काबिल नहीं था 
मेरे उस्ताज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा अबुल हसनात मुहम्मद अशरफ सयालवी मद्दे जिल्लहुल आली 
ने यही तकरीर फरमाई थी जब आप यह हदीस मुबारक पढ़ा रहे थे उस वक्त मेरे साथ पढ़ने वाले 
और हज़रात के अलावा यह चार हज़रात काबिले जिक्र थे मौलाना अबुल फजलुल्लाह सयालवी, मौलाना 
अब्दुल लतीफ सयालवी, मौलाना शाह मुहम्मद कसूरी'और कारी मुहम्मद यूसुफ जेहलमी | 


$. 


-ख्याल रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Mah सदर (सीना.चाक,करना) कई . 
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मर्तबा हुआ एक मर्तबा बचपन में जब आप हज़रत हलीमा सअदिया के पास थे और दूसरी मर्तबा जब 

आपसे गारे हिरा में जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और तीसरी मर्तबा मेराज की रात को | 
आपने चाद के दो टुकड़े HRA: _ 

_ हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से सवाल किया कि आप हमें मोजिज़ा दिखायें आप ने चाद के दो टुकड़े करके दिखाये वह 
देख रहे थे कि जबले हिरा चांद के दोनों टुकड़ों के दर्मियान आ गया | 

. हज़रत इन्ने मसऊद रज़ियल्लाहु arg से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
के ज़माने में चांद के दो टुकड़े हुए एक पहाड़ के ऊपर था और एक नीचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फ्रमाया गवाह रहो | 

दोनों हदीसों का मकसद एक ही है यानी चांद के दो टुकड़े हो गये और इन दोनों टुकड़ों का वकूअ 


ऐसा था कि जबले हिरा इन के दर्मियान ऐसा नज़र आ रहा था एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था एक 
नीचे | | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मतलब यह है कि मेरी नबुव्वत पर 


गवाह बन जाओ और दूसरा मतलब यह है कि मेरे मोजिज़ा पर गवाह बन जाओ और तीसरा मतलब 


यह है कि मुझसे मोजिज़ा तलब करने आओ जाओ हाजिर आओ जाहिर में मेरे मोजिज़ा को देखो इस 


मोजिजा का इंकार और तावील हक से कजरवी है | 


जिजाज ने कहा कि अहले इल्म के रास्ते से हट जाने वालों और सीधी रहा से अदल करने वालो 
ने यह कहा है कि चांद का फटना कयामत को वाकेय होगा 


हालांकि इन कज रवी करने वालों का यह कोल सरासर बातिल है कुरआन पाक के अल्फाज इसी 
पर दलालत कर रहे हैं कि यह वाकेय हो चुका है क्योंकि रब तआला ने वन शक्किल कमर के बाद 
जिक्र फरमाया È | 
और अगर वह कोई निशानी देखें तो मुंह फेरते और कहते हैं यह तो जादू है चला आता। 
कयामत के दिन यह कैसे होगा यानी कृयामत के दिन किसी निशानी को कोई शख्स भी जादू नहीं 
कह सकेगा वहां तो इनको अपनी जान की पड़ी होगी यह तो दुनिया में ही वह आयात व मोजिजात 
को जादू कहते रहे | 
इमाम फखरुद्दीन राजी ने फुरमाया कि कुछ लोगों को यह वहम हुआ कि चांद के दो टुकड़े फरमाने 
का मोजिजा एक हौलनाक अमर था अगर यह वाकेय होता तो तमाम रुए ज़मीन के लोग देखते और 
हदीस के रावी कसीर तादाद में होते इसी तरह हदीस मुतावातिर होती हालांकि यह खबर वाहिद है 
तो इसका जवाब दिया गया है कि जो इस हदीस और मोजिजा को मानते हैं उनके नजदीक कसीर 
मिकदार में उसे लोगों ने नक़ल किया है इसलिए यह मुतावातिर है लेकिन मुखालफीन को हो सकता 
है कि गफलत तारी हो गई हो जिस तरह सूरज को ग्रहण लगता है तो कोई तवज्जोह करता.है और 
कोई नहीं करता | 
कुरआन पाक सबसे आला दलील है और सबसे कि बड़ी कवी शहादत है अकली तौर पर इस में शक 
'करने की कोई गुंजाईश नहीं और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख़बर दी | 


ʻa है हि —— | हि i 
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Sed अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने शरह मुस्लिम में इसकी वजह ब्यान की है कि नबी-करीम.. 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कसीर-लोग इस मोजिज़ा को क्यों नहीं देख सके थे आप फरमाते 
हैं कि यह मोजिजा चांद के दो टुकड़े होना रात को वाकेअ हुआ और बड़े बड़े लोग गाफिल हो कर 

-साए हुए AAR दरवाजे बंद थे और वह चादर ओढ़ कर सोए हुए थे ऐसे हालात में इंसान कम ही 
आसमान की तरफ देखता है और आसमान में कम ही Thane करता है और शरहसु सुनना में यह 
मी जिक्र है कि मुतालबा भी एक खास कौम ने किया था और उन्होंने ही देखा था दूसरे लोग-गाफिल 

होकर सो रहे थे | + 4 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त और पत्थर सलाम कहते 
हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 
बेशक मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मक्का में मुझे बेअसत से पहले सलाम कहता था.बेशक 


में उसे अब भी पहचानता हू | 
एक रिवायत में सराहतन जिक्र है कि वह कहता था कि अस्सलामु अलैकुम या नबीअल्लाह वह 
पत्थर कौन सा था? हकीकत तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलेहि लैहि वसल्लम ही जानते हैं 
` अलबत्ता बाज़ हज़रात ने कहा है कि हो सकता है कि वह हजे असवद हो या काबा शरीफ और हजरत 
खदीजा के मकान के दर्मियान एक पत्थर था जो नाम ज़काकुल SR से मशहूर था आपको सलाम कहता 
हो | हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 
कि जिब्राईल अमीन जब मेरे पास रिसालत का हुक्म लेकर आये तो मुझे जो भी पत्थर या'दरख्त 


मिलता वही. कहता अस्सलामु अलेकुम या रसुलल्लाह | 


इसमें इशारा है कि आप तमाम मखलूक की तरफ मबऊस हुए | 
नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का मोजिजा और अबू जहल की जिल्लत 


हज़रत अब्‌ हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अबू जहल ने कहा (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम) तुम्हारे सामने पेशानी रगड़ते हैं (नमाज पढ़ते और सज्दा करते हैं) तो लोगों ने कहा हां अबू 
जहल कहने लगा कसम है लात और उज़्जा की अगर मेरे सामने उसने ऐसा किया तो मैं उसकी गर्दन 

दबोच दूंगा मआजल्लाह इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ फरमा हुए और नमाज़ पढ़ने 

लगे उसंने इरादा किया कि आपकी गर्दन दबोच दे वह अचानक आपके पास.आया ही था लेकिन ऐड़ियों 

के बल पीछे की तरफ भागा और-बचाओ के लिए हाथ मार रहा था लोगों ने पूछा क्या हो गया? कहने 
लगा मेरे और मुहम्मद के दर्मियान आग की एक खंदक हायल हो गई और बहुत बड़ा हौलनाक मंजर 
था और परिन्दों के पर ही पर नज़र आ रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम ने फरमाया अगर | 
मैरे क्रीब आता तो फरिश्ते उस के आजा को अलाहदा अलाहदा कर देते यानी टुकड़े टुकड़े कर देते। | 
` अबू जहल को जो पर नजर आ रहे थे वह दर हकीकत HR थे जो हुजूर-सल्लल्लाहु अलैहि 

१सल्लम की हिफाजत कर रहे थे। ' :  :: DEF ae mg 


d 
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दूसरी वजह यह हो सकती E | 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात 


के लिए आसमानों में उस रात को हाजिर कर लिया गया हो | ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की अजमत AME हो जाये और आपकी इज्जत अफज़ाई हो | 

` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानों में जिस नबी से भी मुलाकात हुई, आप 
फरमाते हैं मैंने उसे सलाम कहा और उसने सलाम का जवाब दिया | और इस में दलील है कि अंवियाए 


किराम-अलैहिमुस्सलाम को हकीकी जिन्दगी हासिल है | 
बेशक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बाकी जिन्दा लोगों की तरह जिन्दा हैं मुर्दा नहीं, बल्कि 


सिर्फ दारे फना यानी इस दुनिया से दारे बका यानी आखरत की तरफ मुन्तकिल होते हैं अंबियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम की जिन्दगी पर दलालत करने वाली कई अहादीस और अखबार वारिद हैं बेशक वह 
अपनी bal में जिन्दा हैं वह शोहदा से अफज़ल हैं वह अपने रब के हां जिन्दा हैं | 
ख्याल रहे कि हर नबी ने आपको सलाम का जवाब देते हुए “अन नबीयुस सालेह” के लकब से 
पुकारा ऐ.सालेह नबी लफ़्ज़ सालेह के इंतेखाब में क्या हिकमत थी? 
बेशक सलाह एक ऐसा TH है जो भलाई की तमाम खसलतों और अच्छी आदात को शामिल है 
इसी वजह से यह कहा जाता ही। ' : 
सालेह वह है जो उसके जिम्मे हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह लाजिम हों उनको मुकम्मल तौर 
पर अदा करे | इसी वजह से अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम ने इस दुआ को इख्तेयार किया मुझे हालते 
इस्लाम पर वफात आए और मुझे सालेहीन (अपने खास करीबी बंदों) से मिला दे और यह भी मुमकिन 
है यहां यह मायने मुराद लिया जाये। 


कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने आपके इस बुलंद व बाला मकाम को देखकर आप्रको सालेह 
कहा हो कि यह अजीम मर्तबा और इस बुलंद मकाम पर सैर कराना यानी श मेराज आपको ही हासिल 


ही रहा है इसलिए सालेह होने का बुलंद मकाम भी आपको हासिल है। o 


Pata अंविया _ D जवी किताब घर॒.. 
_ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का:मेराज APTS BU :.. `` 
` ` उअल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हम ने बुखारी और तिर्मिजी की रिवायत जो 
इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है उसे जिक्र किया कि अल्लाह तआला के इस इरशाद में 
कि और हमने न किया वह दिखाना जो तुम्हें दिखाया था मगर लोगों की आजमाईश यानी आपको हालते 
दारी में मेराज कराके लोगों के लिए आज़माईश बनाया कि कौन ईमान लाता है और कौन नहीं | 
. रुयासेमुराद आंख है (ख़्वाब देखना मुराद नहीं) जो-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
दिखाया गया है यह वह सैर की रात है जिसका जिक्र कुरआन पाक में हुआ कि आप को मस्जिद हराम 
से अकसा (IJA JPEN) तक सैर कराई गई | 
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्नद में हज़रत SH अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
से रिवायत की È | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को जो चीज़ दिखाई गई वह बेदारी में यानी जागते में 
जिसे आपने अपनी आंखों से देखा और यह बात भी वाजेह है कि वाकिया मेराज को सुनकर कुरैश ने 
इंकार किया था और कुछ लोग यह सुनकर मुरतद भी हो गये थे | 
इकार की ज़रूरत ही उस वक्त दरपेश आई जबकि वाकिया बेदारी का था अगर ख्वाब का मामला 
होता तो किसी को इंकार की क्या ज़रूरत थी? 
बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने GAA जब कुरैश ने मेरी तकजीब की तो में 
हतीम में खड़ा हो गया तो अल्लाह तआला ने मुझ पर बैतुल मुकृद्स ज़ाहिर कर दिया तो मैंने उसकी 
निशानियां.बतानी शुरू कर दीं और मैं बैतुल मुकृदस को देख रहा N | 
इस हदीस से भी वाजेह THE हुआ-कि मेराज जागते हुए जिस्मानी तौर पर था इसी लिए करैश ने इंकार 
किया था|] . 
रब तआला ने हुजूर की मेराज का जिक्र करते हुए BLA “इसरा बिअब्दिही” जो इस पर दलालत 
कर रहा है कि यह वाकिया बेदारी का था और आपको जिस्मानी तौर पर हुई क्योंकि अब्द रूह और 
जिस्म दोनों के मजमूआ पर:बोला जाता है अगर ख्वाब का वाकिया होता तो “इसरा बिरूहि अब्दिही 
Pel जाता | और कबीर में अल्लामा राजी ने भी जिक्र किया है। - 


गलती की वजह : 


ख्वाब का वाकिया ब्यान करने वाले एक रिवायत हज़रत माविया रजियल्लाहु अन्ह:की पेश करते 
ह| 


. हज़रत अमीर माविया रजियल्लाहु ore से सवाल किया गया कि मेराज कैसे था तो उन्होंने कहा 
ह रुयाए सालेहा था। 7 


RR, __ | 


_तज़किरतुल आंबिया 528 se wet किताब:घर 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मेराज की रात को गुम नहीं पाया गया | - 
- अगर हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने इस से मुराद यह लिया है कि मैने-आप के जिस्म को 
गुम नहीं पाया तो यह वाकिया ख्वाब का-है लेकिन ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि TACHA को कई 
मर्तबा मेराज हुई यह ख्वाब वाले मेराज का जिक्र होगा क्योंकि जागते हुए मेराज मक्का मुकरमा में हुआ 
और हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा आप की जौजियत में मदीना तैयबा में आई। 
` और अगर आपने मुतलकन वाकिया को जिक्र किया है तो मतलब यह होगा कि आपका जिस्म रूह 
से गुम नहीं था और रूह से जुदा नहीं था बल्कि रूह और जिस्म के साथ मेराज हुई यही मायने लिया. 


रूह की चार किसमें हैं 
पहली किस्म : वह अरवाह हैं जिनमें सिफात बशरिया की कदूरत पाई जती है यह अवाम की रूहे 


हैं इन पर हैवानी wad गालिब होती हैं जो उरूज को कबूल नहीं करती। .. 
दूसरी किस्म : वह अरवाह हैं जिनमें उलूम के हासिल करने की वजह से कुव्वते नज़रिया जरिया में कमाल 


हासिल होता है यह उलेमा की रूहे हैं | 
तीसरी किस्म : वह we हैं जिनको बदन की Ha मुदब्बिरह की वजह से कमाल हासिल होता 


है इसी mad मुदब्बिरह के हुसूल की वजह से वह अच्छे अख़लाक अच्छी सिफात को कबूल करती 
हैं यह जियारत करने वाले की रूहें हैं जिस तरह pad में फौकियत आती है उसी तरह उनके बदन 


में रियाज़त व मुजाहिदा बढ़ता चला जाता है। 
चौथी-किस्म : वह we हैं जिन्हें Gad नज़रिया और Gad मुदब्बिरह दोनों में कमाल हासिल 


होता है यह बशरी रूहों का सब से आला दर्जा है यह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम सिद्दीकीन की 
रूहें हैं जब इन कव्वतों में फौकियत आती है तो बदनों को जमीन से बुलंद होने का दर्जा हासिल हो 
जाता है बाकी जलीलुल कब्र अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम की Gel को सिर्फ इतनी कुव्वत हासिल 
हुई कि वह आसमानों तक पहुच सके वह हुजूर सल्लल्लाहु. अलेहि वसल्लम के इस्तिक्‌बाल के लिए 


यह मकाम हासिल कर सके। 
तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को कुव्वत 


नजरिया और कुवत मुदब्बिरह ज़्यादा आला हासिल हैं इसी वजह से आपकी मेराज के दर्जा की थी 
यानी रब का दीदार हासिल हुआ दोनों के दर्मियान दो कमान का फासला रहा या इससे स से भी कम फासला 


weli 


बरीं के सबसे बुलंद किनारा पर था फिर वह जलवा नजदीक हुआ फिर खूब इतराया तो इस 
जलवे और इस महबूब में दो हाथ का फासला रहा बल्कि-इससे भी कम अब. वही फरमाई अपने बंदे 
को जो वही फरमाई दिल ने झूठ न कहा जो देखा तो क्या तुम इनसे. इनके देखे. हुए पर झगड़ते हो 
और उन्होंने तो वह जलवा दो बार देखा सिदरतुल मुन्तहा के पास जन्नतुल. मावा है जब सिदरह पर 
छ रहा था जो छा रहा था आख न किसी की तरफ फिरी न हद से बढ़ी बेशक अपने रब की बहुत बड़ी 
निशानियां देखी | 
` इस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद की कसम जब मेराज से उतरे आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने यह THA हजरत इमाम जाफर सादिक के इस कौल.के मुताबिक किया है आप कहते हैं। 
 अल-नज्म से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हुवा से मुराद आपका मेराज 


की रात आसमानों से उतरना हैं ख्याल VE AH हुवा का मायने उतरना भी चढ़ना भी इसलिए क्षल्लामा _ 


आलूसी फरमाते हैं | 
`, इस मायने के लिहाज से यह कहना भी जायज़ है कि आप वहां तक बुलंद हुए Wel मकान की 
ह ख़त्म हो जाती है अब मायने यह होगा कि कसम है इस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद कीजो ला मकान 
तक बुलंदियों पर wag हुए | 
और तुम्हारे साहब न बहके और न बे राह चले | 
कुरेश को खिताब फरमाया और हुजूर को उनका साहब कहा क्योंकि वह.आपकी शरीअत के तमाम 
अहवाल से बाखबर थे और यह जानते थे कि आप हर किस्म की बुराई से कामिल तौर पर इज्तेनाब 
करते हैं और रुश्द व हिदायत का आला दर्जा आपको हासिल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने अपनी जिन्दगी का तंवील हिस्सा उनमें गुजारा था इसलिए वह आपके"हालात से मुकम्मल तौर पर 
बाखबर थे | 
वह कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते हां मगर वही जो आपकी तरफ वही की जाती है नबी 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी मसले में इज्तेहाद भी फरमायें तो वह दूसरे मुजतहेदीन . 


पै मुख्तलिफ होता È | 


बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ्‌ वही की जाती है कि आप इज्तेहाद करें - 


TS वह वही मख्फी क्यों न हो लेकिन दूसरे मुजतहेदीन को यह हालत हासिल नहीं हुई | काजी बैज़ावी 
| मतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं | 
आपका इज्तेहाद वही से होता है अगरचे उस पर वही के अहकाम जारी नहीं'होते यानी इजतेहाद 


हासिल कर्दा. मसला और वही से नाफिज़ होने वाले हुक्म में. फर्क होता है। बाज़ औकात इज्तेहाद 


9 वही का दर्जा हासिल होगा जब कि यह मकाम हासिल हो। 
$ भब रब तआला की तरफ से आपको यह कहा जाये कि जो चीज़ मैंने आपके दिल में डाली है वही 
पुराद है। 
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सिखाया अल्लाह तआला सख्त Hail वाले ताकतवर ने फिर उस जलवा ने SKE फरमाया और वह॒. 
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इसके बाद आने वाली आयात में इख्तेलाफ है जो जलवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने... 
~ `हे जिब्राईल का देखा या अल्लाह तआला का | सहीह यही है कि आपने/रब तआला को देखने : ' 


कब ri hid 
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का शर्फ हासिल किया। | ie 

. तिमिर्जी शरीफ्‌ में है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने जिक्र फरमाया। a कहते 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है अकरमा ~~ लाह भन कहते 

हैं मैंने कहा कि अल्लाह तआला ने नहीं फरमाया नजरें उसका इदराक नहीं कर सकतीं तो आपन 


अन्हु को कहा कि काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और आप से एक-सवाल 
करता तो उन्होंने कहा किस चीज़ के मुताल्लिक तुम सवाल करने की तमन्ना रखते हो उन्होंने कहा 
कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने रब को देखा है? तो हजरत अबू जर ने कहा | 

कि हां मैंने सवाल किया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया मैंने नूर को देखा 
हे | 


दूसरी रिवायत में हजरत अबू जर रजियल्लाहु srg से मरवी है। 
_ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपने अपने रब को देखा है? 
तो आपने फरमाया हां वह जात नूरानी है मैने उसे देखा है। न 
नरानी में “या” निसबत की बनाई जाए तो दोनों रिवायतों का मतलब एक होगा इसलिए तो बेहतर 
यह है कि इस लफ्ज़ को इसी तरह पढ़ा जाये। बाज हर्जरात ने “नूरानी” पढ़ा है यानी एक लफ्ज नूर 
और दूसरा “अनी"-है अब मायने यह होगा कि वह जात नूर है मैंने उसे कहां देखा है। | 
इस मायने के लिहाज पर फिर ततबीक इस तरह दी जायेगी कि मैंने उसके नूर का इहाता नहीं 
किया है ताकि दूसरी रिवायत का मायने भी दुरुस्त हो सके कि मैंने नूर को, देखा है यानी देखा तो है 
उसका कामिल इहाता नहीं किया हज़रत gA अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है। ` 
बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दो मर्तबा देखा है एक मर्तबा दिल 
की आंखों से और दूसरी मर्तबा अपनी आंखों से अललामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलेहि अपना 
मुख्तार ब्यान क़रते हैं। : 
में कहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने-रब तआला को देखा है कि आपको रब का 
Si खास हासिल हुआ है जैसा भी मुनासिब था इस कुर्ब व रूईत की कैफियत ब्यान नहीं हो सकती | 


| Ts, 
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GEM तसलीम करना ज़रूरी है। rr 
नबी करीम सल्लल्लाहु AAR वसल्लम को मा काना व मा यकन का इल्म दिया गयाः | |. 
रहमान ने अपने महवूब को कुरआन सिखाया इंसानियत की जान मुहम्मद को पैदा किया मा-कान 
व मा-यकून का ब्यान उन्हें सिखाया | 
जब नबी करीम सल्लल्जाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम की जान हैं तो इंसानियत की जान होना 
A वाजेह हुआ अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं | 
तमाम जहां जिस्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रूह हैं और जिस्म का 
कवाम बगैर रूह क नहीं इसी लिए जहां का HAMA हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुमकिन 
नहीं | 
काजी सनाउल्लाह THAR मजहरी में फरमाते हैं| 
जायज है कि यह कहा जाये कि “खलकिल इंसान” इंसान से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
Red है “इल्महुल व्यान” से मुराद कुरआन पाक है जिसमें मा काना व मा यकूना (जो हो गया और 
बरो होना है) का इल्म अजल से अबद तक मौजूद है जो पहले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के जिक्र 
व ब्यान के मुताविक उनके अहवाल पर मुश्तमिल है लोगों के लिए हिदायत और आपकी नबुव्वत पर 
निशानी है | 
हजरत इने अब्वास रजियल्लाहु अन्हुमा और इने HAM रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि इंसान 
ते मुराद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और “इल्महुल व्यान” में ब्यान से मुराद तो हलाल | 
वं हराम का इलम और गुमराही से हिदायत देना और यह भी व्यान किया गया है कि ब्यान से मुराद 
माकाना व मा यकून का इल्म है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलीन व आखरीन 
aR कृयामत का जिक्र फरमाया जब आपने सभी गुजरे और आने वाले और वाकियाते कयामत से मुत्तला 
एरमाया तो आपको मा काना व मा यकान का इलम यकीनन हासिल है। 
इन मज़क्रा तफासीर के मुताबिक ही तफसीर सिराजे मुनीर, जुमल, हुसैनी में भी जिक्र किया 
मया है | 
इल्मे गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मोजिजा हैः 
THAR जुमल में जिक्र किया गया है | 
और कोई एतेराज़ करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत गैबी. खबरें दी हैं 
सही अहादीस में इसका जिक्र है हालांकि इलम गैब नबी करीम का अजीम मोजिजा है तो इन | 
और कुरआन पाक की इस आयते करीमा में मुताबकत कैसे होगी इसका.जवाब यह दिया 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्ज व इंकिसारी के तौर पर यह कहा है और 
te जिरुए अदब कि मैं खुद गैब नहीं जानता जब तक कि मुझे अल्लाह तआला उस पर मुत्तला न फरमाये 
BR ने दे। | 
8...) फरमांदो तुम से नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह तआला के खजाने हैं और न.यह कहो कि 
नाप गैव जानता;हू। . . ` 
ईस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमं के gÀ गैब की नफी नहीं हो रही है बल्कि 


wer 


तज॒किरतुल अंबिया क्‍ 652) wet किताब धर : 
—— a कही । 


आपकी GAY मुबारक से यह-कहलाया गया है कि मैं कहता नहीं मैं दावा नहीं करता कि मैं अल्लाह | 


तआला के बताए बगैर खुद ही गैब जानता हू। 


` अताई गैब कुरआन पाक से साबित है 
और अल्लाह तआला की शान यह नहीं कि ऐ आम लोगो तुम्हें गैब का इलम दे दे हा अल्लाह तआला 


चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे | 
इस आयत करीमा में सराहतन जिक्र किया गया है कि आम लोगों को अल्लाह तआला SA गैब 


अता नंहीं करता अलबत्ता रसूलों में से जिसे चाहे उसे gor गैब अता करता है लुत्फ की बात यह है 
कि “यजतबी” से पता चलता है। मुजतबा बनाए और मेरे हबीब का इस्मे गिरामी मुजतबा भी हे जब 
आप की अल्लाह तआला ने मुजतबा बना लिया है चुन लिया है sot गैब अता कर दिया है तो अगर 


O करे | क्‍ 
रब का इरशादे गिरामी यह है p | 
जानने वाला तो अपने गैब. पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाए अपने पसंदीदा रसूलों के | 


इस आयत में जिक्र किया गया है कि अल्लाह तआला गैब को जानने वाला है अपना गैब किसी पर _ 
जाहिर नहीं फरमाता सिवाए अपने पसंदीदा रसूलों के यानी रसूलों को गैब अता फ्रमाता है क्योंकि 
रसूल उसके पसंदीदा हैं हां अलबत्ता कोई ज़्यादा पसंदीदा होगा जिसका नाम ही मुर्तजा होगा यकीनन 


जितना गैब उसे अता होगा उतना किसी दूसरे रसूल को नहीं होगा। 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौहे महफूज का इल्म अता किया गया और दूसरे 


है ` अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को लौहे महफूज़ की बाज़ मालूमात पर मुत्तला किया गया है। 
लौहे महफूज की बाज मालूमात पर अल्लाह तआला फुरिश्तों अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और 


_ अरबाबे कश्फ औलियाए किराम में से जिसे चाहता है मुत्तला फरमा देता है खुसूसन इस्राफील लौहे 
| 'महफूज़ पर मोअक्किल हैं वह लौहे महफूज से ही इलम हासिल करके जिब्राईल मिकाईल और इज़ाईल 
के उनके कामों के मुताल्लिक मुत्तला करते हैं। 
बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तश्रीफ नहीं ले गये यहां तक कि आपको 
अल्लाह तआला ने तमाम दुनिया और आखरत के Wat GAR पर मुत्तला PLAT दिया हां अलबत्ता बाज़ 
चीजों के छिपाने का हुक्म था जेसा कि कृयामत को जाहिर न करने का हुक्म दिया था वरना आपको 
कयामत का भी इलम N | > : 
अल्लाह तआला ने कयामत का ger किसी को नहीं दिया सिवाए अपने पसंदीदा संदीदा रसूलों के जिन 
रसूलों को आपने पसंद फरमाया उन्हें कयामत का इलम अता PATAT | 
` एतेराज़ः पांच चीजों के मुताल्लिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि.वसल्लम ने फरमाया इनको 
अल्लाह तआला के बगैर कोई नहीं जानता पांच चीज़ें यह हैं कयामत का इलम, बारिश होने का इलम 
मां के पेट में क्या है, कल इंसान को क्या करना है, कहां मरना है फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


 वसल्लम ने अपने कौल पर बतौर दलील यह आयत तिलावत फरमाई। : न 
बेशक अल्लाह. तआला के पास है कयामत॑ का इलम और उतारता है बारिश और जानता है जो : 


जानताहे। | ॒ z 

` एतेराज़ : नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तश्रीफ लाए तो देखा कि 
बह लोग खजूरों के दरख्तों की पेवंदकारी कर रहे हैं मुज़क्कर दरख्त के शगूफे मुअन्नस में लगा रहे 
हैं| आपने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो उन्होंने कहा कि हम पेवंदकारी कर रहे & ताकि फल 
ज्यादा हो तो आपने इरशाद फरमाया | +° ss a 

अगर तुम यह न करो तो शायद तुम्हारे लिए बेहतर हो। | | 
Beret किराम ने छोड़ दिया लेकिन फल कम पैदा हुआ तो सहाबा किराम ने अर्ज किया तो आपने 
WRT | a — 
मैं एक बशर हूं जब तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूं जिंसका ताल्लुक दीन से हो तो उस पर अमल 

A और अगर मैं अपनी राए से (दुनिया का कोई काम) कहूं तो मैं एक बशर हूं एक और रिवायत में 

. दुनिया के मामलात को तुम ज्यादा जानते हो | | | + 
> और एक दूसरी रिवायत में जिक्र है मैं जो बात जन से करूं उसमें मुझ से मुआख्जा न करो इससे 
Wate हुआ कि आपको दुनिया के मामलात का कुछ पता नहीं था अगर होता तो आप न रोकते। 
` - जवाब : मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं e 

`` 'मेरे नजदीक बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राए बिल्कुल दुरुस्त थी अगर सहाबा 
` फिराम आपके इरशाद पर कायम रहते अलबत्ता फन में फौकियत हासिल कर लेते और उनसे इस 
लाज यानी पेवंदकारी की तकलीफ हमेशा के लिए उठा ली जाती यह पहले साल फल कम होने वाल 
an आम आदत के मुताबिक था क्या तुम नहीं देखते कि अगर कोई शख्स किसी चीज के खाने 
1 am की आदत बना ले तो-उसे वह चीज़ उस वक़्त न मिले तो वह तकलीफ महसूस करता है लेकिन 
og उस पर सब्र करे तो हमेशा के लिए उसे कुव्वते बर्दाश्त हासिल हो जाती है इसी तरह सहाबा 
..... भी एक दो-साल फलों की कमी को बर्दाश्त कर लेते तो खजूर के दरख्त अपना फल देने में 
OOS TRO तरह लौट आते बल्कि यकीनन पहले-से उनका फल ज़्यादा होता itu ace i. 
oS हदीस पाक में अल्लाह तआला पर कामिल तौर पर तवक्कुल करने और जाहिरी असबाब पर... 


तजुकिरतुल अंबिया रजी किताब घर 
ही कामिल भरोसा न करने का जिक्र है लॉकेन खजूरों की पेवंद करने वाले इससे गाफिल रहे। 
इल्मे'गेब जाती सिर्फ अल्लाह तआला को हासिल हैः 


TA गैब पर बहस करते हुए मुफूक्किरे इस्लाम हजरत पीर मुहम्मद करम शाह भैरवी Ae जिल्लहुल 


आली इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं: , है _ 
आप फरमाइये (खुद बखुद) नहीं जान सकते जो आसमानों और जमीन में है गैब को सिवाए अल्लाह 


दाखिल हैं और दीगर लोग भी गैब को नहीं जान सकते | 
सिर्फ अल्लाह तआला की यह शान है कि वह आलिमुल गैब है जिस तरह उसकी जात की उसकी 
दीगर सिफात में कोई हमसरी का दम नहीं मार सकता इसी तरह उस की सिफते इलम में भी उसका 
कोई शरीक नहीं हो सकता अगर कोई शख्स उसकी सिफते इलम में किसी को शरीक बनायेगा तो वह 
भी उसी तरह मुश्रिक होगा और दायरए इस्लाम से खारिज होगा जिस तरह उसकी दूसरी सिफात 
में किसी दूसरे को शरीक बनाने वाला या उसकी जात की तरह किसी दूसरे को वाजिबुल वजूद मानने 
वाला मुश्रिक है और दायरए इस्लाम से खारिज È | 
तबीह : कुरआन करीम की आयात का APRA ब्यान करते हुए जरूरी है कि इंसान इस बात का 
ख्याल रखे कि आयात का ऐसा ASA और तश्रीह न ब्यान किया जाये जो कुरआन की दूसरी आयात 
के सरासर खिलाफ हो वरना कुरआन हकीम की हक्कानियत साबित करने के बजाए अपने सामेईन 
के दिल में यह गलत फहमी पैदा करने का सबब बन जायेगा कि कुरआन पाक की बाज़ आयतें दूसरी 
MAT से टकराती हैं और तकजीब करती हैं मआजल्लाह और वह किताब जिसका एक हिस्सा बुतलान 
कर रहा हो उसे किसी अक्लमंद इंसान का कलाम भी नहीं कहा जा सकता चे-जाए कि उसे खुदावंद 
अलीम व हकीम का कलाम माना जाये जो हमा बीन है और हमा दान भी (यानी सब चीजों को देखने 
वाला और सब कुछ जानने वाला है।) | 


कुरआन पाक में कोई इख़्तेलाफ नहीं: 


RAF करीम ने अपने कलामे इलाही होने पर दीगर दलाइल के अलावा एक यह दलील भी पेश 
की है कि इसमें इख्तेलाफ नहीं पाया जाता इरशाद È | 


यह अगर अल्लाह तआला का कलाम न होता तो तुम इसमें जगह जगह पर इख्तेलाफ और तजाद 


पाते गोया कुरआन में इख्तेलाफ का न पाया जाना इस बात की महकम दलील है कि यह अल्लाह तआला 
का कलाम ÈI 


635) रज़वी किताब घर 
आयते मज़कूरा की तफ्सीर गौर व फिक्र से की जाये: 


| i अगर गौर व फिक्र का दामन हाथ से छोड़कर इस आंयते करीमा का तर्जमा किया जाये तो इसका 
मतलब यह होगा कि जमीन व आसमान में जो मख़लूक भी है वह गैब को नहीं जानती हालाकि कुरआन 


की बे शुमार आयतों से हमें PRA का, नुजूल वही का कृयामत जन्नत व दौज़ख का इलम है और ' ' 


इन पर हमारा ईमान है हालांकि यह तमाम आलमे गैब की चीजें हैं नीज कसीर आयात और हजारों 
सही अहादीस से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूरे गैबिया पर मुत्तला होना साबित 
हे इसलिए हमें इस आयात में गौर करना चाहिये कि इसका मतलब क्या है | 

जाती गैब की नफी है: 
. उलेमाए किराम ने तसरीह की है कि इस आयत से मुराद यह है कि अल्लाह तआला के जताए 
और बतलाए बगैर कोई भी गैब पर आगाह नहीं हो सकता खुद कुरआन करीम ने भी इस कौल की 
तसदीक फरमा दी | i 


अल्लाह तआला गैब जानने वाला है और वह अपने गैब पर किसी को आगाह नहीं करता सिवाए | 


अपने पसंदीदा रसूलों के | 

अल्लाह तआला का इल्मे गैब कदीम और गैर महदूद है: | i 

इस आयत ने बता दिया है कि अल्लाह तआला की दूसरी तमाम सिफात की तरह उसकी यह pa 
भी कदीम है जाती और गैर मुतनाही है यानी ऐसा नहीं कि वह पहले किसी चीज़ को नहीं जानता था 
और अब जानने लगा है बल्कि वह हमेशा हमेशा से हर चीज़ को उसके पैदा होने से पहले भी उसकी 
होन हयात में भी और उसके मरने के बाद भी अपने scot तफसीली से जानता है नीज उस का यह 
इलम उसका अपना है किसी ने उसको सिखाया नहीं है नीज़ उसके इलम की न कोई हद है और न 
निहायत अगर कोई शख्स मिकृदार और कैफियत के एतेबार से अल्लाह तआला की किसी सिफत का 
किसी के लिए इस्बात करे तो वह हमारे नज़दीक Bre का मुरतकिब होगा | 

` हुजूर का seh गैब हादिस महदूद और अताई है: 

` इसलिए हुजूर पुर नूर इमामुल अव्वलीन व आख़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे मुबारक 
धुदावंदे करीम के इलम की तरह कदीम नहीं बल्कि हादिस है यानी पहले नहीं था बाद में अल्लाह तआला 
फै तालीम करने से हासिल हुआ | खुदावंदे करीम के इलम की तरह जाती नहीं बल्कि अताई है यानी 
अल्लाह तआला के सिखाने से हासिल हुआ नीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म खुदावंदे 
फेरीम गैरःमहदूद नहीं बल्कि मुतनाही और महदूद है और अल्लाह.तआला 


t. 


Tanya Atan ED aA किताव घर 
ZA इतना भी महदूद नहीं जितना बाज 29४7 ने समझ रखा है इसकी वुसअतों को देने वाला जानता 
है या सिखाने वाले को पता है या सीखने वाले कौ | हम तुम किस गिनती में हैं जिब्राईल अमीन भी वहां 
दम मारने की मजाल नहीं रखते | 
उसने वही फरमाई अपने बंदे की तरफ जौ वहीं फुरमाई | 
इलम व मारफुत की वह वुसश्र्तें और बे करानियां (जिनका कोई किनारा नहीं) जिन पर ब्यान का 
हर जामा तंग है उनकी हद वर आदी हम करने लगे ती ठोकरें नहीं खायेंगे तो और क्या होगा? 
उस तलमीज रहमान ने अपनी जवाने हक तर्जमान से हमें खुद जो कुछ बताया है उसके हक होने 
को तसलीम करते हैं और उशी पर para ईमान है उसी की Gas पाक से निकला हुआ यह कोले 
तय्यव हमने सुना है | 
रसूलुल्लाह सल्त्रल्लाहु wae CIZA ने इरशाद फुरमाया आज मैंने अपने बुजुर्ग व RR 
परवर्दिगार की जियारत की है बड़ी हसीन और प्यारी सुरत में, फुरमाया | मलाए आला के फरिश्ते किस 
वात में झगड़ा कर रहे हैं? मैंने अर्ज की gah तू खुद ही बेहतर जानता है | अल्लाह तआला ने अपनी 
कुदरत की हथेली मेरे दोनों Gal के दर्मियान रखी जिसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की फिर 
मैंने जान लिया जो कुछ आसमार्ना में था और जमीन म था। 
इस हदीस पाक की शाण करते हुए शेख अब्दुल हक मुहदिस देहलवी तहरीर फरमाते हैं | 
पस जो चीज आसमार्नो में था उम भी मैन जान लिया और जो चीज़ जमीनां में थी उसे भी मैने 
जान लिया (फिर फुरमाते हैं) इस डरशाद का मकसद यह है कि तमाम उलूम जुज़्वी और कुल्ली मुझे 
हाशिल हो गये और मैंने उनका Be कर लिया | 
ARAN अलीउल कारी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताव में पहले इस हदीस का APSA व्यान 
करते हैं इसके बाद WE बुखारी AFAN इल हजर रह्वमतुल्लाह अलैहि का कौल नकल करते हैं मैं 
"यहां SAG AAT रखते डुग फुकत अल्लामा SA हजर रहमतुल्लाह अलैहि के कौल पर इक्तेफा 
करता E क्‍ 
WAV FA हजर Aes Bale न फुरमाया कि यह हदीस इस तरह है कि तमाम कायनात 
जो आसमानों में थी बल्कि उनके ऊपर भी जो कुछ था और जो कायनात सात जमीनों में थी बल्कि 
उनके नीचे भी जो कुछ था मैने जान लिया अल्लाह तश्राला ने इव्राहीम अलैहिस्सलाम को तो आसमानों 
और जमीन की बादशाही दिखाई थी और उसे आप पर मुनकशिफ किया था और मुझ पर अल्लाह तआला 
ने ग्रेव के दरवाजे खोल दिय हैं | 
इस हदीस पर कोई एतेराज नहीं कर सकता: 
मुमकिन है कि इस हदीस की सनद के बारे में किसी को शक हो इसलिए इसके मुताल्लिकु मिशकात 
कं मुसन्निफ की राए गीर से सुन लीजिये उन्होंने यह हदीस मुतअद्दिद तरीके से नकल करने के बाद 
तहरीर की है अगर दिल में हक पजीरी का जज़्वा हो तो वफज़्लेडि तआला यकीनन तसल्ली हो जायेगी | 
O इस हदीस को इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत 
किया है और तिर्मिजी रहमतुल्लाइ अतीहि ने कहा है कि यह हदीस हसन सहीह है इमाम तिर्मिज़ी 
रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से | 
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फत किया उन्होंने फुरमाया यह हदीस सहीह है इमाम मुस्लिम-अपनी सहीह में हजरत ET 


रजियल्लाहु अन्हु से यह हदीस रिवायत करते हैं। 
आप रजियल्लाहु BS ने फरमाया 
एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम एक जगह तश्रीफ फरमा हुए और कयामत तक होने 
. बाली कोई चीज़ ऐसी न थी जिसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न फरमाया हो याद 
रखा इसको जिस ने याद रखा, भुला दिया इसे जिसने भुला दिया | मेरे यह सारे सहाबा इसको जानते 
हैं और ऐसा होता है कि कोई शै वकूअ पज़ीर होती है जिसे मैं भूल चुका होता हूं उसे देखते ही मुझे 
याद आ जाता है (कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही फरमाया था) बिल्कुल उसी तरह जैसे 
तेरा कोई वाकिफ आदमी काफी अर्सा तुझ से गायब रहा हो और जब तू उसे देखे तो तू उसे पहचान 
 लेताहे। 
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सहीह में हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु से _ 
| एक हदीस रिवायत की है वह भी मुलाहजा फरमायें | 


[ हजरत उमर रजियल्लाहु अन्ह से मरवी है कि आप ने फरमाया एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम HAA फरमा हए (यानी हम सहाबा के पास तश्रीफ फरमा हुए) और तखलीके कायनात 


की इन्तेदा से लेकर अहले जन्नत के अपनी मनाजिल और अहले दौज़ख के अपने ठिकानों में दाखिल 
i होने तक के तमाम हालात से हमें खबर दी याद रखा इसको जिस ने याद रखा भुला दिया इसे जिसने 


1 भुलादिया। - 

अल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में “हत्ता” का लफ़्ज ब्यान गायत 
न. के लिए है यानी हुजूर ने अपने इस जामेअ खुत्बा में कायनात की आफ्रीनश से लेकर उस वक़्त तक 
मैं . के तमाम हालात ब्यान फरमाये जब कि जन्नती अपने महल्लात में कुयाम पजीर हो जायेंगे फिर फरमाते 


i हैं कि जन्नतियों का जन्नत में दखूल तो जमाना मुस्तकबिल में होगा इसलिए “हत्ता यद खलो” यानी 

 मजारेअ का सीगा इस्तेमाल होना चाहिये था हदीस में माज़ी का सीगा क्यों इस्तेमाल हुआ है उसका 

a जवाब देते हैं कि क्योंकि सादिक (सच्चा) और अमीन (अमानतदार) रसूल हैं। इसलिए आइंदा के 

f मुताल्लिक जो फरमा दिया कि ऐसा होगा उसका होना उतना ही यकीनी है जितना इस बात का जो 
गो WE वाकेय हो चुकी है | 7 

A नूर व ईमान के बगैर इंसान भटकता ही रहता हैः | 

अल्लाह तआला अस्लाफे किराम का नूरे ईमान अता GAN तब ही किताब व सुन्नत के आइना 

में हक्‌ का रुखे जेबा नजर आता है वरना सारी उम्र शक व शुबह की झाड़ियों में दामन उलझा रहता 

है और कील व काल से फरसत नहीं मिलती | कुरआन करीम की आयाते तय्यबात और इन अहादीसे 

Wel के बाद हम किसी से अपने मोमिन होने का सर्टिफिकेट लेने के लिए यह मानने या ज़बान पर 


aga आंबिया 638) wat किताब घर 
चुनांचे अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी इस पर सैर हासिल बहस करने के बाद तहरीर फरमाते 
है। 
यानी हक्‌ बात यह है कि जिस gA गैव की नफी की गई है कि अल्लाह तआला के सिवा उसे 
कोई नहीं जानता इससे मुराद यह है कि कोई शख्स उसे ख़ुद बखुद जान नहीं सकता और खास dal 
को जो इल्म हासिल है वह यह इल्म नहीं जिसकी आयत में नफी की गई है बल्कि वह अल्लाह तआला 
की फेज रसानी से इन्हें हासिल हुआ जो अल्लाह तआला ने अपने फैज़ रसानी की मुतअदिद वजह 
में से किसी एक से इन्हें मरहमत फरमाया है| 
अल्लामा मौसूफ रहमतुल्लाह अलैहि इससे आगे चल कर लिखते है: 
यानी सारी बहस का हासिल यह है कि इल्मुल गैब बिला वास्ता का कुल्लन और बाजन अल्लाह 
तआला की जात के साथ खास है न सारा sed गैव बगैर उसके बताए कोई जान सकता है और न 
ही बाज़ कोई जान सकता है। 
हजरत अल्लामा सनाउल्लाह पानी पती नक्शाबंदी अपनी तफसीर में इस आयत की THAR करते 
हए लिखते हैं: 
यानी अल्लाह तआला के सिवा कोई गैब नहीं जान सकता मगर उसके बताने और सिखाने से | 
आखिर में अपनी राए जिक्र करते हए लिखते हैं: 
यानी जो मैं कहता हूं कि तकदीर इबारत यूं है कि ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ अल्लाह तआला 
की तालीम और सिखाने के बगैर गैब को नहीं जान सकती | 
फसाद फैलाने वालों को खुदा के हुजूर जवाबदेह होना पड़ेगा: 
इस तहकीक के बाद अगर कोई साहब हम अहले सुन्नत पर शिक का इल्जाम लगायें तो उसकी 
मर्जी इस आजादी के दौर में हम उसके लिए दुआए हिदायत के बगैर क्या कह सकते हैं अलबत्ता उसे 
याद रखना चाहिये कि इस बोहतान के मुताल्लिक उससे बाज पुर्स होगी और इस पुर आशोब दौर में 
उम्मत मुस्तफाविया में फित्ना व फसाद का दरवाजा खोलने पर उसे रोजे हश्र जवाबदेह होना होगा | 
नवी करीम -सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का मकामे अदब : 
हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु (जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं) उम्र के लिहाज 
पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो साल बड़े हैँ जब उनसे सवाल किया गया कि: 
तुम बड़े हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम बड़े हैं? 
तो इस सवाल का बड़ा प्यारा जवाब हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने दिया | 
` बड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं अलबत्ता उम्र मेरी ज्यादा है | 
' सुबहानल्लाह कितना अजीम और हसीन व जमील जवाब दिया कि में कैसे तसव्वुर कर सकता 
हूं कि मैं बड़ा हूं बड़ाई तो हर लिहज से आपको ही हासिल है अलबत्ता उम्र मेरी ज्यादा हे लेकिन उम्र 
के ज़्यादा होने के बावजूद मैं आपसे छोटा हूं। “ह 
आपका यह जवाब आपकी तबीयत की लताफत पर दलालत कर रहा है कि आप लतीफ तबीयत 
के मालिक थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतेराम का आप को 


आला मकाम हासिल था | re 


_तजुकिरतुल अबिया _ 888) h करिब चर 
“नबी करीम सल्लल्लाहु अतीहि यसल्लम के शेअर ए रर कहना कुछ ह: 
उलेमाए किराम ने कहा कि अगर किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाडु AAS AFAA के श्र 
(बाल) को तसगीर के सीगे से शेऔर कहा तो कुफ्र है यानी आप क॑ बाल मुबारक का AWIE BAG 
कहना कुफ्र BI 
अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुँचाना हराम और बाइसे AIA 
करार दिया रब का इरशाद है। 
बेशक जो ईजा वेते हैं अल्लाह तआला और उसके रसूल को उनपर Beas GAA की लानत 
है दुनिया और आखरत में और अल्लाह तआला A उनके लिए जिल्लत का अजावर तैयार कर रखा है! 
उम्मत का इस पर इजमाअ है कि अगर कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैडि THA 
की शान में dara करता है तो वह वाजिबुलकुत्ल है किसी किस्म का भी तहकीर का पहलू निका 
हो तो इसका यही हुक्म है इसी तरह आपको गाली देने वाला बतरीक औला वाजिबुल कुल्ला होगा! 
फतावा काजी खान में है कि अगर किसी शख्स ने रसूलुल्लाढ सळ्नन्लाहु अहि TAA बर 
किसी किस्म का ta भी निकाला तो वह काफिर होगा | 
मबसूत में ज़िक्र किया गया है कि अगर किसी मुसलमान न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि दमञल्लम 
को गाली दी तो वह काफिर हो जायेगा | 
अबू हफ्स कबीर का कौल है कि जिस शख्स ने नवी करीम सल्लळ्लाइ अलैहि वज्ञल्लम के बालां 
मुबारका में से किसी एक वाल के जरिये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐब लगाया वह यकीनन 
काफिर हो गया | 
अगर किसी शख्स ने किसी नवी के मुताल्लिकु यह कहा कि वह TATA थे यानी पागल थे ता वह 
काफिर होगा | 
हां ख्याल रहे कि: 
यह कहना जायज है कि अल्लाह तआला के नवी पर वे होशी तारी हो गई 1 
वजह इसकी असल में यह हैं कि जुनून ऐव है और उयूव से अंवियाए किराम अलेहिमुस्सलाम पाक 
हैं इसलिए जुनून की निसवत अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ करना कुफ्र है लेकिन बेहोशी 
बीमारी है और बीमारी हर शख्स के लिए रहमत है इसलिए बीमारी की निसवत अंवियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम की तरफ करना जायज़ E 
यह बात भी जेहन में रहे कि यह हुक्म मुसलमान का था अगर काफिर हुजूर की शान में गुस्ताखी 
करे ऐब लगाये तो बाज अहले इल्म नें कहा कि उसे कत्ल कर दिया जाये और वाज ने कहा कि उससे 
मुआहिदा तोड़ दिया जाये और उसे अपने मुल्क से निकाल दिया जाये ताकि वह काफिरों के मुल्क F 
पहुंच जाये। | 
_कुफ्फार डरते हुए आप पर ऐव लगाते: 


` अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी BI ~, 
. और इनमें से कोई वह हैं कि (व की ख़बरें देने वाले) नबी को सताते हैं और कहते हैं वह तो कान 


_ हैं तुम फरमाओ तुम्हारे मले के लिए कान हैं अल्लाह तआला पर ईमान लाते हैं और मुसलमानों की . 


bi: 


A 


तजुकिरतुल आंबिया 540 wi किताव र | 
बात पर यकीन रखते हैं और जो तुम में मुसलमान हैं उनके वास्ते रहमत हैं और जो रसूलुल्लाह को | 
ईजा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब È | CO 
शाने नुजूलः 99 न्‍ 
मुनाफिकीन अपनी मजलिसों में सैयदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना-शाइसता बाते 
बका करते थे उनमें से बाज़ों ने कहा कि अगर हुजूर को ख़बर हो गई तो हमारे हक में — =. 
तो जलास बिन सुवैद मुनाफिक ने कहा हम जो चाहें कहें हुजूर के सामने इकार कर दग और कसम 
उठायेंगे वह तो कान हैं उनसे जो कहा जाये वह मान लेते हैं इस पर अल्लाह तआला न यह Aaa 
नाजिल फरमाई और यह फरमाया कि अगर वह सुनने वाले भी हैं तो खैर और सलाह के सुनने और 
मानने वाले हैं शर और Hale के नहीं। 
तुम्हारे सामने अल्लाह तआला की कृसमें उठाते हैं कि तुम्हें राजी कर लें और अल्लाह तआला 
का और रसूल का हक ज़ायद था कि उसे राज़ी करते अगर ईमान रखते थे क्या इन्हें ख़बर नहीं कि 
जो खिलाफ करे अल्लाह तआला और उसके रसूल का तो उसके लिए जहन्नम की आग है कि हमेशा 
उसमें रहेगा यही बड़ी रुसवाई E | 
मुनाफिकीन अपनी मजलिसों में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तअन किया करते 
थे फिर मुसलमान के पास अपनी बातों का इंकार करते और कुसमें उठा उठाकर अपनी सफाई सावित 
करते मुसलमानों को खुश करते इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि मुसलमानों को खुश करने 
के बजाए अल्लाह तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करो उन पर इमान लाओ 
अगर तुम्हारा ईमान होता तो तुम इस किस्म की हरकतें न करते | 
यह ख़ब समझ लो कि अगर तुमने अल्लाह तआला और उसके रसूल की मुखालफुत को ही जारी 
रखा तो तुम्हें जहन्नम की आग में हमेशा रहना पड़ेगा यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रुसवाइ होगी | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वह लफ़्ज इस्तेमाल करना मना है जिस से 
काफिर गलत मायने ले सकते होः 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जव कलाम BRAT तो सहावा किराम को अगर जरूरत 
पेश आती कि आप जरा हमारी रियायत फरमायें बात आहिस्ता करें तो वह अर्ज करते | 
गा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत Bears लेकिन मुनाफिकीन यही लफ्ज 
बोलते थे और रऊनता से मुराद लेते जिस का मायने होता हिमाकत यानी मआजल्लाह आपको अहमक 
से ताबीर करते या रआना को खींच कर ऐसे पढ़ते कि लफ़्ज राईना बन जाता जिसका मायने चरवाहा 
होता | 
जब हजरत सअद बिन मअज रजियल्लाहु अन्हु ने उनसे यह सुना कि यह क्या मतलब लेते हैं 
तो आपने फरमाया आइंदा अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा लफ्ज 
इस्तेमाल किया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा यहूद ने कहा यह लफ्ज़ तुम भी इस्तेमाल करते हो तो 
इस वाकिये के बाद रब ने मोमिनों को भी इस लफज के इस्तेमाल से मना Hear दिया और इरशाद 
फुरमाया। | 
`. एऐईमान वालो राअओना न कहो और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें और पहले ही से बगौर 
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al (ताकि कलाम को फिर से करने की अर्ज न करनी पड़े) और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब 


. ~. अगरचे मुसलमान राओना का लफ़्ज अदब व'एहतेराम से इस्तेमाल करते और रियायत से लेते 
योनी हुजूर आप हमारी रियायत फ्रमायें यानी मुनाफिकीन व कुफफार को यह AHA गलत इस्तेमाल 
करने का मौका मिलता इसलिए मुसलमानों को भी मना फरमा दिया इससे यह वाजेह हुआ कि अंबियाए 
क्रिराम अलैहिमुस्सलाम की ताजीम व तौकीर और उनकी जनाब में कलिमाते'अदब अर्ज करना फर्ज 


है और जिस कलिमा में तर्के अदब का मामूली ख़दशा भी हो वह ज़बान पर लाना मना है। | 
वाजेह हुआ कि ऐसा कोई लफ़्ज भी इस्तेमाल करना हुजूर की शान में मना होगा जिससे BHR 

आपकी शान को मआजल्लाह घटिया समझें यह कहना कि आपको इल्मे गैब नहीं था'आप को कोई 

इख्तेयार नहीं था आप फौत हो गये आपको जिन्दगी हासिल नहीं वगैरह वगैरह यह आपकी शान मे 


तमाम गुस्ताखाना अल्फाज हैं | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब के खिलाफ लफ़्ज़ का इस्तेमाल करना बतौर 


मजम्मत या मज़ाह È तौर पर बहुत बुरा कलाम होगा | निहायत फहश गुफ्तगू होगी शरीअत में उसके 


कौल को बहुत बुरां और झूठा समझा जायेगा | 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर 


रब ने इरशाद फरमाया और रसूल की ताजीम व तौकीर करो | 
अल्लाह तआला ने मखलूक पर वाजिब कर दिया कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 


की ताज़ीम व तकरीम HE | 
हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने “तुअज्जिरूहु” का मायने ब्यान किया है “तजल्लहु 
जो अजलाल से मुशतक है यानी आपकी बुजुर्गी ब्यान करो और Yaka ने कहा है कि “तुअज्जिरूहु 
का मायने है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम में मुबालगा करो इस मायने के लिहाज 
से लायानी लोगों का बेहूदा कौल मुनदफेअ हो जायेगा कि अहले सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की ताजीम में मुबालगा करते हैं जब रब आप की ताज़ीम में मुबालगा करने का हुक्म दे रहा 
है तो किसी को क्या हक पहुंचता है जो यह कहे कि थोड़ी थोड़ी ताजीम करो, और अखफुश ने इस 
लफ्ज का मायने ब्यान किया है आपकी और आपके दीन की इमदाद करो, मायने के तौर पर जो तीनों 
लफ्ज जिक्र किये गये हैं उन तमाम का मकसद तकरीबन एक ही है यानी आप की बुजुर्गी ब्यान करो 
और आपकी ताजीम में मुबालगा करो और आप के दीन और आपकी इमदाद करो। | 


और रब ने इरशाद फरमाया 
रसूल के पुकारने को ऐसा न ठहराओ जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है।इस आयत के तीन 


गायने हैं एक यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें बुलायें ऐसा न समझो कि किसी 
_ आमआदमी ने बुलाया है जी चाहे तो मान लें न जी चाहें तो न मानें बल्कि उसके हुक्म को फौरन कबूल 


हे फेरो दूसरे मकाम पर फरमाया। 


सल रजी किताब धश : 


तजकिरतुल अंबिया 
दूसरा मायने है कि YOR सल्जठ्लाष्टु अतीहि वसल्लम कर 
आपकी दुआ मैं कवूल्लियत का अंदाजा सिर्फ इस से लगा लिया जाये कि हजरत अबू हुरैरा रडियठ्लाडु 
अन्हु फरमाते है कि मैं अपनी मां को इस्लाम की दावत देता था क्योंकि वह मुशरिका थी एक दिन मैते 
जब उसे ईमान की दावत दी तो उसने मुझ नबी करीम क॑ मुतादिलिक ऐसा कलाम सुनाया जिस मैं 
नापसंद करता था मेरी मां ने हुजुर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की शान मैं गुस्ताखाना कलाम किया 
म नयी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 4 रोते हुए हाजिर हुआ मैंने अर्ज किया या 
रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें कि वह arg हुरेरा की मां को हिदायत दै ती हुजूर ने रब क॑ दरबार 
में अर्ज किया | 
ऐ अल्लाह अबू हुरैरा (रजियल्लाहु ary) की मां को हिदायत अता फरमा | अबू हुरैरा रजियल्लाह 
अन्हु कहते हैं कि मैं नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर खुश होकर निकला (घर लौट 
आया इरी उम्मीद पर कि आपकी दुआ कनी रद्द नहीं होगी) जब मैं अपने दरवाजा पर पहुंचा तो दरवाजे 
को बंद पाया मेरी मां ने गेरे कदर्मा की आवाज़ को सुनकर कहा ऐ अबू हुरैरा ठहर जाओ यह कहते 
ही गैने पानी गिरने की आवाज सुनी मां ने गुरल किया कमीस पहनी जल्दी से अपना दुपट्टा न औढ़ 
सर्की और दरवाजा खोल कर कहने लगी ऐ अबू हुरैरा "अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु 
अन न मुहम्ूदन अब्दुहु य ee यानी मा ने ईमान कबूल कर लिया फिर मैं खुशी क॑ आंस बढ़ाता 
हुआ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप ने अल्लाह तआला की हम्द ब्यान की और फरमाया 
बहुत बेहतर हुआ | 
इरा आयते करीमा का तीरारा मायने यह है कि जब तुम हुजुर को पुकारी तो ऐसे न पुकारी जैसा 
कि एक दूरारे को पुकारते ही | 
यानी आपको बुलंद आवाज से न पुकारो बल्कि अदब व एहतेराम से आहिरता आवाज से आपकी 
खिदमत में जो बात अर्ज करनी हो वह अर्ज करो। 
हुजूर नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जाती अस्माए गिरामी से यानी या मुहम्मद 
और या अहमद कह कर न पुकारो बल्कि या नवीअल्लाह और या रसूलल्लाह कह कर पुकारो जैसा 
कि अल्लाह तआला ने आपको सिफाती नामों से पुकारा है। 
या रसूलल्लाह और या बनी अल्लाह की तरह या हवीबल्लाह और या खलीलुल्लाह कहकर आपको 
पुकारे यह हुक्म आप की जाहिरी हयात में भी था और आप के दुनिया से तश्रीफ ले जाने के बाद भी 
आपसे खिताब में यही अदब व एहतेराम Ae नज़र रखा जाये | 
सहावा किराम का अदव व एहतेराम : 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतेराम सहावा किराम कैसे करते थे और 
उनके दिलों में कितनी मुहब्बत थी इन अहादीस से अंदाज़ा करें और अपने दिलों में मुहब्बत पैदा करें | 
हजरत zA शमासा मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हम हजरत अम्र बिन आस रजियल्लाहु 
अन्हु के पास हाजिर हुए तो आपने एक तवील हदीस जिक्र की इसमें यह भी फरमाया: 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब नहीं था और न ही A आंखों में 
आपसे बढ़कर कोई बुजुर्ग नजर आया और आप की अजमत के पेशे नज़र मैंने आप को आख मरकर 


आ की अपनी EAM की तरह न समझे 


तड़किरतुल अंबिया 633 रजवी किताब घर. Ci. 
कभी नहीं देखा और अगर मुझसे आपके जिस्मे अतहर के औसाफ पूछे जायें तो में नहीं बता सकता | 


क्योंकि मैंने आपको आंख भरकर कभी देखा ही नहीं | 


ORG बिन मसूद रजियल्लाहु arg से मरवी है कि जब क्रैश ने उन्हें हदैबिया में नबी करीम _ 4 4 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ़्त व शुनीद के लिए भेजा तो मैंने सहाबा किराम को हुजूर: 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे ताजीम करते हुए पाया कि ऐसा मैंने कभी किसी की ताजीम करते 
हुए किसी को नहीं देखा आप वुजू करते थे तो सहाबा जल्दी से आपके आजा से गिरने वाले पानी को 
बतौर तबरुक हासिल करने की कोशिश करते हैं हर शख्स एक दूसरे पर सबक॒त ले जाने की कोशिश 
करता है यूं मालूम होता कि शायद यह एक दूसरे से इस सबकत हासिल करने में लड़ पड़ेंगे आप अपना 
लुआब या खंकार जमीन पर डालते तो सहाबा किराम उसे पहले ही हासिल कर लेते हैं अपने चेहरों 
और जिस्मों पर मलते हैं आपके बाल को जमीन पर नहीं गिरने देते बल्कि पहले ही उठा लेते हैं आप 


कोई हुक्म फरमाते हैं तो उसे जल्दी Hel कर लेते हैं आपकी ताजीम के पेशे नजर आपको निगाहें 


उठाकर देखते नहीं | 


` अरवह ने वापस आकर करेश को बताया कि ऐ करेश मैंने फारस के बादशाहों (किसरा) रोम के 
बादशाहों (कैसर) और हब्शा, के बादशाहों (नजाशी) को भी देखा है लेकिन किसी के अहबाब को ऐसी 


ताजीम करते हुए. नहीं देखा जेसा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आपकी ताजीम 


करते हैं। | 
अबू यअला रजियल्लाहु AS कहते हैं 


में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करना चाहता था लेकिन आपके कमाल व | 


जमाल की वजह से ताजीमन वह सवाल मैं दो साल तक मुअख्खर करता रहा | 

ख्याल रहे कि यह रोअब व हैबत कुदरती तौर पर आपको हासिल थी वरना आपसे बढ़कर कोई 
रहम करने वाला न था अल्लाह तआला के फज़्ल व करम से किसी को मकाम हासिल होता है कि वह 
शफीक भी हो और बा-रोअब भी हो गालियां और डंडे से रोअब जमाना कोई मुस्तहसन काम नहीं | 

जान लो बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमत आप की ताजीम व तकरीम 
आपके इस दुनिया से तश्रीफ ले जाने के बाद भी हर मुसलमान पर ऐसे ही लाजिम है जैसे कि आपकी 
जाहिरी हयात में थी क्योंकि आप को आप के दरजात की बुलंदी और हालात की रिफअत के पेशे नजर 
जिन्दगी हासिल है और आप को Row भी दिया जाता È | , 


और आपके औसाफ को सुनकर ताजीम बजा लाये आपकी सीरत यानी आपकी तमाम हरकात रकात'व सकनात 
मे ताजीम का लिहाज रखे आप की आल औलाद और कराबत दारों से ताज़ीम व तकरीम के मामलात 


रखे आपकी अज़वाज खुद्दाम और गुलामों की अजमत का ख्याल रखे उनकी शान में. गुस्ताखी 'न करे | 


और आपके सहाबा किराम की अजमत का पास रखे इनका नाम अदबं व एहतेराम से ले उनकी शान 
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ब्यान करे जिससे उनकी ताज़ीम व तकरीम समझ में आये उनकी शान में ना-जेबा अलफाज इस्तेमाल 
करके अपना ठिकाना जहन्नम में न बनाये | FOF आ 

` शोमीए किसमत आज हमारे मुल्क में फसाद, दहशतगर्दी कत्ल व ग़ारत का बाजार क्यों गर्म है। 
शिया सुन्नी फसाद क्यों बरपा हैं? इसकी वजह सिर्फ यह है कि एक गरोह सहाबा किराम की शान में - 
गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा है मआजल्लाह हजरत अबू बक्र सिदीक रजियल्लाइ Sy, हजरत IR 
फारूक रजियल्लाह srs और हजरत उसमान गनी रजियल्लाहु SE 
` म॒आजल्लाह सिवाए तीन सहाबा किराम के सब को मुरतद कह रहा है | का 

और दूसरा गरोह बज़ाहिर सहाबा किराम की अज़मतों का पासदार बन कर यजीद का मगफूर 

और जन्नती होना साबित कर रहा है मआजल्लाह हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाहु HE का गलती 


अमरीकी और इसके हमनवा दूसरे TIPR के वही नापाक इरादे ईरान और पाकिस्तान के 


"hs 


अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्‌ नाजिल शुदा आयते करीमा तिलावत 
की | i 
ऐ मेरे रब बेशक बुतों ने बहुत लोग बहका दिये तो जिसने मेरा साथ दिया वह तो मेरा है जिस ने 
मेरा कहना न माना तो बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है | 
रब के हुजूर यह अर्ज किया: E —_ 
. अगर तू उन्हें अज़ाब करे तो वह तेरे बंदे हैं और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत 
वाला È | i, 
इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर अर्ज किया 
ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह तआला ने फरमाया ऐ जिब्राइल जाओ तुम मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हारा रब ख़ूब जानता है फिर भी इनसे पूछो तुम्हें किस चीज़ 


रोरहेथे) ... र T _ ह 
`` तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो (रब के हुजूर) अर्ज किया था उसकी खबर दी 
हालांकि अल्लाह तआला खुद ही बेहतर जानता È | EE हा छ 


{ 
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तो अल्लाह तआला ने फ्रमाया ऐ जिब्राईल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के पासःजाओ . 


और कहो कि हम आपको -उम्मत. के बारे में राजी करेंगे और आपको गमजदा नहीं करेंगे | 


इस हदीस से हासिल होने वाले फवायद E a 


१. इस हदीसे पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हक में कामिल शफकत 


का जिक्र किया.गया हे.कि आप अपनी उम्मत की मसलेहतों का कितना ख्याल रखते थे और:उनके . 


मामलात की कितनी रियायत रखते थे | 


२. आपने चूंकि दोनों हाथ उठाकर दुआ की इससे पता चला कि दुआ में हाथों का उठाना मुस्तहब _ 


है। 
३. रब ने हुजूर को तसल्ली देते हुए जो यह फरमाया 


हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राजी करेंगे और गमज़दा नहीं करेंगे इसमें हुजूर की. उम्मत 


को कामिल बशारत दी गइ हे और उम्मत के उम्मीद दिलाने वाली तमाम अहादीस से बढ़कर इस हदीस 
में उन्हें बख्रिश की उम्मीद दिलाई गई है | 

४. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तआला के नज़दीक vis जो अजीम-मर्तबा है 
उसका जिक्र इस हदीस में पाया गया है और अल्लाह तआला की आप पर अज़ीम मेहरबानियों का जिक्र 
किया गया है। | 


जिब्राईल को आपके पास भेजकर सवाल करने में यह हिकमत थी कि-आपके बुलंद मरातिब का । 
इजहार किया जाये कि आप उस बुलंद मर्तबा पर फायज हैं कि अल्लाह तआला आपको ऐसे इनामात 


से राजी करेगा कि आप राजी हो जायेंगे और आपको अल्लाह तआला किराम अता. फरमायेगा | 

यह हदीस अल्लाह तआला के इस इरशाद के मुताबिक है अल्लाह तआला आपको इतना अजीम 
मर्तबा अता फरमायेगा कि आप राजी हो जायेंगे | 

और हदीस में फरमाया गया हम तुम्हें गमज़दा नहीं करेंगे इसमें ताकीद पाई गई हे और इस वहम 


का इजाला पाया गया है कि कोई यह ख्याल न करे कि हो सकता हे कि आपकी बाज ज़ उम्मत को अल्लाह : 


तआला बख्शेगा बल्कि मायने यह है| - | 
हम आपको राजी कर देंगे और आपको गम में मुब्तला नहीं करेंगे बल्कि आप की तमाम उम्मत 


को बख्श देंगे यानी अगर किसी को गुनाहों का अज़ाब दिया जाये तो वह दाइमी नहीं बल्कि फक्‌त उनको . 


जन्नत में दाखिल करने के लिए गुनाहों की आलूदगी से साफ करने के लिए वह अताब होगा यानी जिल्लत 
के तौर पर मामूली सजा के तौर पर होगा | 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज से तबरुक हासिल करना 

महमूद बिन रबीअ अंसारी रजियल्लाहु अन्हु ने हदीस ब्यान की कि बेशक उतबान बिन मालिक 
अंसारी रजियल्लाहु अन्हु जो बदर में भी शरीक हुए बेशक यह नबी करीम सल्लल्काहु अलेहि वसल्लम 
` की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल॑म बेशक मेरी TGR 
TS कमं हो गई मैं एक कौम को नमाज़ पढ़ाता हूं लेकिन जब बारिश बरसती है तो मेरे और इस कौम 


के दर्मियान एक बरसाती नाला हालय हो जाता है-अब मैं उनकी मस्जिद में जाकर उन्हें नमाज़ नहीं -. 


पढ़ा सकता | 
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अदा करें वहां नमाज अदा करना और उनसे तबर्रुक हासिल करना मुस्तहब è| 
३. किसी बुजुर्ग शख्स का अपने से कम दर्ज वाले की जियारत के लिए जाना और उसकी मेहमान 


g और उससे फायदा हासिल करें | वि | 
` ` ,६५घर-में नमाज़ के लिए किसी जगह को मुअय्यन करना जायज़ है अलबत्ता एक हदीस मेंघर . | 
में कोई जगह नमाज के लिए मोअय्यन करने की मुमानेअत भी पाई गई है लेकिन इससे मुराद यह 


हजरत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। . = 

कि मैंने यह प्याला निकाला और उससे आपको और आपके सहाबा को पानी पिलाया | 

अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं |. ® 

सहल ने हमें उस प्याला से पानी पिलाया | 

फिर वही प्याला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बतौर हेबा तलब किया | तो वह उनको हेबा 
कर दिया गया | क्‍ 

इस हदीस के मातेहत अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं | 

इस हदीस पाक से साबित हुआ कि सहाबा किराम और ताबेईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के आसार से तबर्रुक हासिल किया | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ : 
को हाथ लगाया हो या जिसको पहना हो उससे तबर्रुक हासिल किया जाये गर्ज कि किसी चीज़ को 
किसी तरह भी हुजूर से निसबत हो वह बाइसे तबर्रुक होगी | इस पर Vara का इजमाअ है और Wow 
सालेहीन और बाद में आने वाले तमाम अहले FH का इस पर इत्तेफाक्‌ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम के रौजा मुबारक में आपके नमाज़ अदा करने की जगह नमाज़ अदा करके तबर्रुक 
हासिल किया जाये और जिस गार में हुजूर दाखिल हुए उसमें दाखिल: होकर तबर्रुक हासिल करे यानी 
गारे हिरा और गारे सूर में हुसूले तबर्रुक के लिए हाजिरी दे (सऊदी नजदियों को भी यह बात समझ 
आती तो वह इन दोनों ARI को पहाड़ियों के नीचे तबर्रुक हासिल करना हराम है के बोर्ड आवेजां न 
करते |) : 7 

. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तबरुक हासिल करने के लिए ही अपने बाल मुबारक 

हजरत तलहा को दिये कि यह लोगों में तक्‌सीम कर दो और अपनी चादर उन्हें अता की इसमें अपनी 
बेटी को कफुन दो | तबर्रुक के लिए आपने अपने हाथ मुबारक से दरख्त की दो War शाखें दो कब्रो 
पर रखी, तबर्रुक हासिल करने के लिए ही बिन्त मलहान ने आपके पसीना को जमा करके अपने पास 
रखा और तबर्रुक के लिए ही आपके qo के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी और आपके खंकार और 
लुआब को चेहरों पर मला गग्या। इस किस्म की कसीर मिसालें सहीह अहादीस में मजकूर हैं जिनमें 
कोई शक व Yee At | EE i 
_ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरीज की अयादत करना: ... 

हजरत आमिर बन सअद रजियल्लाहु अन्हु अपने बाप सअद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते 


हैं कि मेरे बाप ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदाअ में मेरी अयादत. | : 


ins... 


तुम अल्लाह तआला की रजा के लिए जो माल भी खर्च करोगे यकीनन तुम्हें इसका अज मिलेगा 
यहां तक कि लुकमा तुम अपनी जौजा केभ्मुं में डालो | (तो तुम्हें इसका भी अज मिलेगा |) `. 


फवायद : मरीज की अयादत करना मुस्तहब है जिस तरह आम लोग 

हैं या इमाम की अयादत करते हैं ऐसे ही इमाम के लिए भी मुस्तहब यह है कि वह अवाम की अयादत' करे | 
मरीज के लिए जायज है कि वह अपने मर्ज के दौरान किसी से दवा पूछे या नेक आदमी को दुआ करने 

` के मुताल्लिक्‌ कहे या किसी को अपने तिहाई माल में वसीयत करे या कोई अपने हाल के मुताबिक मसला 


पर बर--अंगेखता किया गया है | जितना ज़्यादा करीबी रिश्ता होगा उसी के मुताबिक्‌'उस सं परःएहसान 
करना अच्छा होगा | बनिसबत दूर वाले रिश्ते के और मसला यह समझ में आया कि आमाल का दारो 


मदार नीयत पर होता है अगर नीयत नेक अमल की हो ता सवाब हासिल होता है। 

Seren औलाद पंर माल खर्च करने से भी सवाब हासिल होता है जब इंसान का इरादा उससे अल्लाह 
तआला की रजा हासिल करना हो यानी चूंकि अल्लाह तआला ने मुझ पर यह जिम्मेदारी आइद की 
है इसलिए उसका हुक्म मान कर इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हू, म. 

बेशक मुबाह में जब अल्लाह तआला की रजामंदी का लिहाज़ कर लिया जाये तो वह काम ताअत 

बन जाता है इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि'वसल्लम ने .जौजा के मुंह में YHA डालने को 
नेकी काम कहा है और इसमें भी आपने यह कैद जिक्र फुरमाई कि इसमें तुम अल्लाह तआला की रजामंदी 
हासिल कर रहे हो। ` हे : +: ? a 

_ नतीज़ा यह वाजेह हुआ कि जब इंसान कोई मुबाह काम अल्लाह तआला की रजा के लिए करे 
तो वह ताअत हो जाता है और इससे सवाब हासिल होता है यहा तक कि-अल्लांह की इबादत की गज 
से खाना तनावुल करना और आराम करने के लिए सोना भी इबादत है जब कि उसकी नीयत यह el 
कि मुझे इस खाने और सोने से तवानाई और चुस्ती हासिल होगी जिससे मैं इबादत अच्छी STAT. PR 
सकंगा इसी तरह हराम से अपने आपको बचाने और अपनी नज़र को बचाने चाने की: गर्ज से अपनी जीजा 


से जिंमोअ'करंना.मुस्तहब'हे। | 


n a 


C a iil रज़वी किताबःघर 
> नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के सामने तकब्बुर की सज़ा ‘ure 
अयास बिन सलमा बिन अकूअ रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने बाप से रिवायात, करते हैं a 
_ एक शख्स ने बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बायें हाथ से खाना तनावुल PA 
शुरू किया तो आपने फ्रमाया कि दायें हाथ से खाओ | उसने कहा मैं दायें हाथ: से. खाने.की ताकत 
नहीं रखताः। आप ने फरमाया कि तुम्हें ताकत ही न हो.। उस शख्स के लिए मानेअ सिर्फ तकब्बुर ही 
था इसलिए उसे हाथ मुंह तक उठाने की ताकत भी न हासिल हो सकी | gr 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि-वसल्लम ने.उसके तकब्र्बुराना जवाब पर उसके;खिंलाफ दुआ की 
और फरमाया तुम्हें न ही ताक़त हो,-इससे फायदा हासिल :हुआ | er RS 
इस हदीस में हुक्म शरई की बिला Ga मुखालफत 'करने-वालेःके खिलाफ .दुआ करने का सबूत | 
और यह फायदा हासिल हुआ कि तकब्बुर इंसान को जलील करता है और फायदा यह हासिल 
हुआ कि हर हाल में अच्छे काम का हुक्म देना और बुरे काम से रोकना जरूरी है le वह खाने पीने 
की हालत ही क्यों न हो? खाने पीने के आदाबं सिखाना भी मुस्तहब है | rt 
ad हाथ से कोई चीज़ खाना और बायें से इज्तेनाब करना भी अमूरः मुस्तहसन हे बल्कि हजरत 
नाफेअ ने किसी-को कोई चीज दायें: हाथ से देना और दायें हाथ से ही लेना भी मुस्तहब करार दिया 
है| | | 
ख्याल रहे कि उस शख्स के मुताल्लिक काजी गजी अयाज़ रहतुल्लाह अलैहि ने तो मुनाफिक होना लिखा 
है वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 'के हुक्म्‌-से उदूंली करने वाला मुनाफिक था ताहम TA 
रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा. कि. यह.दुरुस्त नहीं है सिर्फ तकब्बुर और हुक्म के इंकार से मुनाफूकत 


साबित नहीं होती। '{:. 
नबी करीम'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्चों को घुट्टी डलवाना 


हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु-फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन तलहा अंसारी [सारी को उनकी पैदाईश 
पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि TACHA के पास ले गया आपने चादर ओढ़ रखी थी और आप Het 


को तेल लगा रहे थे आपने फरमाय। 
क्या तुम्हारे पास खजूर हैं मैंने अर्ज किया जी हा! मैंने वह खजूरें आपकी [की खिदमत में पेश की आपने 


पहले वह अपने मुंह मुबारंक में डालीं और उनको 'चबाया फिर बच्चे. के मुंह. को खोल कर उसमें वह 


खजूरें डालीं, बच्चे ने खजूर को चूसना शुरू किया तो.हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ताज्जुब 
PUTT | अंसार-को .खजूरों से कितनी मुहब्बत है और आपने बच्चे का नाम अब्दुल्लाह TA | 


.. हदीस पाक से हासिल होने वाले फवायदः: - LL 
१. मुस्तहब यह है कि बच्चों के नाम ऐसे रखे जायें जिनमें अल्लाह तआला के अस्माए गिरामी आयें 


या अंबियाए किराम यानी अब्दुल्लाह, इब्राहीम वगैरह नाम रखे जायें | 
२. बच्चे के पैदा-होने पर खजूर से Fed! डालना मुस्तहब हे. अगर खजूर जूर न मिल. सके तो कोई 


और मीठी चीज़ उसके मुंह में डाली जाये। 
घुट्टी डालने वाला खजूर को चंबाकर मुकम्मल तौर'पर नर्म कर दे ताकि बच्चे को चूसने में 


` मुश्किल दरेपेश नआये। SOS IHS FHS EE 
४. मुस्तहब है कि घुट्टी डालने वाला नेक शख्स हो ख्वाह मर्द या औरत अगर नेक शख्स वहां न 
हो तो बच्चे को उसके पास ले जायें ताकि वह घुट्टी डाले | 
५ नेक लोगों के आसार यानी इनसे मुताल्लिक अशिया से तबर्रुक हासिल करना मुस्तहब है उनके 
लुंआब से तबर्रुक हासिल करना और उनसे ताल्लुक रखने वाली हर चीज से तबर्रुक हासिल किया 
जाये | 
६. मुस्तहंबं यहं है बच्चों के नाम नेक लोगों से रखवाये जायें ताकि वह इस्लामी तर्ज के नाम रखें | 
सिर्फ फिल्‍मी लोगों के और खिलाड़ियों के नाम रखने पर इक्तेफा न किया जाये। 
OL नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम में कामिल तौर पर इज्ज़ पाया जाता था कि आप अपना 
काम अपने हाथों से खुद सर अंजाम देते थे | vi 
` ८. बड़े शख्स का अज खुद अपने काम में मश्गूल होने से उनकी मुरव्वत में कोई-फक लाजिम नहीं 
आता है। 
| हजरत आयशा रजियल्लाह अन्हा के-हार का गुम होना 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर में अगर औरतों को साथ ले जाने की जरूरत 
दरपेश आंती तो औरतों के इत्मीनाने कल्ब के लिए कुरआ डालते जिसका नाम निकलता उसे साथ 
ले जाते | गज़वह बनी मुस्तलक में जाते हुए कुरआ हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा के नाम 
निकला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम उन्हें अपने साथ ले गये यह वाकिया पर्दे का हुक्म नाफिज़ 
हो जाने के बाद का है जब पर्दा की आयात नाजिल हो गई तो उसके बाद औरतों के कजावे पर भी 
पर्दा होता था इसी तरह पर्दा में ही कजावों को उठाकर wel पर रख दिया जाता था | 
THIS से वापसी पर रास्ते में काफिला रुका चलने से पहले आप Hany हाजत:के लिए चली 
i गईं जब GAY हाजत से फारिगं होकर काफिला के क्रीबं पहुंची तो देखा कि आपके wa का हार 
टूट कर गिर गया है आप उसकी तलाश में वापस चली गई जब वापस आई तो काफिला कूच कर चुका 
था कजावा पर पर्दा डाला हुआ था इसी तरह काफिले वालों ने उसे ऊट पर रख दिया उन्होनें समझा 
आप अपने कजावे जावे में ही हैं चूँकि आपका वज़न जन भी बहुत कम था इसलिए काफिले वालों को इल्म.न 
होसका। | 
आप वापस लौट कर वहीं बैठ गई कि मुझे तलाश करने के लिए यकीनन काफिला वाले वापस 
आयेंगे आप उसी हाल में सो गई.। सफवान बिन मअतल रजियल्लाहु ore जिनको काफिला के पीछे 
रहने और कोई चीज गिर जाये तो उसे उठाने पर मामूर किया हुआ था | जब वहां से TUR तो उन्होंने 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को पहचान कर “Se लिल्लाहि व इन न इलैहि राजिऊन" पढ़ा | 
. हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने अपने आपको चादर से ढांप लिया | सफवान ने और कोई कलाम _ D 
_ न फरमाया बस अपने ऊट को बिठाकर उसकी टांगों पर अपना पांव रखा ताकि यह न उठेऔर हरकत ' 
FOR) हजरत'आयशा रजियल्लाहु अन्हा उस पर सवार हो गई | इस तरह आप काफिला में पहुंच . 
` गईं जहां काफिला ठहरा हुआथा। ' 7” + 
आपके पहुंचने पर रईसुल॑ मुनाफकीन-अब्दुल्लाह बिन अबी मुनोफिक ने सबसे पहले बोहतान तराशी ... :- 


| 


. तजुकिरतुल अबिया | 651) TA किताब घर | 
की.और उसके बाद और मुनाफिक भी उसके हमनवा बन गये | a 
` ज़्यादा मकामे अफसोस यह था कि मुनाफ्‌कीन की साजिश के जाल में कई मुखलिस सहाबा किराम 
भी आ गये यानी हजरत हस्सान रजियल्लाहु-अन्हु और मुसत्तह.रजियल्लाहु अन्ह जो हज़रत सिद्दीक 
अकबर -रजियल्लाहु अन्हु की खाला के या खाला की बेटी के बेटे थे और हजरत. हमना बिन्त जहश 
रजियल्लाहु अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम:की:जौजा मुतहहरा हजरत जैनब बिन्त 
जहश रजियल्लाहु अन्हा की बहन थीं-उन लोगों में शामिल हो गये | , 
इस वाकिये के बाद. एक माह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा से कोई कलाम न फरमाया | एक माह के बाद फरमाया जो फैसला अल्लाह तआला 
फरमायेगा वही होगा। .. 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं इस पर बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे मालूम था 
कि मैं पाक दामन हूं अल्लाह तआला जरूर मेरे हक में फैसला फरमायेगा | 
जब सूरः नूर की १८वीं आयत हजरत,आयशा रजियल्लाहु अन्हा Hl पाक दामनी ब्यान करने के 
लिए और मुनाफकीन की मजम्मत के लिए नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने मिम्बर 
पर इन आयात को सुनाया | 
तबीह : अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते oul हैं अगर कोई शख्स कहे कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को इल्म नहीं था अगर आपको इस वाकिये का इलम होता तो आप परेशन 
क्यों थे? 
इसका जवाब यह है बेशक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम कसीर तौर पर काफिरों 
की बातों से परेशान. हो जाते थे हालांकि आपको मालूम होता था कि-उनकी यह बातें गलत हैं अल्लाह 
तआला ने इरशाद फरमाया | 
तहकीक हमें मालूम है कि बेशक आपके दिल को उनकी [की बातों से तंगी हासिल होती है यह मसला 
भी इसी कबीलंसेहै। | 
अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैहि के इस इरशाद रशाद के बाद वाजेह हो गया कि आपको परेशानी सिर्फ 
काफिरों, मुनाफिकों की बातें से हो रही थी आपको मालूम.था कि यह गलत कह रहे हैं और खुसूसन 
जब अपने भी साजिश का शिकार हो चुके थे.तो परेशानी की ज्यादती का यह सबब.बन गया अल्लाह 
तआला के इरशाद से पहले अगर आप खुद ही मुनाफिकों की बातों का रद्द फ्रमाते तो उनके मुंह 
बंद करने मुश्किल थे लेकिन कुरआन पाक की आयात के नुजूल के बाद उनको जाहिरन कुछ कहने 
की जुर्रत न हो सकी क्योंकि कुरआन पाक ने तो उनको वाजेह तौर पर चैलेंज कर दिया था कुरआन 
पाक की एक छोटी सी सूरः तुम भी बनाकर पेश करो लेकिन वह कोशिश के बावजूद आजिज आचुके . 
थे। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदर में कुफ्फार के कत्ल होकर गिरने की जगह निशान 
लगाना 


हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने बदर के 
मुताल्लिक्‌ बताया | _ 
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` - आपने फ्रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लत्जाहु अलैहि वसल्लम बदर में काफिरों के दूसरे दिन कृत्ल 
होकर गिरने के मकामात दिखा रहे थे और आप ने फरमाया कि यह AGMA इशाअल्लाह कल फला 


शख्स के मरने का है | Wal had हैं कि हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने कसम खाकर कहा | कसम 

है उस जात की जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक्‌ के साथ'मबऊस फरमाया-उन हुदूद 

से कोई भी उन काफिरों से जर्रा भर भी अपनी जगह से नहीं हटा यानी हर एक इन निशानियों पर ही 

कत्ल होकर गिरा जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानात लगाये थे।. 
नबी करीम सरुलल्लाहु अलैहि वसल्लम कां बदर के मकतूलों से कलाम करना: - 


हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने Is 
में कत्ल होने वालों को तीन दिन तक इसी तरह छोड़ दिया फिर इनके पास आये और उनके करीब 
खड़े होकर उनको निदा दी ऐ अबू जहल ऐ उमय्यां बिन Gers ऐ उतबा बिन रबीआ ऐ शैबा बिन रबीआ 
क्या ऐसा नहीं कि तुम ने वह पा लिया जिसका तुम्हारे साथ तुम्हारे रब ने सच्चा वादा फरमाया और 
मैंने वह पा लिया जो मेरे साथ मेरे रब ने सच्चा वादा फरमाया | हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनकर अज किया | 
या रसूलल्लाह यह कैसे सुनेंगे और कैसे जवाब देंगे? यह तो मुरदार हैं? आप सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है जो इनसे कह रहा हू तुम 
इनसे जयादा सुनने वाले नहीं हो अलबत्ता यह जवाब देने पर कादिर नहीं फिर आपने हुक्म दिया कि 
इनको घसीट कर बद्र के HY में डाल दिया जाये | 
इस हदीस पाक की शरह में अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलेहि 
का.कौल नकल करते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके सुनने का यही मतलब लिया जायेगा जेसा कि आम 
फौत होने वाले लोगों के सुनने का जिक्र अजाबे Ha वाली अहादीस में मौजूद है अलबत्ता वह केसे 
सुन सकते हैं इसके मुताल्लिक यह है कि हो सकता है कि उन्हें मुकम्मल जिन्दगी अता कर दी गई 
हो और हो सकता है कि सिर्फ समझने वाले आजा को जिन्दगी दे दी गई और उन्हें YAS SNR समझने 
की ताकत दे दी गई हो। 
जगही कौल जाहिर'और मुख्तार भी यही है कि वह अहादीस जिनमें यह जिक्र है कि ps पर जाकर 
सलाम किया जाये यानी अस्संलामु अलैकुम या अहलिल कुबूर कहा जाये इनसे वाजेह हो रहा है'कि 


Ae सुनते हैं'अगर न सुनते तो सलाम देने का क्या मकसद होगा? 
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मुख्तसर हालात अज मदारिजिन नबुव्वत 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर Wes पहले ol: `. 

इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलेहि फरमाते हैं कि आप पर सबसे पहले लोगों को डराना.और तौहीद 
की दावत वाजिब हुई इसके बाद रात का Haws, फिर यहं मनसूख फरमा दिया | फिर मेराज में पांच 
TAG के फर्ज होने पर तमाम रात का SAA मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया। | 

आपकी दावत पर पहले इस्लाम लाने वाले: ` ` 

आजाद मर्दो में अबू am सिद्दीक रज़ियल्लाहु ss, बच्चों में अली मुर्तजा रजियल्लाहु अन्हु, औरतों 
में हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा, और आजाद शुदा गुलामों में हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु और 


गुलामों में हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु हैं | 
इनके बाद उस्मान बिन अफ़्फान, जुबैर बिन अवाम, अब्दुरहमान बिन औफ, सअद बिन अबी वकास 
तलहा बिन अब्दुल्लाह इनके बाद अबू उबैद आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह, अबू मुसलमा बिन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अहद इनके बाद अरकम, उस्मान बिन मजऊन, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, सईद 
बिन जैद रज़ियल्लाह अन्हुम और फातिमा बिन्त खत्ताव रजियल्लाहु अन्हा | औरतों में से हजरत ख़दीजा 
के बाद उम्मुल Hoa जौजा सैयदना अब्यास और अस्मा विन्त अबी बकर रजियल्लाहु अन्हन ने ईमान 
कबूल किया | 
दावत व तबलीग॒ः 
तीन साल तक आपको मखफी तौर पर फरदन फरदन लोगों को दावते ईमान देने का हुक्म था 
फिर आपको जाहिर तौर पर दावत व तबलीग का हुक्म हुआ आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने जब 
फरमाया कि बुत और इनके पूजने वाले सब जहन्नम में जायेंगे तो कुरेश आपके मुखालिफ हो गये आपको 
ईजा पहुंचानी शुरू की, आप पर कूड़ा करकट Had, रास्ते में कांटे बिछाते, आप पर पत्थर wend, 
एक बद बख्त ने नमाज़ की हालत में आपकी गर्दन को ऊपर से दबाया | एक बद बख्त ने आपका गला . 
घोंटा, साथ साथ इन लोगों ने मुसलमानों को भी तकालीफ पहुंचानी शुरू कीं, नबुव्वत का चौथा साल 
इन ईजा व तकालीफ को बर्दाश्त करते गुजर गया और नबुब्वत के पांचवें साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने बाज सहाबा किराम को हब्शा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया | 


हजरत हमजा और हजरत उमर रजियल्लाह अन्हुमा का ईमान लाना 7 
qaaa के पांचवे या Ge साल हमजा रजियल्लाहु अन्हु ने ईमान कबूल किया क्योंकि जब आपको 


पता चला कि अबू जहल ने आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ईजा पहुंचाई और गालियां 
दीं तो आपने अबू जहल के पास आकर कमान से उसके सर को फोड़ दिया और खुद ईमान कबूल ~~ 
कर लिया उनके तीन दिन बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, 
उस वक़्त मुसलमानों की तादाद चालीस से कुछ जायद मर्द थे और ग्यारह औरतें थीं। `: . . | 

. इन दोनों हज़रात के ईमान लाने से मुसलमानों को बहुत तकृवियत झसिल हुई, खुसूसन:हजरत 
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने के बाद इस्लामी-शआर पर जाहिर तौर पर अमल शुरू हो गयां | . 
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कुरैश का अहद नामा और हुजूर का शअब अबू तालिव में मकय्यद होना: _ रहे S 
नबुव्यत के सातवें साल कुरैश ने अबू तालिब को (जो हुजूर की मुआवनत कर रहे थे) कहा कि 
या तुम अपने भतीजे की इमदाद छोड़ दो या इन्हें हमारे हवाले करो या इन्हें कहो हमारे बुतों को बुरा 
कहना छोड़ दो या फिर हमारे साथ जंग के लिये तैयार हो जाओ | अबू तालिव ने हुजूर भन्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम को सझाने की कोशिश की कि तुम gel को बुरा कहना छोड़ दो तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम ने उनकी इस बात को मानने से इंकार कर दिया और दो टूक अल्फाज में कहा कि 
अगर तुम मेरी इस दावते हक्‌ पर मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो | 
` क्रैश ने अहद वाधा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका साथ देने वालों से 
SOM बायकाट कर दिया जाये उनसे बोल चाल खरीद व फरोख्त हर किस्म क॑ ताल्लुकात खत्म 
कर लिये जायें तीन साल तक यह सिलसिला जारी रहा आखिरकार उनके दिलों में कुछ नर्मी रब 
तआला ने पैदा कर दी | वह इस अहद को खत्म करना चाहते थे वह अहद नामा कावा शरीफ की एक 
दीवार पर लटकाया. हुआ था जब उन्होंने अहद नामा खोल कर देखने का इरादा किया तो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले ही बता दिया कि अहद नामा को चाटने के लिए रव तआला 
ने दीमक को APR कर दिया है इसने सिवाए रव तआला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के नामों के तमाम अहद नामा को चाट लिया है जब अहद नामा खोल कर देखा तो ऐसा ही 
हो चुका था। 
, अबू तालिक की वफातः 
नबुव्वत के दसवें साल अबू तालिव फौत हो गये उस वक्त अवू तालिव की उमर ८७ साल थी और 
हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की उम्र ४६ साल ८ महीने और ११ दिन शी | 
हजरत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात: 

_ अबू तालिब की-वफात के तीन या पांच दिन के वाद हज़रत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा ने वफात 
पाईं वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास २ ५ साल रहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उनकी वफात (के साल) को आमुल हिज़्न कहते हैं यानी गम का साल और घर से वाहर बहुत कम 
निकर ते लेकिन कुफ़्फार ने बहुत ज़्यादा जुल्म व जफा की बुनियाद रख दी | 

ताईफ में तबलीगः 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया विला शुवह मुझे इन लोगों की तरफ से कसीर मसाइव 
व आलाम'का सामना करना पड़ा लेकिन सबसे बड़ा रंज मुझ उस वक्‍त हासिल हुआ जब कि मैंने ताइफ 
के सफर में ताइफ के सरदारों में से अब्द या लैल बिन कलाम को अपना मनसबे जलील बताकर दावते 
इस्लाम दी लेकिन उसने इंकार कर दिया बल्कि यह भी ख्याल रहे कि उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम'पर शदीद पथराव करके आपको GRA कर दिया N | जप | 
जिन्नात की बैयत : | ‘SOL SS, 
` जब आप ताइफ से वापस लौटे तो रास्ते में मक्का से एक मंजिल की मसाफ॒त पर वादी नखला 
. मे पहुंचे तो आपने एक रात कृयाम फरमाया जब आपने नमाज में कुरआन पाक की तिलावत की.तो 
सात या नौजिन्नों ने आपकी तिलावत को सुना आयत का इसी तरफु इशारा है नमाज से फारिग होने. 
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655) 
कबूल किया और उन्होंने वापस जाकर अपने 
दावते ईमान दी और कहां | eS 5 LC ot, ey OS 
. ऐ हमारी कौम! हमने एक किताब सुनी कि मूसा के बाद उतारी गयी अगली किताबों की तस्दीक्‌ 
फरमाती हक औरं सीधी राह दिखाती। | + % «! = 
मदीना मुनव्वरा से अंसार की आमदः .. | ve tae: 
नबुव्वत के ग्यारहवें साल हज के जमाने में मिना में उकबा के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तश्रीफ फरमा थ कि मदीना मुनव्वरा के क्रीब खज़रज का एक गरोह जो छः आदमियों पर 
मुश्तमिल था हाज़िर हुआ और आपने उन्हें बताया कि मैं अल्लाह तआला का नबी GI वह लोग पहले 
भी यहद के उलेमा से नबी आखिरुज़्ज़मा के औसाफ सुनते थे इसलिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के इरशाद को सुनते ही इस्लाम कबूल कर लिया इसी को बैयते उकबा ऊला कहा जाता है | 
_ मेराज और नमाज: “5 हे gi क्‍ 
` हिजरत से एक साल पहले यानी नबुव्वत के बारहवें साल आपको मेराज का शफ हासिल हुआ | 
मक्का मोअज्जमा से बैतुल मुकद्दस तश्रीफ ले गये वहां अंबियाए किराम की इमामत फरमाई फिर 
आसमानों और जन्नत की सैर की दौज़ख को देखा रब तआला से कलाम किया पांच नमाजें फर्ज हुईं | 
- ख्याल रहे कि इब्तेदा वही में ही दिन के अव्वल और आखिर में नमाज Hat कर दी गई थी लेकिन 
पांच नमाजें मेराज की रात को Wot हुई | 
दूसरे साल मदीना से और हजरात का आना: र 
जब छः हज़रात ईमान कबूल करके मदीना तैयबा पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का 
मदीना तैयबा में खूब चर्चा हुआ | दूसरे साल हज के मौके पर इन छः हज़रात के साथ बारह हज़रात 
और भी आये और मिना में ही उक्‌बा के पास आपकी खिदमत में. हाजिर होकर SAM Hel किया यह 
बैयते उकबा सानिया से मशहूर है। | 
- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की दावत और आपका जवाब: : | 
अंसारे मदीना ने वापसी पर आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आप हमारे साथ चलें और हमारे 
शहरों को अपने मुबारक कदमों से सरफ्राज़ फरमायें और हम आपके हर हुक्म की तामील करेंगे आपने 
फरमाया मुझे अभी मक्का से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया और न ही मेरी हिजरत का कोई मकाम 
अभी मुतअय्यन किया गया रब तआला का जो हुक्म होगा उस पर ही अमल होगा। 
सहाबा किराम की मदीना तेयबा की तरफ्‌ हिजरतः |. ` Eas 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारा मकामे हिजरत दो 
पहाड़ों के दर्मियान नखलिस्तान यानी मदीना मुनव्वरा है आपको अभी तक हुक्म नहीं हुआ था। लेकिन 
बाज़ सहाबा किराम को आपने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी, हज़रत उमर रजियल्लाहु 
-arg अपने भाई जैद बिन ख़त्ताब के साथ और अयाश बिन रबीया बीस अकाबिर सहाबा के साथ हमजा 
बिन अब्दुल मुत्तलिब,.अब्दुरहमान बिन औफ, corer बिन उबैदुल्लाह, उस्मान बिन हारसा, अम्मार बिन 
यासर, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और बिलाल वगैरह ने हिजरत फुरमा ली बाकी हज़रात ने हिजरत पोशीदा . 
तौर:पर.की; लेकिन हज़रत उमर रजियल्लाहु.अन्हु ने अलल ऐलान हिजरत की।. 
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are दुश्मन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के ही थे। ES: 
O हज़रत सिहीक अकबर रजियल्लाहु arg की इम्तेहान में कामयाबी: ::.. : `: : 


qa नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु जा रहे थे 
त किसी शख्स ने हजरत अबू बकर रजियल्लाहु org को पहचाना-और पूछा कि तुम्हारे साथ कौन 
है? यह अजीब इम्तेहान था कि अगर आप सहीह बताते तो कुफ़फार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को तकलीफ पहुंचायेंगे अगर झूठ बोलते हैं तो आपकी शान के लायक नहीं | आपने शानदार हकीमाना 
जवाब दिया कि मेरे साथ हादी हैं सुनने वाले हकीकत को न समझ सका उसने समझा कि आप कहीं 
सफर पर जा रहे हैं तो किसी शख्स को आपने साथ लिया हुआ है जो राह को जानता है उसःवक्त 
अहले अरब का यही दस्तूर था। De CME 
कि दूसरे काफिरों को बताये तो वह जमीन में धंस गया। फिर हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम-से 


- रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक सफरी मुश्किलात की वजह से जख्मी 
हो गये तो हजरत सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु AS ने आपको कंधे पर उठा लिया और गारे सूर के 


तज॒किरतुल अंबिया 558) | “रजुबी किताब घर... 
आशियाना उस दरख्त पर बनाये और उसी रात उसने अंडे दे दिये:और मकड़ी को हुक्म GAA कि 
वह अपना जाला तने | हरम मक्का में रहने वाले कबूतर उसी जोड़े की नस्ल से हैं क्योंकि हुजूर की 
खिदमत गुजारी और आपकी दुआए बकत कत से वह pama तक शिकार और हलाक होने सेमहफूज 
गारे सूर पर कुफ्फार की आमद और मायूसी | 

कुफ़्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते करते गारे सूर के दहाने पर पहुंच 


गये | अगर वह नीचे अपने पांव की जानिब ही देख लेते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख 
लेते लेकिन वह गार को देखकर लौट आये और कहने लगे कि अगर मुहम्मद इसमें दाखिल होते तो 


कबूतर के अंडे दूट जाते और मकड़ी का जाला दरहम बरहम हो जाता और यह GREAT इस जगह उनकी 
मुद्दते उम्र से पहले का उगा हुआ है | a Sir R 
` कलामुल मलूक मलूकुल कलाम HEE SN 

जब कुफफार गारे सूर पर पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु arg ने अर्ज किया कि 
या रसूलल्लाह कुफ्फार ने हमारा खोज लगा लिया है अगर वह अपने पांव की तरफ हमें देखते हैंतो . 
हमें देख लेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया गम न करो बेशक अल्लाह हमारे साथ 
है । मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब फिरऔनियों को देखा तो कहने लगे हम तो पा लिये गये यानी 
अब.तो वह हमें पकड़ लेंगे तो उनके जवाब में.मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा हरगिज रगिः ज़ नहीं होगा 


बेशक मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे हिदायत देगा | 
सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम में फर्क 


मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जिक्र पहले किया और रब तआला का बाद में और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का जिक्र पहले किया और अपना-बाद में | मूसा अलैहिस्सलाम ने 


सिर्फ अपना जिक्र किया कि मेरे साथ मेरा रब है लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत 
सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु अन्हु को भी अपने साथ मिलाया और फरमाया बेशक अल्लाह तआला हमारे 


साथ है। | 
` गोयाःकि मूसा अलेहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस काबिल नहीं समझा कि जो मुझे रब की मअईयत 


हासिल है वह मेरी कौम को भी हासिल है लेकिन नबी करीम सल्लल्लांहु अलैहि वसल्लम ने हजरत 
अबू बकर सिद्दीकृ रजियल्लाहु अन्हु को अपने साथ मिलाकर कहा बेशक अल्लाह तआला हमारे साथ 


हे | 
_ नुक्ता :नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा 


कछ गम न करो इससे यह मकसद Ture हो रहा है कि. हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को मालूम 

था कि अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु को अपनी. जान का खतरा नहीं बल्कि इन्हें मेरी फिक्र लाहक्‌ हे | 

अगर अबू बकर खुद डरते और इन्हें अपनी जान की फिक्र होती तो हुजूर भूर फुरमाते read डरो नहीं | 
अल्लामा बैज़ावी पहले पारा'की THAR में लिखते हैं 

` इन पर कोई खौफ नहीं कि इन पर कोई नापसंदीदा चीज़ का वकूअ हो और न ही इनसे कोई 

Rega चीज़ फौत हो गई कि इन्हें इस पर कोई गम लाहकृ हो। | 


_ ततजुकिरतुल अभिया 539, क्‍ Wat किताब: घर 
वाजेह हुआ कि हिज्न का ताल्लुक्‌ महबूब चीज़ पर कोई Ge ces होने की वजह से:गम के 
आने से है यह भी ख्याल रहे कि मूसा अलेहिस्सलाम की कौम ने अपनी फिक्र की थी और हजरत सिद्दीक 
अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की | वाज़ेह हुआ कि ज़िस.तरह 
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं ऐसे ही हज़रत अबू बकर सैयदुल उमम हैं। - 

गारे सूर से मदीना तैयबा की तरफ कूच'फरमानाः - . on चक 
गारे सूर में तीन रात HAA करने के बाद आप मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए.अब्दुल्लाह बिन 


अरीकज से पहले तै किया हुआ था उसने उजरत पर दो ऊट लाया एक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम सवार हुए और अपने साथ पीछे अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु.को सवार किया और 


दूसरे पर आपका गुलाम आमिर बिन फुहीरा सवार हो गये उनके साथ wel का मालिक अब्दुल्लाह 


भी सवार हो गया | 7 
रास्ते में एक चरवाहे ने आपको बकरियों का दूध पेश किया अगरचे वह.गुलाम था लेकिन उस वक्त 
के रिवाज के मुताबिक गुलामों को इजाज़त होती थी कि राहगीर को [दूध पिला दिया .करें | ः 
दौराने सफर आपका मकाम कदीद में उम्मे मअबद के खेमे के करीब से गुज़र हुआ उम्मे मअबद बद 
हालांकि मुसाफिरों की मेहमान नवाज़ी में मशहूर थी लेकिन उस वक़्त उसके पास कोई चीज़ पेश करने 


को न थी। 
उसके खेमे में एक बकरी निहायत लागर, कमजोर थी जो कमजोरी की वजह से रेवड़ के साथ 


न जा सकी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो हम 
इसका दूध दूह लें उसने कहा मेरी तरफ से तो इजाज़त है लेकिन इसके दूध का तो तसब्वुर भी नहीं 
किया जा सकता है। 
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी पर हाथ फेरा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दुआ की (ऐ 
अल्लाह इस बकरी को बर्कत अता HAT) तो बकरी के थन दूध से भर गये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने बकरी का दूध दूहा तो सब खेमा वालों ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सैर होकर दूध पिया और खेमा में मौजूद तमाम बर्तन 
दूध से भर गये | 

BAY मअबद के खाविंद को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजिजा की इत्तेलां _ 
हुई तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद है मैं इनका साथी बनूंगा इस तरह कुछ देर के बाद इन दोनों खाविंद 


और बीवी ने इस्लाम कबूल किया 


मदीना मुनव्वरा आमदः 
पीर के दिन रबीउल अव्वल में आप मदीना तैयबा में पहुंचे आप की. आमद की खबर सुनकरं लोग 


आप को बुलंद जगह, से देखते रहते थे कि आप कब पहुंचेंगे | 

बनू नजार की लडकियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी से दफ बजाती जाती 
हुई यह.शेअर पढ़ रही थी। . . ॒ 
` हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मैं 
आठ नौ साल का था। मुझे खूब मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के आने पर मदीना 
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तैयबा की दरो दीवार ऐसे रौशन हो गये थे जैसे सूरज के तुलू होने पर रौशनी होती. है | 
कयाम के लिए अंसार की ख्वाहिश और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद 
अंसार में से हर शख्स की तमन्ना थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर HAM फरमायें 
हर एक यही अर्ज कर रहा था लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊटनी 
अल्लाह तआला की तरफ से मामूर (इसे हुक्म.दिया गया है) है वह जहां खुद बैठ जायेगी वही मकाम 
मेरे कृयाम का होगा | ऊंटनी (जहां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है) वहां हजरत अय्यूब 


अंसारी रजियल्लाहु अन्ह के घर के सामने खुद ही बैठ: गई | 
` हजरत अय्यूब असारी रजियल्लाहु अन्हुकं घर क्याम . ` 
` ` आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Gert के बैठने पर हज़रत अय्यूब अंसारी रजियल्लाहु अच्छ 
के घर कयाम फरमाया | पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर के नीचे हिस्से (घर दो 


मंजिला:था) में क्याम किया, लेकिन एक रात हज़रत अय्यूब रजियल्लाहु अन्हु को ख्याल आया कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे और मैं ऊपर रहूं। यह अदब के खिलाफ है तमाम रात एक 


कोना में गुजारं दी | सुबह अर्ज किया कि आप ऊपर तश्रीफ ले जायें | हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
ने फरमाया कि मैं नीचे बेहतर हूं कि लोगों को मिलने में आसानी है | लेकिन हज़रत अय्यूब रजियल्लाहु 
are ने बार बार जब अर्ज किया कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप नीचे रहें तो उनकी तमन्ना 


पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर वाले हिस्से में तश्रीफ ले गये | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत और विसाल 


विसाल की खबरः | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखरी हज फुरमाया उसमें फरमा दिया था कि 


शायद आइंदा साल में तुम लोगों.में न रहूं। इसी लिए इस को हुज्जतुल विदाअ कहा गया È | 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला ने अपने बंदों में से एक को इख्तेयार 
दिया है कि वह दुनिया में रहना चाहे तो रहे और अगर अपने रब तआला से मिलना चाहे तो रब से 


मिले | अल्लाह तआला के बंदे ने रब तआला को मिलना पसंद कर लिया है । यह इशारा भी अपने विसाल 
की तरफ था इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस इशारा को वाजेह तौर पर 
समझते हुए रोना शुरू कर दिया था और कह रहे थे कि मेरे मां बाप आप पर कुर्बान। . 

` हुज्जतुल विदाअ में मिना के दिनों में सूरः “इजा जा नस्रुल्लाहि” नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम मुझे ख़बर दे रहे हो कि मुझे इस जहान 


से जाना चाहिये जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ग़म न कीजिये | 


कलिमाते मुबारका बारका आपकी जबांने.,अक्‌दस पर बहुत जारी रहते हैं | 
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है और तस्वीह और इस्तिगफार का हुक्म दिया गया है | | 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्ह फरमाते हैं नबी करीम शेम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने अपनी वफात से एक महीना पहले हमें अपने विसाल की खबर दे दी off | 

हिजरत के ग्यारहवें साल के माह सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकीअ कब्रस्तान 
वालों के लिए इस्तिगफार फरमाने के लिए तश्रीफ ले गये इसी तरह शोहदा हदा के लिए भी इस्तिगफार . | 
की और उनकी कुबूर की ज़ियारत की इसमें हिकमत यही थी कि आप दुनिया।में रहकर जो उनकी . 
जियारत करते थे उसे अलविदाअ GA रहे थे और बरजखी ताल्लुक की ख़बर दे रहे थे कि अब मेरा. 
तुम्हारा साथ बाद अज विसाल ताल्लुक्‌ कायम ET | 

BORG आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकीअ 
से वापस तश्रीफ लाए तो मेरे सर को दर्द लाहक था मैंने अपने सर दर्द की शिकायत आपसे की | आपने 
बतौर मजाह फरमाया कि ऐ आयशा क्या यह अच्छा नहीं कि तुम्हारी मौत आ जाये तो मैं खुद तुम्हारी 
तजहीज व तकफीन के इंतज़ामात करूं और तुम पर नमाज़ Ug दफन करूं और तुम्हारे लिए दुआए- 
इस्तिगफार करूं | हजरत आयशा रजियल्लाह अन्हा ने भी बतौर मज़ाह कहा हां आप चाहते हैं कि मैं 
फौत हो जाऊं और आप मेरी जगह किसी और औरत को जौजा बनाकर ले आयें। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद SHIH हाल की तरफ इशारा HAA 
कि ऐ आयशा तुम्हारे सर को जो दर्द लाहक है वह तो ठीक हो जायेगा लेकिन मेरे सर का दर्द ठीक 
होने वाला नहीं गोया इस तरफ इशारा था कि मैं इस मर्ज में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा | 

मर्ज की Fatal: 

Nad करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज की इब्तेदा हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा के 
घर उनकीजारी के दिन में हुई थी मर्ज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाजे FIESTA 
की TRA कोख्याल HATA रहे लेकिन जब बीमारी शदीद हो गई तो आपने HAMA आज मैं कहा 
EM कल कहां, इशारा था कि अब इस हाल में मुझे एक जगह रहना चाहिये | 

हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने भी अजवाजे मुतहुहरात से BATA कि आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम यह शाक्‌ होगा कि आप हर एक घर का दौरा HRA इस पर तमाम अज॒वाजे मुतहृहरात्र _ 
ने बखुशी इजाज़त दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के 
घर इकामत फरमायें और, हम्‌ वहां आपकी तीमारदारी करेंगे। . 

शिद्दत मर्ज | 

मर्ज की Rect भी हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा की बारी में ही हुई और आप दो आदमियों के 
PA पर हाथ रखकर इस AE ARI ला रहे थे कि आप के कदम मुबारक जमीन पर खत-खीचन्रहे ~ 
थे| o 

आपके मर्ज A Rect यहां तक आ गई किं आप अपने बिस्तरे मुबारक.पर एक पहलू-से दूसरे पहलू. 
पर बार बार मुज॒तारिबाना तौर पर करवट बदलते | हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया : 
या रमूज़ल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगर. ऐसी हालत में हम में.से कोई और रूनुमा होती.तो . 


रजबी किताब घर. 


gata बंदों के साथ ख़ास है अल्लाह तआला के FHA बंदों में से जब अजीम अंबियाए किराम हैं और 
सब अंबियाए किराम से अजीम मर्तबा रखने वाले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो 


E अंबिया | 653 
तजकिरतुल 663) ta oma a 
जिन पर अल्लाह ने फज़्ल किया यानी अम्बिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग यह क्या 


ही अच्छे साथी हैं| 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के मर्ज का इब्तेदारई वक्‍त 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की अलालत इब्तेदाए सफर के आखिर में हुई ऊब कि. 


सफर की दो राते बाकी थी वह बुध चिहार शंबा का दिन था लेकिन यह मर्ज की Pred है मामूली मरीज 
पहले से थे जेसा कि बकीअ से वापसी पर हज़रत आयशा रजियल्लाहु ara को फरमाय कि मेरा दर्द 


सर खत्म नहीं होगा | मर्ज की इब्तेदा हजरत AAAI रजियल्लाहु अन्हा के घर से हुई (लेकिन आप फिर 


भी अज़वाजे मुतहुहरात की बारियों का लिहाज करते रहे। फिर मर्ज की Rea भी हज़रत मैनूना 
रजियल्लाहु अन्हा के घर से हुई | 
हजरत अबू बक्रसिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को इमामत का हुक्म फरमानाः ` 
हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु Asis वसल्लम के Bars अलालत 
में नमाज़ के लिए अजान दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह विन रबीया 
से DRAM | बाहर जाओ और अबू बक्र-को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ायें अब्दुल्लाह बिन रबीया 
बाहर आये तो उन्हें हजरत उमर बिन खत्ताब रजियल्लाह अन्ह के वगैर कोई आदमी न मिला उन्होंने 
उनसे ही कहा कि आप नमाज पढ़ायें हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने नमाज़ शुरू कराई आप चूंकि 
बुलंद आवाज वाले थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम न GAM क्या यह उमर नमाज पढ़ा 
रहे हैं तो बताया गया कि हां वहीं हैं तो आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला 
मना फरमाता है बल्कि अबू ash को कहो कि नमाज़ Vera | 
ss ARS) नहीं रहना चाहिये कि हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को इमामत के लिए खास 
फरमाने और उसमें मुबालगा व इसरार GAM में Heel Yd व जमाअत के लिये आपकी तकुदीमे 
खिलाफत पर"वाजेह दलील है बावजूदे कि सहाबा किराम और हजरत अली रजियल्लाहु Wes भी मौजूद 
थे मगर उनको खास किया और आगे बढ़ाया इसी वजह से हजरत अली रजियल्लाह अन्ह ने हजरत 
अब्‌ बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु से कहा। . 
अल्लाह तआला के. रसूल ने आपको आगे बढ़ाया है-तो कौन है जो आप को मुअख्खर करे | 
असदुल गाबा में बरिवायत हसन बसरी हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने 
फरमाया अल्लाह तआला के रसूल ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को Aner किया और 
उन्होंने लोगों को नमाज़ पढ़ाई मैं मौजूद था गायब न था, तंदरुस्त था बीमार था, अगर आप चाहते 
तो मुझे आगे कर सकते थे इसी वजह से हम-अपनी दुनिया के लिए खिलाफत के लिए) उस शख्स 
पर राज़ी हो गये जिस पर अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन 
के लिएं राजी हुए < 
' कब्र के सामने सज्दा करने की मुमानेअत 
नबी करीम सल्लल्लाह.अलैहि वसल्लम ने वफात से पांच दिन पहले फरमाया जान लो और आगाह 


हो जाओ कि तुम से पहलें ऐसे लोग Jar हैं जिन्होंने अंबिया व सुलहा की कुब्रों को मसाजिद यानी `. 
` भज्दा गाह बना लिया था तुम्हें लाजिम है कि ऐसा न करना | एक रिवायत में आया है कि आप ने फुरमाया |. 
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तञ॒किरतुल आंबिया _ 
RSS है उस अल्लाह अज्ज ee SO 
मुहाजरीन) साथ भी इसी तरह पेश आए कुसम है उस अल्लाह अज्ज़ व wes की जिसके कब्जए Hara 


में मेरी जान है मैं इनसे मुहब्बत रखता हूं | 


ख्याल रहे अंसार की मुहब्बत का भी यह आलम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
रोज़ RIG जब ज़्यादा अलील हो रहे थे तो वह अपने घरों में सब्र व कुरार से न रह सके और हैरान - 
व परेशान मस्जिद के घूमने लगे और कहते कि हमें अंदेशा है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


दुनिया से तश्रीफ न ले जायें ओर हम नहीं जानते कि आपके तश्रीफ ले जाने के बाद हमारा क्या हाल. 
होगा? 


मिस्वाक करना 


हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी , 
आगोश और सीना से टेक लगाये हुए थे अचानक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू वक्र रजियल्लाहु अन्हुमा _ 
दाखिल हुए इनके हाथ म॑ सब्ज़ मिस्वाक थी तो नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजर 
मिस्वाक की तरफ दराज (लंबी) फरमाई मैंने जान लिया कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम - 


. मिस्वाक को पसंद फुरमा रहे हैं मैंने अर्ज किया कि यह मिस्वाक आपके लिए ले लूं । आपने सरे मुबारक 


के इशारा से फरमाया हां ले लो | फिर मैंने नर्म करके वह मिस्वाक आपको दे दी आपने अपनी आदते 
करीमा से जायद ही मिस्वाक wears फिर आपने वह मिस्वाक मुझे वापस दीग आप फरमाती हैं कि . 
अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि TACHA के आखरी दिन मेरे और आपके लुआव को जमा 
फुरमा दिया | 

नमाजे Ga A मुलाहजा फरमाना 


जिस दिन नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई उस दिन का वाकिया यह 
है कि हजरत अनस रजियल्लाह अन्हु से मरवी है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दरवाजे 
के पर्दे हटाकर मस्जिद में लोगों की जानिव नज़र मुवारक डाली और मुलाहजा फरमाया कि wa की 
नमाज है और हजरत अव्‌ वक्र सिद्दीक रजियल्लाहु AS नमाज़ पढ़ा रहे हैं फिर दरवाजे पर इस तरह 
खड़े हुए कि आपकी नजर मुबारक उनकी तरफ जमी रही गोया कि आप का VY अनवर कुरआन पाक - 
का वर्क है। 
हजरत अनस रजियल्लाहु Wes ने नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को 
कुरआन पाक के औराक से तश्बीह दी यह कितनी हसीन तश्वीह है | इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे तो | 
Gera किराम ने ख्याल किया कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तश्रीफ ला रहे हैं 
इस पर वह सब बहुत खुश हुए और उन्होंने चाहा कि आप नमाज़ क लिए तश्रीफ ले आयें | 
शायर ने कया खूब कहा है| 
नमाज को हम छोड़ रहे हैं और तुझे सलाम कर रहे हैं। 
हजरत अब्‌ वक्र रजियल्लाहु अन्हु ने चाहा कि अपनी जगह से पीछे आ जायें मगर रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम A सहाबा किराम की तरफ इशारा किया कि अपनी जगह पर रहें और अपनी 
नमाज पूरी करें फिर दरवाजे का पर्दा छोड़ दिया और उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्लम 


रजी किताब भर | 


o afea अबिया 566) रज़वी किताब घर 
का विसाल हो गया गोया कि आप के याराने मुहब्बत का यह आखरी अल-विदाई सलाम था और अपने फे 
दीदार से सहाबा को मुशर्रफ करना था | ह 

ख्याल-रहे कि सब सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे उल्टे. 


_ हाथों पर हाथ मारकर खुशी का इजहार कर रहे थे तमाम सबाहा का रुख किब्ला से फिर गया था मदीना 
तैयबा में किब्ला जुनूबी जानिब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मश्रकी जानिब 
है बावजूद इसके कि सहाबा किराम ने अपने मुंह किब्ला से फेर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की तरफ कर लिये थे लेकिन किसी की नमाज नहीं टूटी बल्कि नमाज को वहीं से जारी रखा 
गया था हालाकि किब्ला की तरफ से मुंह फेर लेने से नमाज़ फासिद हो जाती है जब सीना भी फिर 
जाये सहाबा को यह कैफियत. हासिल हो चुकी थी हाथों पर हाथ मारने का अमल कसीर भी हो रहा 
था लेकिन कोई आरिजा भी नमाज़ को फासिद न कर सका क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की अजमत का पास करना रूहे नमाज È | 
आला हजरत मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाह अलेहि ने क्या .खूब BAM: 
7 हाजियो आओ शहशाह का रीजा eel]. 
काबा तो देख चुके काबा का काबा देखी।/ 


मलकल मौत का इजाजत तलव करना 


की वफात के दिन अल्लाह तआला ने मलकुल मौत को हुक्म फरमाया कि जमीन पर मेरे हबीब मुहम्मद 
| सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो खबरदार बगैर इजाज़त के ASX दाखिल न होना और 
बगैर इजाजत के रूह कब्ज न करना तो Gel को कब्ज करने वाले (हजरत इजराईल अलेहिस्सलाम) 
ने दरवाजे के बाहर आराबी (देहाती) सूरत में खड़े होकर अर्ज किया | 
` ऐ अहले dua aga मअदिने रिसालत और फरिशतों के आने जाने के मकामात तुम पर सलाम 
हो। 
`` मुझे इजाज़त दीजिये ताकि मैं दाखिल हूं तुम पर खुदा की रहमत हो और उस वक्त सैयदा फातिमा 
जहरा रजियल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के सरहाने मौजूद थीं उन्होंने जवाब 
दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाल में मश्गूल हैं (यानी आप पर मर्ज का शदीद 
हमला है) इस वकत मुलाकात नहीं कर सकते दूसरी मर्तबा फिर हजरत इज़ाईल अलैहिस्सलाम ने इसी 
तरह इजाजत तलब की (लेकिन फिर भी जवाब इसी तरह सुना) घर में मौजूद हज़रात पर खौफ तारी 
हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ होश में आए और आंखें खोल कर फरमाया क्या 
बात है सूरते हाल आपको बताई गई आपने फरमाया | फातिमा तुम्हें मालूम है यह कौन है यह लज़्ज़तों 


को तोड़ने वाला, ख्वाहिशों और तमन्नाओं को कुचलने [चलने वाला, इज्तेमाई बंधनों को खोलने वाला, बीवियों 


आपके पास मौजूद थीं.हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा आपकी खिंदमत में हाजिर हुई उनकी यल. ` 
मुख्तलिफ न थी (यानी आपके चलने. 


_तड़किरतुल अंबिया _ S68 Wal किताब र 
`. आना और इज़ाईल अलैहिस्सलाम का TAG साथ आकर इजाजत तलब करने का जिक्र Fp +: 
“ ` बैहकी ने दलाइलुल नबुबत में हज़रत जाफर बिन मुहम्मद से रिवायत ब्यान की है जो अपने aq 
` 'सेरिवायत,करते हैं कि एक शख्स क्रैश में से अपने बाप अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास | 
` आया और कहा क्या में तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस न बताऊ? उन्होंने कहा | 
जरूर बताये तो यह बताने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरीज थे तो आपके 
. पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक 
` अल्लाह तआला ने मुझे आपकी खुसूसी तकरीम व तश्रीफ के लिए भेजा है, वह आपसे पूछता है, हालांकि 
वह आपसे ज़्यादा जानता है वह यह पूछता है कि तुम अपने आपको कैसे पाते हो? आप सल्लल्लाहु ' 
अलेहि वसल्लम ने फरमाया ऐ जिब्राईल मैं अपने आपको गमज़दा और मुसीबत जदा पाता हूं। दूसरे 
दिन जिब्राईल अलैहिसलाम फिर हाजिर हुए उनका वही सवाल था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
 वसल्लम का वही जवाब था। तीसरे दिन भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी'खिदमत में हाजिरी 
दी फिर वही सवाल किया और आपने वही जवाब दिया | और जिब्राईल के साथ एक फरिश्ता भी था 
जिसे इस्माईल केहा जाता है जो एक लाख PRA का सरदार था हर HRA को एक लाख पर॑ सरदारी 
हासिल थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-से उके लिए भी 
इजाजत तलब की कि वह भी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हुजूर ने उसके मुताल्लिक्‌ पूछा जिब्राईल 
ने उसका तार्रुफ कराया | sl 
फिर जिब्राईल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल मौत (इजराईल) 
भी आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त तलब कर रहा है | आपसे पहले किसी आदमी से इसने 
इजाज़त तलब नहीं की और आपके बाद भी किसी से इजाज़त तलब नहीं करेग | जिब्राइल ने अर्ज 
किया कि आप उसे इजाजत दें आपने उसे इजाजत दे दी | इज़ाईल ने हाजिर होकर सलाम पेश किया 
` फिर अर्ज किया ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह तआला ने मुझे आपके पास भेजा 
है अगर आप अपनी रूह Hoy करने की मुझे इजाज़त फरमाते हैं तो मैं आपकी रूह को कब्ज करूंगा 
_ और अगर आप यह हुक्म फरमाते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं तो छोड़कर चला जाऊंगा | आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मलकुल मौत तुम अपना काम करो (यानी रूह कब्ज करने की तुम्हें 
इजाजत है) इज़ाईल ने कहा हां मुझे उसी चीज़ का हुक्म दिया गया है लेकिन यह हुक्म दिया गया है 
कि मैं आपकी इताअत भी करूं | हु 
_ रावी कहते है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल की त्तरफ देखा जिब्राईल ने अर्ज किया. 
` ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह तआला आपको मिलने का बहुत मुश्ताक है । 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को कहा जिस चीज़ का तुम्हे हुक्म दिया गया 
- है वह काम करो तो gua ने आपकी रूह को कब्ज कर लिया। | 
` हजरत फातिमा जहरा का इज॒हारे गम: 


er ई 


तजकिरतुल ofr ७३४ | wet किताब घर 
ऐ अब्बा जान ऐ अब्बा जान! ow 
और कहती ऐ अब्बा'जान आपने अल्लाह तआला के बुलावे को कबूल कर लिया है ऐ अब्बा जान 
आपने जन्नतुल फिरदौस में इकामत इख्तेयार कर ली, ऐ अब्बा जान अब जिब्राईल वही किसके पास 
लायेंगे | क्‍ 
ऐ अल्लाह! फातिमा की रूह को नबी करीम सल्लल्लाह:अलैहि वसल्लम की रूह से मिला दे ऐ 
अल्लाह मुझे अपने रसूल का. दीदार अता Pear | 
ख्याल रहे कि रोने में कोई जजअ, फजअ नहीं था, पीटना, aden करना नहीं था कपड़े फाड़ना 
गिरेबान चाक करना नहीं था फकत आंसू बहाना और sore फुहार गम के तौर पर मज़करा बाला अल्फाज 
काजिक्रथा। 7. 
हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा की बे करारी | f 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा गम 
से निढाल, बहुत ज्यादा परेशान हाल थीं, आसू रवा थे | साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
के औसाफ का जिक्र करते हुए इस तरह सब्र का दामन थामते हुए इजहारे गम का रही थी अफसोस 
है इस नबी मुहतरम पर जिन्होंने फिक्र को तवनगरी पर और दरवेशी को मालदारी पर इख्तेयार फरमाया | 
अफसोस है उस जात पर जिन्होंने उम्मत के मआसी के गम व फिक्र से बे नियाज़ होकर कभी बिस्तरे 
राहत पर आराम नहीं फरमाया इसी तरहर रोते हुए कई और औसाफ का भी तज़किरा कर रही थीं | 
गैबी आवाज़ से अहले बेयत को मजीद सब्र की तलकीनः 
आपके घर के एक कोना से आवाज़ आ रही थी अगरचे कहने वाला कोई नजर नहीं आं रहा था 
आवाज देने वाला यह आवाज दे रहा था | 
अहले बैयत तुम पर सलाम हो और अल्लाह तआला की रहमतें और अल्लाह तआला की बकतें 
तुम पर हों हर जानदार को मौत का मजा चखना है बिला Yas कयामत के दिन तुम्हारी नेकियों का 
पूरा पूरा अज्र दिया जायेगा | बिलाशुबह हर मुसीबत के लिए अल्लाह अज्ज व जल्ल के नजदीक दर्जा 
और खुशी है और ज्यादा सब्र करो | 
सहाबा किराम का गम में मुब्तला होना 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा किराम बहुत परेशान हो गये 
यूं महसूस हो रहा था कि उनकी steel सल्ब कर ली गई और उनके हवास मोअत्तल हो गये | 
बाज हजरात की जबान बंद हो गई उनके होश व हवास और बोलने की Heald जाती रही हजरत 
उसमान रज़ियल्लाह arg भी उन ही लोगों में से थे जेसा कि हदीस पाक में है कि हजरत उमर 
रजियल्लाहु अन्ह उनके करीब से गुज़रे और उन्हें सलाम किया लेकिन वह सलाम का जवाब न दे सके | 
बाज हजंरात अपनी जगह जमे बैठे रहे जुंबिश की ताकत तक .न रही। हज़रत अली मुर्तज़ा 
रजियल्लाहु अन्हु का यही हाल था, कुछ हजरात कह रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 
` वक्ती तौर पर बेहोशी तारी है सकता का आलम है आप पर वफात तारी नहीं हुई हजरत उमर रज़ियल्लाहु | 
अन्ह मस्जिद के दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े हो गये और कहने लगे जो कोई यह कहेगा नबी करीम 
ने वफात पाई मैं उसके दो टुकड़े कर दूंगा। , 


हज़रत अबू asp सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु भी ज़्यादा परेशान थे आंसू बहा रहे थे गम में निढाल हे 
थे लेकिन आप ने इस नाजुक मरहला में साबित कृदमी से काम लिया होश व हवास को बरकरार रखते . 


हुए खुत्बा दिया जो हम्द व सनाए इलाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व. 
सलाम पर मुश्तमिल था इसके बाद इरशाद फरमाया जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की परसतिश करता था तो वह जान ले कि आप का विसाल हो चुका है और जो कोई अल्लाह तआला 
की परसतिश करता है वह अब भी मौजूद व जिन्दा है उस पर कभी मौत नहीं आयेगी | 
और यह आयते करीमा तिलावत की | 
और नहीं हैं मुहम्मद मगर अल्लाह तआला के रसूल बेशक आपसे पहले रसूल गुज़रे तो क्या अगर 
वह फौत हो जायें या शहीद हो जायें तो तुम अपनी ऐड़ियों के बल पलट जाओगे | 
और इस आयत की तिलावत की। 
ऐ हबीब आप को भी मौत आनी है और इनको भी मरना है | 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की वजह से सहाबा किराम पर कुछ ऐसा असर 
हो चुका था कि यह आयत सुनकर सहाबा किराम यूं महसूस कर रहे थे जैसा कि यह नाजिल ही अब 
हुई हैं । इसके बाद हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने भी खुत्वा दिया जिसका लव्बे लबाव यह था कि 
ऐ लोगो मैंने जो पहले कहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफात तारी नही 
हुई वह कोई किताबुल्लाह या सुन्नते रसूलुल्लाह से सावित नहीं afew मेरी यह ख्वाहिश थी कि आप 
हम में जिन्दा रहते यानी जाहिरी हयात में जिस तरह आप हम में पहले जलवागर होते हमेशा ऐसे ही 
रहते लेकिन अल्लाह तआला की मर्जी पर हम शाकिर व साविर हैं | 
तंबीह : नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपके पास पानी का एक 
प्याला था उसमें हाथ मारकर चेहरा पर मार रहे थे आपको बार बार पसीना आ रहा था बज़ाहिर यह 
Rra की कैफियत नज़र आती है आपको सकराते मौत में शिद्दत क्यों हासिल हुई? 
शैख अब्दुल हक मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाह अलेहि ने फरमाया कि यह कोई तकलीफ नहीं 
बजाहिर बे करारी नजर आती थी इसकी कई वजहें आपने ब्यान फरमाई हैं इनमें से दो को मैं जिक्र 
कर रहा हू। 
बजाहिर जो बे करारी नजर आती थी उसकी एक वजह यह थी कि यह वक्‍त अल्लाह तआला से 
खास मुलाकात का था और वह खशीयत व हैबत व इजलाल था जो मारफृतं व उबूदियत six ge 
हुजूर जुल जलाल में उस हाल और उस वक्त के मुनासिब थी और यह तमाम खुसूसियात किसी और .. 


हालत व वक्‍त में न थीं | 
और वजह यह थी कि बेकरारी दर हकीकत रब से मुलाकात के लिए रूह की बेताबी थी गोया आप 


चाहते थे कि जल्दी ही इस दुनिया से निकल कर बारगाहे ईयजदी में हाज़िर हो जायें | 


नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का जिक्र 


` आपके गुस्ल के लिए आपके अहले बैयत में से हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हु और उनके दो बेटे फजल बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु और कसम बिन अब्बास | 


ज यथा. 


प 
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हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने आपको अपने सीना पर लिया और हाथों में दस्ताने पहनकर 
हाथों को पैरहन मुबारक के अंदर दाखिल किया उसामा कमीस के ऊपर पानी डालते थे हजरत फजल 


कितनी खुश्बू है हयात में भी और ममात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की a वसीयत : 
के मुताबिक आप को बीरे गरस (मदीना तैयबा के शुमाली जानिब एक कुए का नाम है) के पानी से तीन 


ज्यादा है | 

जब गुस्ल मुकम्मल हो गया तो मकामे सज्दा और मफासिल शरीफ (आजा के जोड़) को खुश्बू से 
मोअत्तर किया गया और तीन मर्तबा ओद (अगर) की धूनी दी गई यानी खुश्बूदार लकड़ी सुलगाई गई 
इसके बाद उठाकर सर पर लिटा दिया गया। | | 

आपके जिसमे अतहर पर इस्तेमाल करते हुए जो खुशबू बच गई थी उसके मुताल्लिक्‌ हजरत अली 
रजियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटों को वसीयत की थी कि मेरे कफन में यह खुशबू लगाना क्योंकि यह खुशबू 
हुजूर से बचाई हुई है। | ` 

कफन देने की वसीयतः 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन कपड़ों में कफून दिया गया। वह यमनी 
चादरें चूंकि यमन के इलाके में एक बस्ती का नाम सहूल है जहां वह कपड़ा तैयार होता था जिससे 
आपके कफन मुबारक में चादरें इस्तेमाल की गई इसलिए आप के HHA के कपड़े को सहूली भी कहा | 
गया है। oot he ae 


ager अधिषा | FA Wat Rey | 
एक हपीस में आपके फफ्स के कपड़े का “मत फरएसफ" (करसफ्‌ से बुना हुआ) भी कहा गया i 
है mu पनवा यानी we फो aed छै E 
बेहफो ने हाकिम से a फरफे wg फि इज़रत अली भूर्तजा एज़रत इब्ने अब्बास हज़रत आयशा 
हजरत एल उमर हज़रत जांबिर एजरत STENT बिन मगफिल रजियल्लाह अन्हुम से हदीसे हहद 
| तवातुर तक पहुंच गए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फे कफन में तीन कपड़े थे। 
ख्याल रहे फि नबी करीम सल्लल्लाइ अलेहि पसल्लम के जिसमे अकदस पर एक कमीस थी और 
उसमे झी गुस्ल दिया गया शा वह कफून में दाखिल नहीं लिहाज़ा वह हदीस जो सुनन अबू दाऊद में 
हजरत इब्ने GN रजियल्लाहु अन्हुमा से ad है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
तीन कपड़ो मे कफून दिया गया दो कपड़े और एक वह कमीस मुबारक जो वक्ते A विसाल आपके जिस्म 
पर शी इस रिवायत में जुअफ्‌ है। सहीह नहीं, रिवायात वह हैं जिन में तीन कपड़ों का जिक्र है लेकिन 
कमीस और पगड़ी का fs नहीं | 

हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की नमाज़ जनाजाः . . 

SUR सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ जनाज़ा जमाअत के साथ अदा नहीं की गई बल्कि एक 
जमाअत आपके करीब आती और बगैर जमाअत के नमाज़ पढ़ती और निकल जाती फिर दूसरी जमाअत 
आती और पढ़ती थी आपका जस्दे अकदस उसी इजरा मुबारक में था जहां आपको गुस्ल दिया गया सब 
से पहले मद॑ दाखिल इए जब मर्द फारिग हो गये तो औरतें दाखिल हुई और औरतों के बाद बच्चे | 

जमाअत में सफों की ततीब होती है लेकिन यहां न कोई Wal की तर्तीब थी और न कोई इमाम 
था इसलिए किसी ने न कोई इमामत की और न जमाअत से नमाज़ की अदाएगी हुई | 

अमीरुल मोमिनीन सेयदना अली मुतंज़ा रजियल्लाहु अन्हु से मंकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम के जनाजा शरीफ पर किसी ने इमामत नहीं की क्योंकि आप अय्यामे हयात और ममात 
में सबके इमाम हैं। 

नबी करीम सल्लल्लाहु Acie वसल्लम की यह खुसूसियत है कि आप पर मुतअद्दिद नमाजें पढ़ी 
गई | और del लोगों ने पढ़ी वरना आम लोगों को एक ही नमाज़ जनाजा है और वह भी जमाअत से | 
यह भी ख्याल रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की खुसूसियात पर दूसरों को कयास 
नहीं किया जा सकता | सबसे पहले नमाज़ जनाजा अहले बैयत नबुळत ने अदा की यानी हजरत अली 
मुर्तज़ा हजरत अब्बास और दूसरे बनू हाशिम रजियल्लाहु अन्हुम सबसे पहले नमाज़ जनाजा अदा करने 
वाले थे इसके बाद मुहाजरीन सहाबा किराम उसके बाद अंसार सहाबा किराम ने नमाज़ जनाज़ा अदा 
की फिर दूसरे लोग आते रहे और नमाज़ जनाजा अदा करके लौटते रहे। 

जब अहले बैयते नबुबत ने नमाज़ जनाजा अदा कर ली तो लोगों को मालूम नहीं था कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी दुआ पढ़ें तो हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु BE ने मश्वरा 
दिया कि तुंम हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु से पूछो जब लोगों ने आपसे पूछा तो आपने फरमाया कि 


तुम यह दुआ पढ़ो | 


रब्बिल आलमीन अला मुहम्मदिब नि अब्दिल्लाहि खातिमन नबीई नि व सय्यदिल मुरसलिनि व इमामुल 


मुत्तकीनि व रसूलु रब्बुल आलिगीनि अश शाहिदुल बशीरुद दाई बि ga निकस सिराज़ुल मुनीरि व 
अलैहिस्सलाम | 


इस दुआ को शैख जैनुद्दीन मराऔ ने अपनी किताब में तहकीकुन नजरा रा में ब्यान किया è | 
नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में ताखीर 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का विसला दो शंबा (पीर) को हुआ और सेह शंबा (मंगल) | 
पूरा गुजर गया और आपका तख्त शरीफ आपके घर में रहा आपको चहार शंबा (बुध) की रात को दफून | 


कर दिया गया वजह इसकी यह थी कि तमाम लोग आपकी नमाज जनाजा जा अदा कर लें यहा तक कि 
सब लोग जब नमाज़ अदा कर चुके तो फिर आपको दफनाया गया। 


शिया का एतेराज वातिल है 


Heel तशीअ का यह कहना है कि सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज i 
OTST अदा नहीं की यह बिल्कुल गलत कौल है बातिल है किज़्ब बयानी है हकाइक से दूर बात है। 


आइये अहले तशीअ की किताब उसूल काफी और उसकी शहर साफी को देखिये इसमें जिक्र किया 
गया हे कि तमाम लोगों ने नमाज़ जनाजा में शिर्कत की मदीना के लोग भी इसमें शामिल थे और बाहर . 
देहातों के भी उसूल काफी की इबारत यह È | 


हजरत जाफर रजियल्लाहु अन्हु से ANA है कि मैंने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की नमाज़ जनाजा कैसे अदा की गई थी तो उन्हें बताया गया कि जब अमीरुल मोमिनीन रजियल्लाहु 
अन्हु ने आपको गुस्ल दिया और कफन पहना दिया और ढांप दिया गया तो दस आदमी आपके जस्दे 


अहले तशीअ की अपनी ही हदीस ने वाजेह कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
नमाज़ जनाज़ा तमाम सहाबा किराम ने अदा की | 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने के लिए जगह का इंतेखाब 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाये इस में सहाबा किराम ने अपनी ; 
अपनी राए पेश की किसी ने कहा आपको उसी हुजरे में दफन किया जाये जहां आपकी रूह को कब्ज 


किया गया और किसी ने कहा आप को मस्जिद शरीफ में दफन किया जाये किसी ने कहा आपको बकीअ 
कब्रस्तान में दफन किया जाये और किसी ने कहा कुदस में बहुत से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम | 


i 
Binan. 


तजुकिरतुल आंबिया 574 wet किताब चर. 
की pR हैं वहां दफन किया जाये | . ~ 


हजरत अबू बक्र Rely रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम B 
से सुना है कि फरमाया कोई नबी नहीं दफन किया गया मगर उसी जगह उसकी रूह Hort की गई | 


इसके बाद तमाम सहाबा किराम का इत्तेफाकु इस पर हुआ कि आपको उसी हुजूरे में दफन किया 
जाये तो आपकी चारपाई को उठाकर एक तरफ किया गया और वहां ही HA खोदने का आगाज हुआ | 
कब्र को लहद बनाया गया 


मदीना तैयबा में दो शख्स कब्र खोदने वाले थे एक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो बतरीके शक 
(दमियान में खुदाई वाली) Har खोदते थे | दूसरे सहाबा अबू तलहा अंसारी थे जो लहद (बगली यानी 
एक तरफ से खुदाई वाली) कब्र खोदते थे। | 


हजरत अब्बास रजियल्लाहु WS ने रब तआला के हुजूर दुआ की ऐ अल्लाह अपने हबीब के लिए 
वह चीज़ RAIN PRAT जो महबूब व मुख्तार हो | इस दुआ के बाद आपने दोनों सहाबियों की तरफ 
आदमी भेज दिये कि जो पहले आ जाये उसी से Ha बनवा ली जाये | अबू उबैदा रजियल्लाहु अन्हु 
उस शख्स को न मिल सके जो उन्हें बुलाने गया था इसलिए वह बरवक्त न पहुंच सके लेकिन अबू 
तलहा रजियल्लाहु अन्हु WATT आ गये। उन्होंने लहद कब्र बनाई | 
0 नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद कब्र पसंद थी आपने फरमाया (लहद हमारे लिए 
है और शक हमारे Wi के लिए है) ख्याल रहे कि अगर जमीन सख्त हो जहां लहद बम सके वहां अफूजल 
है और जहां ज़मीन नर्म हो लहद न बन सके | वहां शक्‌ बनाई जाये | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को जब लहद पसंद थी तो रब तआला ने भी हजरत अब्बास 
॥ रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ को कबूल करते हुए आपके लिए लहद का इंतजाम ही फरमाया कि लहद 
॥ खोदने वाले सहाबी ही बरवक्त पहुंच सके | 

बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीनः ` 

` Ja की रात सहरी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम को Ha अनवर में दाखिल 
` किया गया, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत अब्बास, हज़रत फ॒जल बिन अब्बास, हजरत कसम बिन अब्बास 
. रजियल्लाहु अन्हुम कब्र में दाखिल करने वाले थे। 

कब्र में उम्मत को याद करना 


हजरत कसम रजियल्लाहु org कहते हैं कि कृब्र अनवर से सबसे आखिर में निकलने वाला मै 
ही था और सबसे आखिर में आपके चेहरए अनवर की ज़ियारत करने वाला मैं ही था | मैंने कब्र मुबारक | 
में आपको देखा कि आपके लबे मुबारक हरकत कर रहे हैं मैंने अपने कान हुजूर के मुंह मुबारक के 


करीब किये तो मैने सुना कि आप फरमा रमा रहे हैं मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत यानी उम्मत 
की मग्फिरत फरमा | 


T 


_-त्ज़किरतुल आंबिया $7) -रज॒वीकिताबधर `` 
नेक लोगों के करीब दफन करना बेहतर है : ह 
मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के करीब अपनी वफात व दफन की रब तआला से दरख्वास्त 

की इस पर अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलेहि ने फरमाया ee हः! 
आपने बैतुल मुकद्दस की जमीन के करीब वफात व दफन का सवाल इसलिए सलिए | किया था कि उस 

जमीन को शफ हासिल था और खुसूसन अंबियाए किराम अलेहिमुस्सलाम और नेक हस्तियों के वहां 
दफन होने की वजह से इस ज़मीन में फज़ीलत हासिल थी | 
दुआ है अल्लाह तआला हर शख्स को नेकी की तौफीक अता फरमाये नेक लोगों का कुर्ब जिन्दगी 

में और वफात के बाद भी हासिल हो | क्‍ 
अल्लाह तआला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की मुहब्बत अता PA | 
या अल्लाह! अपने हबीब पाक मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मेरी औलाद 

को सही अकीदा पर कायम दायम रखना, बुरे अकाइद से महफूज़ रखना। आमीन सुम्मा आमीन। 
या अल्लाह मेरी इस कोशिश. को कबूल HAT और अवाम को इससे फायदा हासिल करने की 

तौफीक अता फुरमा। l 


आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌। 
kk औ ae 


